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# अनुसोदनोय # 
प धू आचायंदेव श्रीमद्‌ विजय भुवनभानु- 
सुरीश्वरजी महाराज की पुनीतेप्रेरणासे 
सेट मोतीरा खाल वाग जन टुर्ट (धम्य) 


कीमोरसेउस ग्रथ प्रकाशनमे जाननिधिमे 
आर्थिक सहायता प्राप्त हयौ एतदयं वे वन्यवाद 
कै पात्रदै। 





मूद्रक-- 

फतहटचन्द जन 
गोतम थै प्रिन्ट 
नैहर गेट के वाह्र, 
ग्यावर-३०५९०१ 
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जिन शासन कां यह सौभाग्य दै कि पश्च 
महाब्रतघारी सर्वेजीव सभय प्रदाता मटापदीम 
आचार्यपदस्य माधु-सतो का साहित्यनेगन निर- 
न्तर प्रवाहित र्हा है 1 


जनेकविव तकं-बागम-प्रकरण साहित्य कौ 
प्रोभावृद्धि करने वाले आचाय श्री हरिभद्रसूरि 
महाराज कौ एक अमर कृति ' शास्त्रवार्ता- 
समुच्चय" जिन एासन का अमूल्य निवि है। 


स्याद्ादकल्पलता च्यास्या जओौर उसके 
हिन्दी विवेचन सटित इस ग्रन्थराज के १-२-२-४ 
ओर्‌ ८ वा स्तवक प्रकायित हौ जाने के वाद 
आज स्तवक ५ जीर € के प्रकाशन का मुयोग 
हमे प्राप्त हुमा ह यह्‌ वड़े आनन्द की वात दे । 


हम कृतनन है-जाचार्येदेव श्रीमद्‌ विजव 
भुवनभानूसुरि महाराज के प्रति, तथा पडितराज 
श्री वदरीनाथ गुव्लजी के प्रति, जिन के परिम 
से यह प्रकाशन हो रहा दै। 


ठ मोतीक्ञा लालवाग जैन दृस्ट (भूतेश्वर 
वम्दई) की ओरसे इम भाग के प्रकाशन 
जो हमे मे आर्थिक सहयोग प्राप्त हृजा वहं सदा 
के लिए अविस्मरणीय है तदपरात व्यावर 
रेस सधिपति श्री फतहचन्द जेन इत्यादि जिन 
महानुभावोने इम प्रकाशन मे दिलचस्पी से 
सहयोग दिया है वे अवद्य घन्यवादके पात्र है। 


--दिव्य दशम्‌ दरस्ट कै मदस्यगण 
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प्र्ताषना 
००9४ 


{4.4 
९७, 


जगत्‌ मे अनेक धर्म ह भर सभी धमं के प्रस्थापक अपने धामिक सिद्धान्तो की प्रष्टि 
के लिथे तकं श्रौर प्रमाण कौ वाते फरते है । समी के सिद्धान्त भिन्न भिन्न होते ह तथा उनके समयक 
तकं-हष्टान्त श्रादि मौ अलग जलग होत ह 1 सव अपने जपने दृष्टिकोण से वात करते है ॥ चाद भौर 
भरतिवाद एव चर्चा का कमी श्रन्त नहीं आता । सत्य ठे जो जिज्ञासु एव उपासक होति हवे मी 
मतिमदता कै कारण उन वाद-चिवादो के वाद भी सम्यक्‌ निर्णय कभी कभी नहीं कर पते । 
आचार्येवयं ध्री हरिमद्र्ुरि महाराज तस्व का यथायं निर्णय करने मे करुणा वुद्धि से सहाय करम 
के लिये श्ास्त्रवार्ता सम्रुच्चय ग्रन्थ रचना मे प्रवृत्त हुए 1 


इस ग्रन्थराज मे उन्होने श्रषने काल तक विद्यमान प्राय सभी दशनशास््ो के सिढा्तो, 
उनके पक्ष भौर प्रतिपक्ष को मनोहर ठग से प्रस्तुत किया है । न इसमे उन्होने कोई कदाग्रहुं रा है, 
न किसी के प्रति दुर्भाव व्यक्त किया, केवल शुद्ध वुद्धि से-सत्य भौर तथ्य क्या है इस दिशा मे 
श्रगुलिनिर्देश कर रखा है । चौथे स्तवक मे वौदधमत के पक्ष मौर प्रतिपक्ष का निरूपण किया है] 
स्तवक ५ ओर छ मे भी वीद्धमतवार्ता ह प्रवाहित है । महोपाध्याय श्रीमद्‌ यशोविजय महाराज ने 
श्रपनी व्याद्या स्याद्टादकल्पलता मे मुल के श्रतनिहित भाशय को अच्छे ढग से उद्धासित कियाद) 


मगलाचरण के वाद पांचवे स्तवक मे विज्ञान्रैतवादी योगाचार चोौद्धमत का प्रतिक्षेप करते 
हए यह्‌ कहा गया है कि बाह्यार्थं के श्रभावका साघक कोई प्रमाण नही है, क्योकि वोद्धमतमे 
भ्त्यक्ष तौ मभाव का स्पशे ही नहीं करता भौर अनुमान के लिये कोई सम्यक्‌ लिग नहींहै। अनु- 
पलिव्ध से श्रभाव की उपलब्धि हक्य तभी होती है जव प्रतियोगि से निच उसके उपलम्मक हितुमो 
फा सद्‌भाव रहै, उनके रहते हुए वाह्या्थे का सर्वेथा अकालक अभाव सिद्धहोनादुष्करहीरहै, 
क्योकि जो श्रथ उपलचव्धिलक्षण प्राप्त होता है उसकी उनके उपलम्भक हतु से उपकरून्धि होती दही है । 


इस प्रसग मे व्यास्याकार मै उपलव्धियोग्यता का भिन्न भिन्न निवचन विस्तरत चर्चाके साथ 
प्रस्तुत कियाहै। [ दे० पृष्ठ र से २७ | इसमे उदयनाचाये भौर चिन्तामशिकार के निवेचनो का 
प्रतिवाद किया गयाहै । अतमे, बोद्धकौी ओर से प्रस्थापित अमावाकार ज्ञान मे तत्तत्कुवद्रूपसमन्तर- 
प्रत्थय की हैतुता का व्यद्याकारने निराकरण कर द्थिहै) 

तदनन्तर, प्र्यक्षस्व को हेतु वना फर "घटादि ज्ञानमिच्च नहींहै' एसा जो अनुमान वौद्धने 
प्रस्तुत किया है [ दे° पृष्ठ २८ से ४२ ], उसकी विस्तृत समीक्षामे उत्तर पक्षमे यहु कहागया 
है कि विज्ञान फी स्वसवेद्यता श्र्थग्रहुणके साथ सलग्न ही हे, अतः बाह्याथं सिद्ध हो जता है। 
[ 2° पृष्ठ ४३ से ५७ [1 इसमे वौद्ध कौ सहोपलम्भ नियम की युक्ति का निराफरण, कम-क्तरं 


४ 
भाव प्रतीति फा समर्थन, प्रन्यमिज्ञा से पूर्वोत्तर दृष्ट वस्तु कै एकत्व की उपपत्ति, नुपादि श्रीर ज्ञानं 
के अमेदवाद का खण्डन दरत्यादि दृष्टव्य है 1 

पुन वाह्यार्थसिद्धिमे, “मै घट फो जानता हु" यह प्रतीति, घटादि मे प्रवृत्ति, उसकी प्राप्ति, 
उससे साध्य श्रयक्रियाफा योग, स्मृति भोर कफौतुकनावयेष्ट हतु [ फार ष्ेमे | फा उपन्याप् 
फिया ह । विपक्ष मे यह दोप दिघाया है फि [ फा० १४] जगद्‌ को ज्ञानमाव्र्प मानने पर्‌ स्फिक्‌ 
ओर शास्य सभी प्रकार फी प्रवृत्ति फा उच्छेदो जाएगा 1 फा० १५मे यह प्रश्नरियादटै 
फि सन्तानान्तर वृत्ति नान मोर श्रयं दोनोमे विज्ञानान्तर से ध्रसवेदनादि तुल्य होनेसे केवल 
वाह्यायं फा प्रेष क्यो ? 

अर्थक ऊपर जैसे विविध विकःप लगा फर उसकी ध्रमत्ता दिपायो जातौहै, जान के तिय 
मी वेते विकल्प सावकाश ह-का० १७ भौर १८६ से लान के उपर ग्राहस्वभादत्ता, प्राहुकस्वमायत्ता, 
उभयस्वमावता ओर मनुभयस्वमावताये चार विकल्प ऊटाकर व्याप्याफारने फुाल्ता मे उनफा 
निराकरण दिया है । इसमे वीद्धवादी देवेन्द्र के चिध्ज्ञानवाद फी समालोचना कौ गयो है, [ दे० पृष्ठ 
६७ से ४४ ] तदनन्तर पुन" वौद्ध ने चिज्ञानमात्र षी निद्धिके लिये यह्‌ युक्ति नरा है फि विज्तान 
एकमात्र प्रकाशस्वभाव मोर अकमक है, अते स्व प्रकाश होने से वह्‌ र्य है) एयनादिप्रियाजने 
अकर्मक होती है वसे ज्ञानक्रिया मौ अकर्मक हौ है रिरि नो उक्तफा गकमक प्रयोग होता दहै णहु चास्तना 
मुलफ है । इस युक्ति के विरुद्ध ्रन्यकारफा यह्‌ सुप्तावटै किउक्तम्तमे कोर प्रमागटैया नह 
यहु स्मय ही सोचिये । यदि ज्ञान अकर्मफही होगा तो जेते शयनादि क्रिया स्वप्रफापद नहीं होती 
उसो प्रकार ज्ञान भौ अपना प्रका नहं फर पयेगा । यदि उसे स्वप्रकाश हौ मानना है तो श्रक्मकत। 
कंसे होगी ? मन्य ज्ञान से मौ उसकी स्वप्रकाशता तमी मिद्ध हो सफती है यदि उत्त दूसरे ज्ञानको 
सकमक माना जाय, अन्यया नहीं । न= वींफारिफा तक प्रफमपत्वका निराकरण फरके २६ वीं 
कारिकासेरे८ फारिका तफ विज्ञानवाद मे सत्तार-मोक्ष के म्रविद्ेपहो जाने फी जापत्ति फा 
परस्यापन फरफे उपसहार मे यह कहा गया है फि विज्ञानवाद युक्तियुक्त न होने मे उमे प्राज्न पुरो 
फा अभिनिवेश नहीं होना चाहिए च 


{ स्तय ६ फा अभिधय ] 

मगलाचरण के वाद व्यारयाकार ने वीद्ध प्रयुक्त नाशहेतुखयोग आदि चार हतुं ( दे० स्तय 
४२ | फो समोक्षाफामूल कारिकाके आवार पर प्रारम्म किया है। यहा से २३ कारिकामे 
नाहे अयोगका, कारिका ४ से ३० तक अर्थश्यासमयत्व द्वितीय हेतु फा, ३१ से ३७ तफ 

प।रणाम हेतु काश्रौर ३८ से ४४ तक ग्रन्ते क्षयेक्षग चतुर्थ हेतु फा प्रतिक्षेप {प्या गया है 1 
प नाशहेवुभयोग के प्रतिक्षेप मे यह कहा है किभाव स्वत नश्वर या मनश्चरस्वमाव नहीं 
ड स मानने पर नाहैतुयोग घट जाता है जैसे कारण सापे उत्पत्ति 
नी जाती है । दीँ कारिकामे यह्‌ भौ एक प्रवान दोष दिलाया कि यदिनाश निहुतुफ 
मानेगे त कोई किसोका घात्तक हिसक नहीं रहेगा । १६ वीं फारिकास्ते एक प्रतियन्दी 
उत्तर भो श्रन्यमतसे अस्तुत कियाहै कि वस्तु को उत्पत्ति को हेतुसपेक्ष मानने पर चार विकल्प 
अ हं हेतुतया अमित्रेत माव षया सत्स्वमाव वाते जन्य का जन होता है? या न्रसत्स्वभावजन्य 
का ^ या उभयस्वभावजन्य का ? श्रवा अनुमयस्वमावजन्य फा जन्‌ होतार ? पश्चाद्‌ 


इन चारो विकल्प का खण्डन किया गया है । दरसरे हेतु श्रथेक्रियासमभथत्व के , ९किक्षणिक 
भाव क्षणमान्रस्थायी होने से उससे श्रथेक्रिया को शक्यता हो सही है, क्योकि श्रथेक्गिया न तो स्वजनक 
स्वरूप हो सकती है, न तो स्वजनकान्यरूप हो सकती है । ३० वी कारिफा की व्याख्या मे स्थिर पदाय 
से क्रम से ओर युगपद्‌ अर्थक्रिया का सम्मवन होने से क्षणिक मे उनकौ विश्वान्ति होती है इस बौद 
अभिप्राय का विस्तार से निराकरण किया गया है, तथा सामग्री पदार्थं को समीक्षा सी मननीय है । 


परिणाम हैतु के निराकरण मे फटा गया है कि-वाल-करुमारादि अवस्याभो के विभिन्न होने 
पर भौ शरीरादि भाव सर्वया परिवत्तित नहीं होता किन्तु विद्यमान रहता है ! क्योकि परिणाम की 
यह्‌ व्याल्या श्षिष्टमान्य है फि (सर्वथा अर्थान्तर भावको प्राप्तन हो जाना भौर कु श्रमे श्रर्था- 
न्तर भाव को प्राप्त होना' यही परिणाम है । श्रतादवस्थ्य यह्‌ श्रनित्यता का लक्षण नहीं है । क्षीर 
मौर दधि मे मोर के श्रन्बय से परिणाम का समर्थन किया है । का० ३७ कौ व्यास्या मे वस्तुको 
स्थिरता सिद्ध करने पर भी वह्‌ नित्याऽनिर्य क्यो मानी जाय ? इस वैदेषिको के प्रशन का सपुरवोत्तर- 
पक्ष विस्तृत समाधान दिया गया है । तदुपरांत प° १५३ से, नित्याऽनित्य उभयस्वरूप वस्तु न मानने 
वाले वैशेषिको के प्रति चित्रर्प फी एकाऽनेकरूपता प्रस्तुत कौ गयी है 1 यहाँ प्रसगतः दाशेनिको मे 
अति विवादास्पद चित्रह्प की विस्तृत मीमासा व्यास्याकार के अप्रतिम बुद्धि कौशल का सक्षी है) 


श्रन्ते क्षयेक्षण' इस चतुर्थ हैतु के प्रतिक्षेपमे [ का० ३८ ] कहा गया है कि भावमान्न तथा- 
स्वभाव यानी श्रन्त मे नष्ट हो जाना' इस प्रकारके ही स्वभाववाला होता है अत क्षणिकल्वसिद्धि 
प्रयुक्तिक है । यदिप्रारम्भमे ही उसका नशि भाने तो अन्तकाल मे नाश्लदक्ञंन की उपपत्ति नही 
होगी । यह्‌ जो वद्ध कहता है कि समानवस्तुग्रह से अवरोध के कारण अचरमक्षणो मे नाशदक्ंन 
नहीं होता-इसके प्रतिक्षेप मे कहा है कि सादृश्य मेदानुचिद्ध होता है प्रत. प्रतिक्षण वस्तुभेद का 
ग्रहन होने पर समानवस्तु ग्रह मी शक्य नहींहै। 

४५ वींकारिकासेक्षणिकवादमे, क्षणिक ज्ञान से ब्रथग्रह ओर क्षणिकत्वग्रह कौ अनुपपत्ति 
श्रनुमान से क्षणिकत्वग्रहु कौ श्रनुपपत्ति, नित्य वस्तु मे अथेक्रियाऽयोग कौ भ्रचुपपत्ति इत्यादि दुषण 
दिखाये गये 

इस प्रकार स्तवक ४५ ओर ९मे वौद्धमत कौ समालोचना पुणे करके उपसहार मे, बौद्ध का 
क्षखिकत्व-उपदेश मीर विज्ञानवाद का समीचीन तात्पयं क्यादहो सकता है इस पर मीमासा करते 
हुये ग्रन्थकार ने यहं दिखाया है कि विषयो पर होने वाली आसक्ति को तोडने के लि क्षणिकत्व का 
उपदेश उचित है । एव वाह्य घन-घान्यादि मे सतत रत रहने वाले लोगो को ज्ञान समान महत्वपुणे 
गुण की श्रोर ध्यान ख।चने के लिये ज्ञाननय का श्राश्रय लेकर विज्ञानवाद का निरूपण भी उचितहै। 


५४ वीं कारिकासे ग्रन्थकार ने शून्यवादी माध्यमिक के मत की श्रालोचना का प्रारस्म क्रिया 
है \ शून्यवादी कहता है-भाव न तो नित्य हौ सकता है, न अनित्य । उत्पाद नाशादि की बुद्धि कुमारी 
स्वीक पुत्र जन्मादि के स्वप्नव्त्‌ निथ्याहै 1! ५६्वीँकारिकाकी व्याष्यामे व्याद्याकार ने माध्य 
भिक मत का पूर्वपक्ष विस्तार से स्यापित किया है । उसक्ता निष्कषं यह दिखाया है कि सर्वधर्मशून्य 
सध्यम्नणात्मक सवित्‌ ही परमाथ सत्‌ वस्तु है मौर कुछ नही । ५७ ची कारिका से इस माध्यमिक 
मत फा खण्डन प्रारम्भ होता है-जिसमे माध्यमिक को यह्‌ पुछा गयाहे कि श्रापके मतमे कोई प्रमाण 
है क्या? यदिप्रमाणहैतो बही सत्‌ सिद्धदहो जाने से शून्यवाद काभग होगा, यदि प्रमाण नहीं 


६ 


है तो भापका मत स्वय अप्रमाण घोपित हो जाताहै) शुन्यता साधक र कफोही केवर माना 
जायतोमौ इष्ट सिद्धि नही होगी बयोकि प्रमाण प्रतिपादन के लि प्रतिपाद्य, जिसके प्रति 
शुन्यता का प्रतिपादन किया जाता है वहु मौ मानने के ल्यि वाव्य होना पठ्मा अन्यया 
प्रतियादन का परिश्रम ही व्यर्थं हो जायगा । प्रतिपाद्य को मागे तो प्रश्नकर््ता त्यादि मनेको को 
भी मानना ही होगा 1 इस प्रकार शून्यतादही शुन्यहो जायगी । का० ध्रेकौ व्यायाम पून 
व्यास्याकार ने विस्तार से शुन्यवाद का पूर्वपक्ष स्यापित्त करफे अन्तमे उसका समक्तिक निराकरण 
कर दिया ह । म्रन्यकार ने अन्त मे का० ६३ मे शून्यवाद का तात्पयं यह्‌ दिषाया ह फि तया प्रकारके 
विनेय क्षिष्य फा इसी मे ध्रानुगुण्य-= हित देख फर श्ुन्यवाद का उपदेश दिया गया है ) 

इस प्रकार स्तवक ४-५-६ मे बौद्धमत का विस्तृत पूर्वपक्ष मौर प्रन्यफार फा उत्तर पक्ष 
प्रतिपादित है । विस्तृत विपयमूचि देखने से तदर्था कौ विशचेय जिज्ञासत पृत्ति हो सकेगी 1 

प्रस्तुत विमागके म्नान्त सम्पादनमे प° पू सिद्धान्त महोदधि स्व. भचायदेव श्रीमद्‌ 
विजय प्रेमसुरीश्वरजी महाराज, एव उनके पट्रालकार न्यायविजशारद प पू माचा्यदेव श्री विजय 
भुवनमानुुरोदवरजी महाराज, तथा उनके प्रोष्य गीतार्थरत्न भाचार्यक्त्प पू० पन्यासत श्री 
जयघोषविजयजो गणिव्यं कौ महती कृपा सान्त अनुवक्तमान रही है-जितसके प्रनाव से यह्‌ विभाग 
स्तवक ५-६ सम्पादित-प्रकाश्ित हो फर अविकृत सुमृक्षुवग के करकमल मे सुशोभित हो रहा हं 1 
प्राश है, इस विभाग के अध्ययन से हेम सव एकान्तवाद का परित्याग फर अनेकान्तवाद फी उपा- 
सना कर के मुक्तिपय पर शीघ्र प्रयाण करं 1 
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६० प्रवृत्ति मौर परास्तिने बाद्यार्भ्‌ का जल्नित्व 
६० घट की प्रास्त ज्ञानान्मक्रनदीदटे 
६० विज्ञानवाद मे घट प्राप्ति की लनुपपत्ति 
६१ विज्ञानवाद कम्हार-माङौविका वा भग 
६१ अर्थं षा नाम पर्टने से सत्य नही वदलता 
६२ स्मृति-प्रत्यभिन्ञा मीर वेषैतुक से वा्ार्घ- 
सिद्धि 
६३ वौद्ध कम पूववश्न-दटष्टाभेद से अर्थे भेद 
६४ पूवचित्तसत्तावत्‌ अयसत्ता का समयन 
उत्तरपक्ष 
६४ जानभिन्नसस्प से अनध्यवसित्त नीलादि 
असत्‌ होने को शका का उत्तर 
६५ ज्ञान -अर्यं मे अनुमान से अघयत्व की सिदि 
शक्य 
६६ अर्थविरोघी युक्त्या ज्ञान के विरोध मे 
समान 


पृष्ठे विपयं 
६६ ज्ञान सम्बन्धी विकल्पो को समीक्षा 
६७ ्राह्य-प्राहुक उभय-मनुभयस्वभाव दुधेट 
६८ नियत एकाकार ज्ञान का उपादान 
चित्रकार एक दकेन 
६८ देवेन्द्र वौद्धवादी मत का उपक्षैप 
६९ एक चित्र ज्ञान की कल्पना अस्रगत-उत्तर पक्ष 
७१ एकत्व-भविवात स्प विवेचन उभयपक्षमे 
समान 
७२ ज्ञान का अस्तित्व विलुप्त हो जानकी 
आपत्ति 
७२ चित्रज्ञानवादी को सर्वैशून्यता की आपत्ति 
७३ वाह्यार्थं धिवेचनरूप ज्ञान से बाह्यार्थं का 
असत्त्व कंसे ? 
७३ असत्त्व भवयविवुद्धि से या अवयववुद्धिसे 
७४ अकमक होने से विज्ञान का ग्राह्य कोई नही 
है-पूवेपक्ष 
७५ ज्ञान-क्रिया का अकर्मके प्रयोग क्यो नही रे 
७६ ज्ञान की अकर्मेकतामे प्रमाण नही है- 
उत्तर पक्ष 
७७ प्विपयकत्वस्वरूप सकमेकत्व अपरिहार्थं 
७८ अकमक प्रकाक्लमावता के बौद्ध समर्थनका 
प्रतिक्षेप 
७६ दोपविन्ञान गौर द्िचन्द्रज्ञान मे असाम्य 
७६ कमेक प्रकाशेकस्वभाव कोई वस्तु नही 
<० दृष्टान्तमात्र से साष्यसिद्धि असम्भव 
5८० विज्ञानवाद मे ससार-मोक्ष मे समानता 
८१ मनदही सनार-मनही मोक्ष 
८२ विलष्टता के हेतु ज्ञानाभिन्न नही 
<२ क्लिष्टताके हेतु के मपगमसे शुद्धि मविर्भाव 
८ वाह्या्थेता रोब्द के भौचित्य की उपपत्ति 
८३ चित्त की विरूष्टता सहज होने प्र मृक्ति 
अयोग 
८४ स्वभावतः विंटष्टता-भक्िल्प्टता की 
भाशका गौर प्रदयुत्तर 


८५ चित्त विलप्टता अकारण नही हे सकती 


पृष्ठं विषय 

८६ प्रत्येक असत्‌ कार्यजनक नही होता-वौद्ध 

८६ पूरववर्ती विरुष्टचित्तक्षण अतिरिक्त हेतु नहीं 
वन सकता 

८७ भक्ति के अभाव मे तर्वाचता व्यर्थं 

८८ विज्ञानवाद अनुपपन्न-उपसहार 


८९ से २१६ स्तवक ६ 
८९ वीर भगवान्‌ के चरणनशरण की भावना 
८९ भगवान्‌ के चरण की उपासना क्यो ? 
९० उवेश्वर पावनाय की भजीव महिमा 
९१ नाशहैतु अयोग के कथन मे वौद्धाशय 
६२ नावत्‌ उत्पत्ति हतु अयोग प्रसग का 
प्रतिकाय 
६३ भभाव भाव वन जात्ता है-इस मे असम्मत्ति 
९४ उत्पत्तिवत्‌ नाश मे सहेतुकता की उपपत्ति 
९५ सहकारी तो कुछ भी करता है ? 
६५ एककालीन पदार्थो मे कार्यकारणभाव नही 
९६ सर्हुकारीट्कत विशेषता हेतु मे नही, फक मे 
होती है-रका 
६७ सहकारी सानिध्य को अकिचित्कर मानने 
मे गापत्ति-उत्तर 
शठ परकार्थीकी जग्ि मे नियत प्रवृत्ति के 
अपलाप का साहस 
९९ मुद्गरादि के सनिवानं विना वुरवंदरुपत्वे का 
ससम्भव 
६९ वीद्ध शुभगुप्तादि कै दारा पक्षपात का याक्षेप 
१०० अस्थानपक्षपात वौद्रमत मे मनिवाये-उत्तर 


१०० सुद्णर से तत्स्वभावता का आधान उमयन्र 
तुल्य 


१०९१ नाश्चसेनाश्च के भिन्नाऽभिन्नत्व की चिता 
व्यथं 
१०२ नाश्चकते वाद घट के पुनः उन्मज्जन की 
आपत्ति 

१०३ सहेतुक पक्ष मे नाश्च की मापत्ति 


१०३ घटनाश्चनाश्च की परम्परा मानने मे 
पत्ति 


पृष्ठ विषय 
१०८ वौद्क्रत प्रष्नो का समाधान 
१०५ उत्पत्तिवद्‌ निवृत्तिमे धट निषूपितत्व 
की उपपत्ति 
१०६ घटनिवृत्तिरप से कपाठमगापत्ति प्रत्युत्तर 
१०६ घटनिवृत्तिप्तानरप से कपानसत्तत्ति की 
चिर्काटस्यायिता 
१०६ श्वटनाशो नष्ट ' ठम व्यवहार री नापत्ति 
का प्रतयूत्तर 
१०७ तुच्खत्व के विविध विक्न्पकानिराफरण 
१०८ नाश मे मुद्गरादिरैतुता भनिवारयं 
१०६ अमावभाव दौ जने कौ भपित्ति का 
प्रतिकार 
१०६ मभाव अर भवनषीलता मे कोई पिरोव 
नदीदै 
११० नास्ति" वुद्धिविपयता से भहैतुकता सिद्ध 
नही होतो 
११० मुदुगरग्रहारके वाद घटाभाव होने मै 
चौद्ध कथन असार 
१११ विनाशवव्‌ उत्पत्ति मे स्वरूपभेद षी 
समान आपत्ति 
११९१ नागमेहैतुभेदसे व्यक्तिभेद स्वीकार्यं 
११२ प्रतिव्यक्ति मृक्तिभेद बापत्तिका उद्धार 
११३ "विनाणो नष्ट." यहु भापत्ति जेशक्य 
११४ वोद्रमत मे शिकारी हिमिक नही होगा 
११५ सन्तानोत्पत्ति का सप्तभव 
११६ शूकरादि मे स्वटिसफत्व की वौद्धमत ( 


( ॥ प्रसक्ति 
११६ निमित्तकारणर्प मे जनकता का 


परिष्कार निरवक 
११७ हिसा के परिणाम से हिनिकत्व की प्रा्नि 
वौद्धमत मे भरित 
११८ सक्लेश वौद्धमत मे सिदध नही 

११९ शूकररादि के सनिघान मे सक्टेशजनन 
स्वमावता अन्यत्र समान 

११६ आयिकल्व मे विनिगमनाविरह्‌ 
१२० नाश्चवतु उत्पादजनकफत्वोच्छेद भापत्ति 
-अन्य मत्त 


१० 


१३२ 
१२३४ 
१३६ 
१३७ 
१३८ 
१३९ 
१४० 
१४१ 


१४२ 


विषय. 
मर्स्वभावजनरता मे व्यापार निष्फलता 
भापत्ति 
जसरम्यभावयन्य तौ जनतरता का दमं 
वित्त वयुक्त 
उभयानुभयम्बमाव जन्य ए जनव्ताम 
विरोषादि दोषं 
लन्य प्रमार्‌ से अनिष्टापाद्रफ मन्य 
सान्ता कामत 
प्रत्यक्षविरोध फा उद्भूणयन व्यय 
प्रमाघामावने व्यददारनिपिव चौद का 
मान्प-नात्तहूत्‌ अयोग चर्या समाप्त 
यर्यश््िा नमग हेितु युक्ििगन नही 
सयशिया स्वजनफम्दन््प नटी 
बतक्िवाक्ता धारक्स्व मौर नायग्त्व 
वनुपपन्न 
अर्थक्रिया न्यजनक भिश्र 2-द्ितीय विकटपं 
वमन्‌ नन्‌ नदी रो सकता 
भूति टीकया हैन पल्लम दोपावत्ि 
क्षणिक्त्व मे स्यक्िा चामय्य सयुक्त 
ध्रम-यौगप्यसे ञ्यक्तियाका थिर वस्तु 
मे यस्भवनही 
सवं जयंप्रियाका एकी क्षणम जसव्यं 
व नियम बवक्षिद्ध 
डटोनेपर अर्यद्रियाप्रम मी 
छमिद्ध 
एक दहेतु मे तरमिवः कायं प्रव्यक्षनिदध 
सामग्रौ के निर्वचन का असम्भवपूर्वपक्ष 
सामग्रो का म्पष्ट निर्घचन-उत्तरपक्ष 
तीसरे परोणामरेतु को परीक्षा 
पडितमान्य परिणाम व्याद्या 
वदस्षम्मत घनित्यत्व वस्तुव्म नदी 
तदेव" मौर (न भवति' का परस्परपिरोघ 
क्षीर-गोरस दृष्टान्त मे साग्वय परिणाम 
की सिद्धि 
असत्‌ सत्‌ नही होता, सत्‌ अक्षत नही होता 


काट अनि 


११ 


पुष्टं विषय 
१४३ वस्तु नित्यानित्य उभयकरूप कंसे ? 
वेक्ञेपिको का पूवपक्ष 


१४७ निव्यत्व-अमनित्यत्व के सहसमवेश मे विवाद 


१४६ वेशेषिको के विस्तृत पूवेपक्ष काजेनोकी 
ओरसे प्रतिकार 
१४६ तत्ता-इदन्तानिरूपित एक्रस्वभाव वस्तु 
होने की शका 
१५० विक्ञेपणनाश से विश्शिष्टनाश अवश्यमान्य 
१५० परम्परा सम्बन्ध से नाञ्च अघटित 
१५० शुद्ध-विशिष्ट भेद पक्ष मे शुद्धसत्ता सदेह 
का निराकरण 
१५१ शुद्ध-वििष्ट अभेदपक्ष मे गौरव निरसन 
१५१ सारा जगद्‌ पर्यायत क्षणभगुरहै 
१५२ काल जीवाजीव के वत्तंमान पर्यायखूप है 
१५२ एक वस्तु मे नित्यत्वाऽनित्यत्वोमय की 
लोकसिद्ध प्रतीति 
१५४ दडत्वादिस्वलूप होने से हेतुता मन्याप्य- 
चृत्तिनहोने कौ दाका 
१५४ बोघ एकविशेष्यक होने कौ अक्रा करा 
निराकरण 
१५५ विरोधी उभयके एकच समावेश पर शका 
१५५ वृत्तित्वामाव मन्याप्यवृत्तिन होने कीशका 
१५६ वृक्षे पटेन कपिसयोग इस प्रयोगमे 


प्रामाण्यश्लक्राका निगरण 
१५७ विच्रूपवादप्रारम्भ 


१५७ चिच्ररूप के वारे मे नव्यनेयायिक 

१५८ एक चित्ररूप के साथ काय-क्रारणभाव 
मे गौरवादि 

१५८ एक चित्ररूप सिद्ध करने का विस्तृत प्रयास 


१५८ नीकाभावादिपट्क की कारणता की आका 


१५९ कायं सहमावेन अभावपट्‌क कारणता 


१५९ निरवच्छित्नविक्ञेषणताघटितस्वाश्रयसमवेत- 


सवन्धसे कारणताकी दका 
१६० एक चिव्ररूपवादी की भोर से पुन. 


स्वपक्षस्थापन 
१६१ चित्रख्पवाद मे नव्यमत समक्न 


पुष्ठ विषय 
१६२ नम्यमतानूसार मन्याप्यवृत्ति सूप की 
कल्पना मे गौरव-प्राचीन सम्प्रदाय 
१६३ नव्यमत की ओर से गौरवापादन-ूरवपक्ष 
१६४ अन्तत॒ अव्याप्यवत्ति नीखादि पक्ष मे 
लाघव-पूवेपक्ष चालु 
१६५ गौरव के विरुद्ध साम्प्रदायिक चित्ररूष- 
वादी का उत्तरपक्ष 
१६६ अव्याप्यवृत्ति रूपवादी नव्यमतत मे विदेप 
गौरव 
१९७ अवच्छेदकता सम्बन्ध से पून. रूपोत्पत्ति 
कै वारणकी शका 
१६७ एकं चित्ररूपपक्ष मे हौ लाघव 
१६७ व्याप्यवत्तिरूप मे सावच्छिन्नतव की दाका 
१६८ व्याप्यवत्तिरूप मे सावच्छिन्चत्व कौ गका 
का परिहार 
१६९ प्रतिवन्धकता को कल्पना न करने से 
लाघवे-चित्ररूपवादी 
१६९ व्याप्यवृत्ति पदाथ निरवच्छिन्च होता है 
१७० विजातोय चित्र के प्रति रूपकारणता मे 
विश्लेष मतत 
१७१ वित्रेतररूपाभाव कारणतावादी मतविशेप 
१७१ भिन्न भिन्न चिच्ररूप कौ विभिन्न कारणता 
अन्य मत 
१७२ अनेक चिव्ररूपसहोत्पत्तिवादी उच्छृ ल्मत 
१७३ व्याप्यवृत्ति नीलपीतादि उत्पत्तिवादी 
अन्य मत 
१७३ पीतात्रयव मे नीलचाध्नुपापत्ति का प्रतिकार 


१७५ रूपविहीन घटवादी विशेष मत 

१७६ विरूप के विषय मे व्याख्याकार की 
मीमासा 

१७६ रूपविहीन वटस्थिति भनुभवविषुदध 
१७७ विलक्षणसर्प का अनुभव एकत्वपरिणाम 
का विरोधी नही 
१७७ एक समूह्‌ाकम्बनज्ञानवत्‌ एकरूपोत्यत्ति 
-दीवितिकरार 


पृष्ठ विषय 
१७७ समूटालम्बन ज्ञानगत्त एकत्व सरयाष्पं 
नही है-उत्तरपक्ष 
१७८ भनुगतएक्वकल्पनावत्‌ द्वित्वकतपना मगति 
१७०८ अवयवत्पोमे एक्त्ववुद्धि की भाप्त्ति 
अभेदपिवक्षा मे स्फारय 
१७९ “दृदमुभयात्मक' दरा प्रतीति वेः यभाव 
फी माधवा 
१८० व्याप्यवृत्ति भनेकम्पोत्पत्तिपक्ष मे सर्वं 
स्पोपरम्मापत्ति 
१८० चिगरूपप्रत्यक्ष का मपलाप भनुभवविरद 
१८१ उदयनाचार्य का चित्ररूपं प्रत्यक्षोपपत्ति 
फे तिये प्रयाम 
१८१ न्यणुक-चतुरणुक के चिध्ररूप प्रत्यक्षकी 
उपपत्ति का प्रयास 
१८२ भव्याप्यवृत्ति नीलादि भनेकख्प प्रक्ष मे 
दोपनिवारण का प्रयास 
१८४ व्याप्यवृत्ति एवरपवादी स्वतन्दरमत की 
जायका 
१८५ स्वतन्नर मत की समालोचना, चिवरस्प 
का स्वरपत एकानेवःस्पता 
१८६ चिव्रर्प मीमासा का उपसल्यर 
१८७ "मन्त मे क्षयददन' चौये हेतु का परीक्षण 


१८८ नूतन-नूतन उत्पत्ति से नाय का भददोन बौद्ध 


१८९ अन्तिम नाददर्गन मे वौद्ध के प्राचीन 
ग्रन्थ को मम्मत्ति 
१९० भेदग्रहुनदहौनि पर सारष्यका अग्रहण 
१९१ भेदग्रहुन होने पर भी सारथ्यग्रह्‌ दवय 
दै-वौद शका 
१९१ शुक्ति मे रजत्तसाहदय्नान भेदजानमूटक 
नही होता 

१६१ वोद्धमत मे जन्त मे क्षयदर्शन कौ अनुपपत्ति 
१९१ सादृश्यग्रह दु रक्य होनेसे बौद्ध कथन 
अनुचित 

१९२ सटृदावरोध से भेदाग्रह की वात तुच्छ 

१६३ भेदक्नान स्वीकारने मे अन्वयीक्नानसिद्धि 
से क्षणिकत्व का भग 


कीः अ ~ 9 ~+ 4 = 


धृष्ट विषयः 
१६३ प्षणिकयाद म अयेग्रहृण फी लनुपपत्ति 
१६५ नष्ट यर्थ कैः क्षणिक्स्वपा प्रहणे क्से 
१६५ क्षधियःत्ययोध म मिन्यात्तमणय समापत्ति 
१९७ क्षणिगन्ववोध के दिये अनुमान सममथ 
१९८ नित्य वस्तुन उ्यत्रिया बनमवनटी 
१९९ रागनिवृत्तिके दि क्षणिकत्वोषदेय 
२०० वाद्मदाय नगत्याग कैः ल्य चिजानमात 
क उपदे 
२०१ युद्ध षा पूर्वोक्त नान्परय युक्तियुक्त 
२०१ माच्यमियं देः चून्यवादकी मौमाता 
२०२ नित्य पदार्थमे ध्रमाछ्रममे भवक्रिवानु- 
पपत्ति-रून्यवारी 
२०२ उत्यादनव्यययपो असिद्धि मनित्यनानेग 
२०३ लौकिक उत्पाद-व्ययतरुद्धि श्रान्त है 
२०४ माध्यमिक सम्प्रदाय फा मतमक्षेप 
२०५ यापघकनान मे ममवत मने प्रकर फ 
वाघक्ता घसिद्ध 
२०५ दुष्टकारण उन्यन्वं चाघ्यताप्रयोजव संभव 
नहीहै 
२०७ जानादैत निद्धि को उपत्तिका निराकरण 
२०७ निर्मल ज्ञानञ्योति एकमाय्र सत्ता मनुमरवाह्य 
२०६ सर्वे धर्मरहित मध्यक्षणस्प नवित्‌ की 
परमां सत्ता 
२०६ माव्यमिकत के दून्यवाद की समालोचना 
२१० शुन्यवादमे प्रमाणदटोयान हो, भ्यं सिद्ध 
२१० प्रमाणके विना तत्पस्थित्ति अशक्य 
२११ णु"्यत्तानावक्प्रमाणसे एतर वरतु शुन्य 
टोने पर वादश्रम निष्फल 
२११ प्रतिपाद्य मौर प्रदनकर्ता का मम्युपगम 
२१२ एक ही तत्त्वज्ञानी को अग्यन्य चताना 
यरक्तिशन्य है 
२१३ वाव्ययाघकभाव वा अस्वीकार युक्तिगुग्य 
२१४ दास्नस्राथकता उपपत्ति फा माध्यमिक 
प्रयास व्यथं 
२१६ शून्यता का प्रतिपादन अनासक्तिके चयि 
% समाप्त 


श्योकाश 
अत्राप्यभिदधत्यन्ये 
अन्ते क्षयेक्षण चाद्य 
अन्ते क्षयेक्षणादादौ 
अन्यत्वेऽन्यस्य सामथ्ये 
अन्यथा योग्यता तेषा 
भन्ये तु जन्यमाश्ित्य 
अन्ये त्वभिदधत्येव 
अर्थक्रिया यतोऽसौ वा 
अर्थक्रियासम्थैत्व 
अथेग्रहूणरूप यतु 
असत्यपि चया वादये 
अस्त्वेतत्कितु तद्धेतु 
अस्थानपक्षपातश्च 
आदौ क्षयस्वभावे च 
उच्यते साम्परतमदः 
उक्त विहाय मान चेत्‌ 
उपकारी विरोधी च 
उपरन्धिलक्षणप्राति 
उपलव्धिखक्षणप्राप्तो 
उत्पादन्ययवुदधिश्च 
एतदप्यसदेवेत्ति 

एव च व्यथमेवेह 

एव च शून्यवादोऽपि 
एव चाऽग्रहणादेव 
एव न यत्तदात्मान० 
कारणरवात्‌ स सतान 
कि च निहुंतुके नाशे 
किच विज्ञानमात्रत्वे 
विलष्ट चिज्ञानमेवासौ 
क्षीरनाशश्च दध्येव 
ग्रहणेऽपि यदाज्ञान 
घटादिज्ञानमिव्यादि 
चित्तमेव हि ससारो 
ज्ञानमाते तु विज्ञान 
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श्योकाश पृष्ठ 
त्तानेन गरह्यते चार्थो १९२ 
तथा गतेरभावेच १९२ 


तथा चित्रस्वभावत्वा १९८ 
तथास्वभाव एवासौ ६४ 
तदग्रहणभावेश्च ~ 
तदन्यग्रहुणि चास्य ६३ 
तदथन्नियतोऽसौ यत्‌ १९० 
तदेव न भवत्येतत्‌ १४० 
तस्यैव तत्स्वभावत्वात्‌ १९५ 
त प्राप्य तत्स्वभावत्वात्‌ ११८ 
हष्टान्तमाच्रतः सिद्धि ८० 
नच प्रक्राश्माच्रतु ७९ 
न चातीतस्य साम्यं १३० 
न चाध्यक्षविरुद्धत्व १२४ 
न चापि स्वानुमानेन १९६ 
न चासदेव तद्धेतु ८५ 
न चाऽस्याऽतत्स्वभावत्वे ९७ 
न चैतदपिन न्याय्य २०० 
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न पुन क्रियते किचित्‌ ९५ 
न प्रत्यक्ष यतो भावा २ 
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न स्वसघारणे न्यायात्‌ १२७ 
नाक्षादिदोपविन्ञान ७९ 
नासत्‌ सज्जायते जातु १४१ 
नासत्‌ सञ्जायते यस्माद्‌ १२८ 
ना्थन्तिरगमो यस्मात्‌ १३८ 
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परिणामोऽपिनो हेतु १३० 
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मानाभावे परेणापि १२५ 
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यथास्ते शेत इत्यादौ ८५ 
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यावतामस्ति तन्मान २११ 
युक्त्ययोगश्च योऽथेस्य ६५ 


योग्यतामधिकृत्याथ ६ 
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विज्ञानमात्रवादोऽय ८७ 
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६।१८६ अत एवैकनिकटप [ सम्मत्ति रोषा ] 

४/४७ अत्यन्तासत्यपि ह्ये [ रण्डन १-१ | 

५/२ अयमेवेत्तियोद्योप० [श्लो वा श्रनाव १५] 
६।२०६ श्रविभागोऽपि वृद््वात्मा [ प्र वा २-३५८ | 

९६/३१ श्रवेदयवेदफाकारा० [प्र वा २-३३०-३३१] 
६।१७६ अपिततानपित सिद्धे [ तस्वा्थं ५-३१ ] 

६।१४३ असभो नत्यि निसेहो° [ चि आ. नाप्य १५७४ | 
४१०६ असदुत्पत्तिरप्यस्य [ शान्तरक्षित | 

६।१७९ आध्नयव्यापित्वे° [ सम्मति टोका | 


४/२९१७ इत एफनवते कल्पे° [ ] 

४/४९ एतेनाऽहेतुक्त्वेपि° [ भ्र वा २८१-२८२ | 
६/२०७ कतमत्‌ सवृतिसत्व [ ] 

४/२२१ कप्पद्राई पुहृइ भिक्छवो । | 1 


६/२१२ तु ज्ञानस्याऽतदटिपयत्वम्‌ [ सूरि ] 

६/२०६ कि स्यात्‌ साचिव्रते० [प्र वा २-६१०] 
६/१५१ किमेय मन्ते । कालोत्ति| ] 
१५/८१ चित्तमेव हि स्तारो° |[ 1 

६ १५३ चित्रमेर्मनेकच० [ वी. स्तोत्र ८।९] 
६/१५१ ज वत्तणादिस्वो० [ घर्ममग्रहणौ ] 

१५/३२ तया कृतव्यवस्थेय [ प्र चा २-२३३१-३२२ ] 
६/१३८ तद्भाव परिणामो यद्‌ |[ ] 
६/१४३- १४७ तन्डयवाव्ययं नित्यम्‌ [ तत्वाथ० ५-३० ] 
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४७९ दृष्टस्तावदय घटोऽन० | 1 
४/४३ न तच्र किचिद्‌ मवति [प्रवा ३-२७९] 
६/२०२ न स्वतो नापि परत [ माच्य० कारिका९] 
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४/१०४५ नाऽसत्तो भावकं त्व [ जान्तरक्ित ] 


स्तवक|पृषठ 


५५/६७ 
४।२२२ 
१५/७४ 
४/१६० 
४/१८६ 
५५/५१ 
६/२०७ 
४/३३ 
६/२०६ 
६/१९६ 
४/१५८ 
१५/५६ 
४/१ 
५१/४५ 
५५/५३ 
६/१५७ 
४/१०६ 
४/१७६ 
५/५६ 
६/२१२ 
६/२११ 
५/२६ 
४/१८६ 
५५/५६ 
५/५१ 
५/४ 
६/९३ 
४/२२४ 
६/६६ 


१५ 


वाक्यांशः 


नीलादिश्ित्रविज्ञाने [ प्र, वा. २-२२० ] 
पश्च वाह्या हिविन्ञेया [ श्रभिधमकोश | 
परस्परपिक्षया तयोनव्य॑वस्थानात्‌ | 1 
पश्यन्नपि न पश्यत्ी° [ घर्मकीत्ति | 

प्रत्यक्ष कत्पनापोढ [ प्र. वा २-१२३ ] 
बहिरथंग्रहणपेक्षया० [ स्या र. पृष्ठ ३१८ | 
मावा येन निरू० | प्र वा. २-२३६० || 

भावे ह्येष विकल्प. स्याद्‌ [ प्र वा. ३-२७६-२८० ] 
मध्यमा प्रतिपत्‌ सैव | 

यत्प्रातस्तत्न मव्याह्लं [ योगशास्त्र ४-५७ | 
यत्रैव जन्येदेनां | 

यदिचसुखादयो [स्या र०] 
यस्मिन्नेव हि सततने [ 1] 

यो हि ज्ञानोपलम्भः [ घरमेत्तिर ] 
लिगस्याऽग्यभिचारस्तु [ दिड्नाग | 

लोहितो यस्तु वर्णेन [ 

वस्तुनोऽनन्तर सत्ता [ ज्ान्तरक्षित ] 
वाररूपता चेद्‌ व्युत्करामेत्‌ [ वाक्यपदीय | 
ग्यक्ताऽव्यक्तात्मरूप यत्‌ [ | 

सवं एवायमनुमानानुमेय | आचाय ] 

सवेदा सदुपायाना | इलो वा निरा १२८ ] 
सहोपलम्भनियमाद्‌ [ प्रमा वि परि १] 
संहत्य सवतश्चिन्ता [ प्र वा २-१२४] 
सुखमाह्वादनाकार [ 

स्पष्ट प्रत्यक्षम्‌ [प्र न तत्वा २-२] 
स्वभावविशेषकश्च [ च्यायवादी ] 


स्वभावोऽपि स तस्येत्य | ] 
स्वविषयानन्तर [ ] 
हेतवश्चानुपकायं | शुभगुप्त } 


नोध.-चौये स्तवक मे उद्धरणो की सूचिनहीदी गई है, उसका समवेश इस सूचिमे कयलियादहै। 
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॥ अर्हम्‌ ॥ 


धं लास्त्रवार्तसिमुच्चय धी 
| पञ्चमः स्तवकः ॥ 
गक 


[ व्याख्याकार का मंगलाचरण | 


स्थापी सतामीहितसिद्धयेऽन्तर्यामी स चासीकृएकान्तिराघ् । 
घामीभवन्तोऽपि परे यतामी हमा न यदशनरद्नाय ॥ १ ॥ 


अनाकरितमन्यथाकलितमन्यतीर्थवर 
सरूपनियतं जगद्‌ वहिरिान्तराोकते । 
य एष परमेश्वरथरणनप्रशक्रस्फुरक्किरीट- 
मणिदीधित्तिस्लपितपादप्मः श्रिये ॥२॥ 
समीहितं कल्पतरपमश्चेत्‌ शटखेश्वरः पाश्वं जिनः पिपति । 
तदाऽऽपसदालापसषद्धवेभ्यो भयं न किञ्चिद्‌ मम दुनयेभ्यः ॥ ३॥ 
ग्याट्याकार ने प्म स्तदक की व्याख्या का उपफ़म करते हुये जिनेश्वर भगवान फो गन्दना 
फो है ओर पनी निर्भयता वताकर श्रन्य दूर्नयप्राय भतो की दुर्बलता फा सकेत क्याटह, जो इस 
प्रकार है- 
श्रस्यन्त- प्रतिफल चेष्टा करने पर भी यौद्धादि प्रतिवादी जिन के दक्नन फा उल्लद्धन 
(खण्डन) फरने मे समर्थं नहं हो पति, वे सुदण के समान कान्ति वात्तेः एव वस्तु के ययाथ दृष्टा 
ओर वक्ता, एव अनन्तन्नान-अनन्तदशन-मनन्तसुख-अनन्तवीयं स श्रनन्त-चतुष्टय के स्वामी, तथा 
सत्पुरुषो के श्रन्त.फरण को धमं मौर अध्यात्ममागं मे प्रवृत्त कराने वाले नगवान हमारे मनोरथ की 
सिद्धिके लिएहोश्र्थात्‌ हमारा वादित सिद्ध फरो \\१।। 
अन्य-श्रन्य श्षास्त्रो के प्रवत्तक ईश्वर गिने जाने वाते पुरुपवमं भौ भपते नियतन्=प्रमाण- 
सिद्ध स्वरूप मे प्रतिष्टित जिस जगत्‌ को श्रनेक अशोमे समल्लनेमे निष्फल रहै अयवा सन्यया- 
विपरीत स्प मे समम वैठे, उस्र जगत्‌ का, जो परमेद्वर उसके बाह्य स्थर स्वरूप फे समान मन्तर- 
दुेय सूक्ष्म स्वस्प मे भी स्पष्ट भवलोकन करते हं रौर लिनके चरण कमल, चरण पर भुके हुये 


देवराज इन्द्र के चमक्ते हये मुकुर के मणि कौ किरणे प्रक्षालन करती ह" वे परमेश्वर हमारी श्री 
यानी श्रनिमतसिद्धि के ्नुरूल हो ।५ २ ॥ 


२ ] [ शास्परवार्तार स्त ५ प्तरे० १-२ 








दाडयेएवर तर्य के अयिपति, कल्पवृक्ष के ममान मनृप्य के समपूरण-मनोर्यो फो पूणं फटने 
वाल, कामक्रोधादि समस्त शनुश्रो के विजेता, भगवान पा्ठनाय यदि मेरे रक्षकः हतो युपे प्रति- 
चादियो के मि्या वचनो ने उत्प होने वाले दुनयो-कुमतों से मुभे फो भय नहीं ह \\ ३ ॥ 
शि्ानमात्रमेव जगत्‌ इति योगाचारमतं निराङ्न्नै- 
प्रस्तुत ग्रन्य फे पश्चम स्तवक षी प्रयम फारिकासे, "जगत्‌ फेवल विज्ञानात्मफ रै, परज्ञान से 
उसकी फोई अतिरिक्त सत्ता नहीं है!-इम योगाचार सन के निराकरण का उपन्याम दिया गया ह \ 
मृम्‌-विज्ञानमाच्रवादोऽपि न सम्रुपपयते । 
मानं यत्तत्त्वतः किञ्चिदर्थाभावे न विद्यने 1२॥ 
€ नोपपग्रते 
धिल्ानमात्रवादोऽपि परपरिकन्पतः, सम्यग्‌-रिचार्यमाणः ग्रत, यदू = यस्मात्‌ 
त्वतः स्वतन्व्रनीत्येव अर्थामावे किचिद्‌ मानं = प्रमाणं न रिते । न चार्थामापरनितय- 
मन्तरेण ज्ञानमातमेवेत्यवधारणं युज्ये, तदुक्तम्‌ 
अयमेवेति ५ त्‌ वो ५ (5 ६५ (मावमवि व्‌ 
४ योद्यपमावरे भवति निणयः। नेषु वस्तन्तमावर॑त्रिच्यटुगमाते ॥ ?॥' इति }.१॥ 


| जगन्‌ विन्नानमात्ररूप ठै-योगाचार मत का प्रतित्तेप ] 
वोधा ढारा कल्पित विज्ञानवाद भौ अच्ये प्रकार विचार फरने पर उपपद्न नहीं होता क्कि 
वाह्यायं के जभाव मे कोई प्रमाण नही है, सत ॒मर्थानाव फा निर्दय दिये विना स्वतन्त्र नोतिने 
भरमाण निरपेक्ष होकर अर्यात्‌ चिना फिसी प्रमाण “सम्पूणं विश्व केवल ज्ञानात्मक है" यह्‌ श्रवधारप 
यक्तिसद्धत नहीं हो सदता । जैसा कि फटा गया दै-“भाव कै सम्बन्धमे जो यहु निर्णय ल्या जाता 
ट कि यह वस्तु एकमात्र श्रमुक हो है' वह श्रन्य वस्तु के मभाव फो सिदध क विना उवित नहीं 
है)" 11१1] 
न चाध्यत्तमर्थामावे मानमित्यादह- 
इसरो कारिका मे ज्थाभिाव मे प्रत्यक्ष प्रमाण होने का निषेव वताया गया है- 
मूलम्‌--न परत्यक्षं यतोऽभमावालस्वनं न तदिष्यते 1 
नाठमानं तधाभूतसच्ज्द्ालुपटन्धितः। २॥ 
न प्त्वक्तमथभिवे मानम्‌, यतस्तदभावालम्यनं नेप्यते तस्य तुच्छत्यात्‌ , अध्यन्लस्य 
च स्वरल्नणारम्बनत्वात्‌ ¡ अत एव नालुमानं त्त्र सानम्‌ तस्य तन्मलसेन तदभावे 
तथाभूतसन्टङ्गादुपरच्धितः = अथामावप्रतिवबद्धसाधररिङ्धादुपलम्माद्‌ | २ ॥ 
अर्थामाव मे प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिल सकता वर्योकि अभाव को प्रत्यक्ष फा विषय नहु माना 


माता" यत अर्व तुच्छ होता ह, मौर सष्यक्ष-स्वलक्षण यानौ सत्यवस्तुग्राहौ होता है 1 अय्यक्त का 
सम्भवन होने के कारण हौ लनुमान प्रमाण ते भो जर्यामाव को सिद्धि नहीं हो सकती क्योकि अनुमान 


स्था०क ° टीका एवं हिन्दी विवेचन |] ३ 


अध्यक्षमुलक होता है । श्रतः श्रध्यक्ष के अभावमें अर्थाभावसे व्याप्य निर्दोष लिद्ध कौ उपलव्चि 
नही हो सक्ती ।\ २१५ 
तीसरी कारिका मे अनुपरष्ि प्रमाण से अ्थमिव कौ सिद्धि की सम्भावना को व्यक्त किया 
गया है- 
९ ( [५ ते 
स्वभावकायेलिद्धकयोरतुमानयोरतर भवेऽप्यतुपरुन्धिरेव तत्र मानम्‌! इत्याशङ्कते 
मूलम्रू--उपरुन्धिलक्षणप्राप्तोऽर्थो येनोपलभ्यते 1 
(> (= [रास 
ततच्चानुपर्ञ्ध्यव तदमाचोऽवसायते [दा 
. येन कारेन उपरबन्धिखकषणप्राप्तोऽथैः-बाह्यो घटादिः, परनीरयोपरभ्यते, तत्तथायुप- 
£ 
खञ्ध्यैव = अदशघ॑नरूपया, तद मावः = वादयार्थाभावः अवसीयते ॥ ३ ॥ 
यद्यपि स्वभावलिद्धिक श्रौर कयेलिद्धक अनुमान से श्रयभिवकी सिद्धि सम्भव नहीं 
प्रतीत होती किस्तु अनुषलव्वि प्रमाणसे बाह्य अर्थके श्रभाव का निश्चय हो सकता दहै क्योकि 
योग्धानुपरुव्थि श्रमाव षती बोधक हौती है रीर घटादि बाह्यार्थं श्रन्य सत से प्रच्यक्षयोग्य दे लक्षेण 
से सम्पन्न है । अत्त. उसकी श्रदुपलव्धि=श्रदशेन योग्यानुपलन्धिरूप है ! इसि उससे बाह्याये के 
मभाव की सिद्धि अनिवार्य है ।। ३॥। 
चसुर्थी कारि से बग्प के अभाव की अनुपलव्धिमुखक सिद्धि का निराकरण किया गया है- 
अबरोत्तरमधिदृत्याह- 
भूरमू--उपर्न्धिलक्षणपराप्तिस्तद्धेत्वन्तरसंहतिः 1 
तेषां च तत्स्वभावत्वे तस्याऽसिद्धिः कथं भ्वेत्‌ १ ॥४। 
उपलब्धिलक्तणप्राप्िरिह परेण तदन्वन्तरसंदतिः=प्रतियोमि-भतियोगिन्याप्येतरया- 
वत्मतियोग्युपलम्भकपमवधानम्‌ । तेषां च = तदपरामिमत्तषराचुपलम्भकानां तत्स्थानाभिपिक्त- 
प्रत्ययान्ता वा, तत्स्व भावत्वे = वाह्याथोपरुम्भजननस्वभावत्वे त्वयास्युपगम्यमारे, 
तदसिद्धि = वा्याऽसिद्धिः, कथं भवेद्‌ ? तदुपलम्भजननस्वभावहैतसाकल्यपिरोधात्‌, वाद्यस्य 
ज्ञानजनकत्वापत्या स्या प्रहियोगि-प्रतियोगिन्याप्येतरत्यस्य निवेशयितुमशक्यत्वात्‌ › तत्स्थाने 
तदुपलम्भजनकसमनन्तरान्यत्वनिवेशेऽपि सामग्रयनलुप्रविष्टानां हेतुल्योपगमेऽपसि द्वान्ताद्‌ ॥४॥ 


[ विज्ञानमाद मँ प्रतियोगि अनुपलब्धि की दुरषटता |] 
पर मत मे उपलन्विलक्षण की प्रप्ति यह प्रतियोगी फौ प्रत्यक्षयोग्यत्ता रूप है जो अन्य 
समस्त हेतुभो का सनिधान रप हे । अर्थात्‌ वाह्यायवादी के श्रतुस्ार प्रतियोगी एव प्रतियोभिव्याप्य 
से इतर प्रतियोगी के प्रत्यक्ष मे जरूरी सम्पुणे कारणो का सन्निधान हौ योग्यता है। इस योग्यताके 
रहने पर यदि भ्रततियोगी को उपकरुन्धि नहं होती है तो निश्चय ही यह्‌ मनुपलन्वि प्रतियोगी के 
अभाव होनेसे ही होती है, मन्यया प्रतियोगी के उपलम्भक श्रन्य सभी कारणो फे साय यदि प्रहि 


1 [ शास्वार्ता° स्त० ५ वलो ५ 

(क 
योगौ का भी सद्दूाव होत्ता तो उसकी उपलब्धि अव्य होती । अत. प्रतीयोगी फी दस प्रकार की 
अनुषलव्ि से उसके अभाव की सिद्धि होती है । किन्तु, विन्चानवादी के मत मे उक्त योग्यताके 
रह्नै पर प्रतियोगी की अनुषलव्धि नही उपपन्न हो सकती; क्योकि विन्ञानवादौ केमतमेवेही 
कारण अथवा उनके स्थान मे स्वीछरृत श्रध प्रत्यय ही ग्रगर चाह्ा्थस्वरूप प्रत्तियोमी के उपलच्यं 
करानि के स्वभाव वाते स्वीकार्यं हं तव बाह्यां असिद्ध है एेसा वे कंसे कह सक्ते ह ? अन्यया 
प्रतियोगी-उपलम्भ के समग्र कारण वहा विद्यमान है तव उनके रहने पर प्रतियोगी कौ अनुपलच्वि 
का होना सद्धत नहीं है । वयोक्ि तत्‌ फी बनुपलन्धि है जीर तदरुपलस्भे के जनक समग्र हेतु का 
सन्निघान है--इन दोनो मे चिसेच हि ¦ 


यदि विन्नानवादौ कौ भोर से यह्‌ कहा जाय कि-“उक्त स्थल मे प्रतियोगी मौर प्रतियोगीैव्याप्य 
से भिन्न ही प्रतियोगी प्रत्यक्ष के कारणो का सल्चिघान है-प्रतियोगी प्रत्यक्ष के समग्र कारणो 
का सन्निधान नहीं है, अत" उस कामे प्रत्तियोगौ कौ श्रनुपलव्धि सम्भव हतो यहं ठो 
नहीं है क्योकि प्रतियोगी उपलम्भक हैतुभो मे प्रतियोगौ भौर प्रतियोगीव्याप्य से इतरत्व 
का निवेश चिज्ञानवादी के लिए शक्य नहीं है, क्योकि उस निचेक्च से प्रतियोगीरूप वाह्याय 
की सिद्धि एव उसमे प्रतयक्षजनकता कौ श्रापत्ति होती है 1 यदि प्रतियोगी-प्रतियोगव्याप्येतरत् स्यान 
मे प्रतियोगी उपलम्भक समनन्तरग्रस्ययेतरत्व का निवेश्य किया जायतो चहुं भौ सम्मव नहींहै, 
वयोकरि वौद्धमत मे स्वरूपयोग्य मे कारणता नहो मानौ जातो किन्तु फलोपघायक मे ही कारणतां 
होती है । श्रत्त प्रतियोगी उपलम्भक सम्रीमेजो प्रदिष्ट है वहौ कारण हग श्रीर वहम समनन्तर 
प्रत्यय रूप हयैगा अथवा उत्त काल मे समनन्तर प्रत्यय का स्निधान भी अपरिहायं है 1 अत. भ्रति- 
योग्युपलम्भक समनन्तर प्रत्ययेतरत्व कर के समनन्तर प्रत्यय के श्रसमानकालिक भ्रत्ययो का 
निवेदा किया जायगा तो वे प्रत्यय प्रतियोगी उपलम्भक सामग्रीके धटकन होने सै उनमे 
प्रतियोग्युषलम्भकारणता नहीं रहेगी अन्यया प्रतिधोग्युपलम्भक समनन्तर प्रत्थयेतरत्व (परत्थय- 
भिन्लत्व) करा निवेश निरर्थक होगा श्रौर उम्हे यदि कारण माना जायया तो सामग्रो मे अननुप्रविष्ट 
पदार्थं मै कारणत्ता की प्रसक्ति होने से श्रपसिद्धान्त होगा \\*॥ 


पाचवो कारिकामे प्रतियोगी उपलम्भ की सामग्री मे प्रविष्ट प्रत्ययो मे प्रतियोगी- 
उपखम्भ-जनन का स्वभाव कल्पित है, वास्तव न्ह, इसि श्रपसिद्धान्त नहीं होगा-इत्न मान्यता 
को प्रस्तुत कर उक्लका निराकरण किया सया है- 


शयःत्पिते तव्र तलननरयभ्रावचं न सु पारतचपिति मापसिद्धान्तः' इत्यभिप्रेत्य शडुा- 
परिदारघाद- 
मृखम्‌-सदार्थेन तञ्जननस्वभावानीत्ति चेच्रनु । 
जनयन्त्येव सत्येवमन्यथाऽतत्स्वभावतः 1५ 
सदार्थन परपरिकल्पितेन, तञ्चननस्वभावानि = अ्ोपलम्भजननस्रभावानि प्रत्यवा- 
न्तराणि, यदाह न्यायवादी-भावविंशेपथ यः स्वभावः सत्सन्येपुषरम्भप्रत्ययेषु सम्‌ 
रसय एव भेवति" इति । तथाचार्थस्य क्टप्तला्‌ तत्साहि्येनार्थोपरम्भजननस्वभावल्ं 
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विशिष्टे क्छ्तमित्याशय' इति चेत्‌ ? नन्तेवं सस्येव क्लप्तेऽप्यर्थ-जनयन्ति = जनयेधुस्तान्य- 
4 
थोपरम्भष्‌, तत्साहित्यवरितसपभावसात्‌, अन्पथाऽतत्स्वमावता-पहार्थेन तज्ञननस्वमावता- 
विलयः स्यादिव्यर्थः ॥ ५ ॥ 
[ अमुपरट्थि की उपपत्ति फा निप्फर आयास | 


चिज्ञानवादी वीद्ध की जर से यदि यह्‌ कहा जाय कि-“जो प्रत्यय प्रतियोग उपलम्भ की 
सामग्री मे प्रविष्ट नहीं है उने प्रतियोगीरूप श्रथं के साथ प्रतियोगी उपलस्भ के जनन का स्वभाव 
है मौर यह्‌ स्वभाव वास्तव नहीं किम्तु कल्पित है । क्य यहहैकि जो निस कायं फी सामग्री 
मे प्रविष्ट हिता है उसमे उस कायं के जनन का वास्तवस्वभाव होताहै भौर जो जिस कयं की 
सामग्री मे प्रविष्ट नहीं होता किन्तु सामग्री प्रविष्ट के सदश होताहै उसमे उस कार्यं के जनन का 
कल्पित स्वभाव होता है ! यह्‌ स्वभाव लोकव्यवहार के श्रनुरोधसे माना जाताहै \ जसे, कुशलस्य 
वीज अड्कूर कौ सामग्री मे प्रविष्ट नही होता किन्तु लोग उसमे भौ श्रकूरजनकत्व का व्यवहार 
करता है । श्रकूरार्थो फौ उसके रक्षण श्रौर ग्रहण मे प्रवृत्ति होतीरहै। कुशूलस्य बीज भे जड्क्र- 
जनन के इस कल्पित स्वभाव फो मानने पर उससे अक्‌ रोत्पत्ति का जापादान नहो किया जा सकता, 
क्योकि अक्‌ रोटपादकता की व्याप्ति जड्‌कूर जनन के वास्तचस्वभावमे है जो कुशुलगत वीजमेन 
होकर श्रडकूर सामग्री मे प्रविष्ट क्षेत्रगत बीजमे होताहै। तो इसप्रकार अर्योपलम्भ सामग्रीमे 
श्र्रविष्ट प्रत्ययो मे अर्थोपलम्भजनन का कत्पितत्वभाव मानने से वे भी अर्थोपलम्भके हतु शिने जाते 
हं । श्रतः उन मे अर्थोपिलम्मजनक समनन्तरं प्रत्ययभिन्चस्वरूप से अभिहित फर उनके साकल्य को 
योग्यता कहा जा सक्ताहै\ तथा उस योग्यताके काल मे अर्थं की अनुपलव्विभी हो सकती है 
क्योकि उनमे अथेसहित अर्थोपलम्मजननस्वभावता है \ श्रत. अथेसहितत्व कौ अभावदशा मे अर्थं 
की अनुपलन्धि युदितसगत है ! अर्थोपिलम्भभी सामग्री मे अप्रविष्ट प्रत्ययो मे अर्थोपिलम्भजनन 
के फत्पित स्वभाव को मानने मे स्यायवादी कौ भी सम्मति प्राप्त है ! उन्होने कहा है कि "उपलम्भक 
अन्य प्रत्ययो के रहने पर, जो स्वभाव विद्यमान होने पर प्रत्यक्ष का विषय बन जाता है वह स्वभाव- 
विशेष पर मत मे कल्पित अस्वरूप है \" न्यायवादी कौ यहु उक्ति स्पष्ट रूप से उपलम्भ के एसे 
प्रत्ययो का सकेत करती रहै जो उपलम्भे की सामभ्री मे प्रविष्ट नही है, षयोकि उन्होने अ्थके 
साहिस्य मे उन प्रत्ययो मे श्र्थोपलम्मजनकता का कथन कियाहै। इसप्रकार अथं मे अर्भोपिलम्भ- 
जननस्वमावतता क्लृप्त होने से श्रथं के साहित्य से श्रन्य प्रत्ययो मे मी अर्थोपलम्भजनन का विशिष्ट- 
यानी वास्तवबस्वभाव से भिन्न फलिपत स्वभावसिद्ध होता है 1" 


इस पर ग्रन्थकार का कहना है कि विज्ञानवादी चौद्ध फा यदि अर्थोपिलम्मजनन के कतिपत 
स्वभाव के सम्बन्ध मे यही आश्य हो तो अर्थोपलम्म के अन्य प्रत्ययो से अ्थसहित श्र्थोपलम्म 
की मापत्ति होगी । क्योकि उनका म्र्थोपलम्भजनन स्वभाव अर्थसहितत्य घटित, श्र्थात्‌ उनमेश्वर्थं 
सहित श्रर्थोपलम्भजनन का स्वभाव हे । यदि वे ्रथेसहित ्षर्योपलम्भे के जनकन होगेतो उन 
मे अर्थसहितं अर्थोपलम्भजनन के स्वभाव कौ हानि होगी, क्योकि तव उनके उक्त -स्वभावमे 
कोई प्राणन होगा \\५}1 
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स 

ट्री कारिका मे, अर्थोषलम्भसामग्र मे श्रप्रविषट प्रत्ययो फो अर्थोपलम्भ के प्रति स्वशटप- 

योग्य मान कर भौ अर्थोषलम्भजनन के कल्पित स्वभाव का श्रम्युपगम नहीं हो सकता इस तय्य 
फा प्रतिपादन फिया गया है- 

"सति याय ऽये कदाचित्‌ तेन सह तदुपलम्भं जनयेपुरिति योग्यतायां तन्जननस्व- 
भावत कल्प्यत" उत्याशये ाह- 

मूरम्ू-योग्यतामधिकरत्याध तत्स्व माचत्वकल्पना । 
दन्तैवमपि सिद्धोऽः कदाचिदुपटन्धितः ॥दे॥ 
अथ तेपां प्रत्ययन्तराणा योग्यतामधिकृत्व तत्स्व मावत्वकर्पना-यढाऽथां भवति 
५1 पि 19 # { # {र = 
तदा तदुपलम्भं जनयन्ति, हन्त ! एवमपि अथः = वाद्यो वयादिः सिद्धः, कटाचित्‌ = 
यस्मिन्‌ कसपिंयित्‌ काले उपरर्धितः = उपलम्भसंभवात्‌ ॥६॥ 
[ वाद्यार्थ कै उपलम्भ की आपत्ति ] 

'प्र्थोपलम्म्‌ के अन्य प्रत्यय वाह्या्यं का स्निधान होने पर वाह्यार्थउपलम्भ के जनक होते 
है" इस प्रकार अन्य प्रत्ययो मे बाह्यार्योपलम्भजनन फे स्वभाव कौ कल्पना हौ सकती है । रसा 
मानने पर पूर्वोक्त मापत्ति भी नहं हो सकती-पयोकि उन मे इस प्रफार के स्वभाव की कल्पनाते 
उनके जनन स्वभाव मे अ्थेसहितत्व फा प्रवेश नहीं होता 1 इस पर प्रनथकार का सेदपूर्वक यह्‌ कहना 
है कि देती कल्पना से कभी न कभी बाह्यार्थं कौ उपलच्धि अवश्य सिद्ध होती है मत॒ उस उपलम्भ 
से बाह्यार्थं का सद्भाव प्रसक्त होता ह जो विज्ञानवादी को स्वीकाये नहीं है 11६11 

७वीं कारिका मे विज्ञानवादी वौद्ध के इस कथन काफि "जिन प्रत्ययोसे बाह्ार्थको 
उपलब्धि कभी नहीं होती वे भौ बाह्यां उपलम्भ के प्रति स्वस्प योग्य होतेह अत. उन मे 
वाह्यार्थोपिलम्भ के जनन का कल्पित स्वभाव माना जा सकता है'-निराकरण फिया गया है-- 

विपत्ते वाधकमाह-- 

भूरम्‌--अन्यथा योग्यता तेपां कथं युक्त्योपपय्ते 7 । 
न दि लोकेऽद्वमापादेः सिखा पक्त्यादियोग्यता ॥भ 

51 कदापि तदुपलम्भाऽजनने, कथं तेषाम्‌ = अभिमतप्रत्ययान्तराणाम्‌ 
याग्यत्ता = बाह्मूपिरम्भजननयोग्यता, युक्त्या = न्यायेन उपपद्यते १ कोरणान्तसैकल्य- 
प्युक्तकार्यामावलस्यव कारणन्तरे योग्यताया रोके व्यवहियमाणप्वात्‌ । एतदेव समर्थयति 
नहि छोके= भ्यवहारिणि रोके अइवमाषादेः = कंकटुकादेः कदापि पक्त्यायजनकस्य 
प्यादियोग्यत्ता सिद्धेति ॥ ७ ॥ 

[ वाद्यार्ाुपलम्भफे प्रत्यये! में योग्यता दुर्घट दे ] 
जिन प्रत्ययो से कभी भौ बाह्यायं का उपलम्म नहीं होता उन मे बाह्ायोपलम्भ के जनन 
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फी योग्यता कसे न्यायसगत हो सकती है ? लोकमे तो उन्हौ वस्तुभ्रोमे किसी काये की योग्यता 
मानो जाती है जिनमे उस कायं का श्रभाव कारणान्तर के अभावसे होता है! किन्तु जिन प्रत्ययो 
भे सदया कायभिवे हौगा उने वह्‌ अभाव कारणान्तर के अभाव से प्रयुक्त नहीं हौ सकता । अतः 
उन मे योग्यता का श्र्युपगम लोकव्यवहार विरुद्ध है-जैसे अददमाष यानी ककटुक श्र्थात्‌ एेसा 
द्रव्य जो देखने मे पुरा मरुग जैसा होता किन्तु मूलत वहु पाषाणखण्ड होने से कभी नहीं पकता 
इसीत्यि लोक मे वहू पाकयोग्यसुगकेरूपमे नहीं ग्यवहुत किया जाता 11७1 
८्वीं कारिका मे सैघायिक सम्मत योग्यानुपलन्वि के स्वीकारनेसे भी वौद्ध की अभिमत- 
सिद्धि नही हो सकती ! इस तथ्य फा प्रतिपादन किया गया दहै 


अधिकृतशेपमाह-- 
मूरम्‌-पराभिभ्रायतो श्येतदेवं वेडच्यते न यत्‌ । 
उपटन्धिखक्षणप्राप्तोऽथस्तस्योपरूभ्यते ॥८॥ 
पराभिप्रायतः = वाद्यार्थवादिनैयायिकायमिप्रापसो दि निथतम्‌ एतदेवच्यते 
यदुत-'उपलव्धिरुच्णप्रप्नोऽ्थ नोपरुभ्यते* इतिं 1 अनर कि तदभिमतानुपरुष्ध्यङ्गीकारेण तदभावः 
साध्यते, उत घटज्ञनात्‌ प्रागपि षटसत्तास्युपगमे तदा तदुपरम्भप्रसङ्ञापादनं परं प्रति क्रियत 
इति १ आये, तदभिमतेश्रायनुमानाङ्गीकारेणेश्वरादेरभ्युपगनप्रसद्ध इति स्फुट एव दोपः ! 
अन्त्ये त्वाम = नैतदेवम्‌ , यद्‌ = यस्मात्‌, तरयोयरन्िरुक्षणश्रसोऽ्थस्तेनोपरम्यत एव, 
अन्यस्य तु न तदुपलम्भप्रसङ्धः तदुपराहकेन्द्रियसंनिकपौयमावादिति न फिथ्विदेतत्‌ ॥८॥ 


[ परामिप्राय से योग्याघुपलव्धि के अवशेम्बन मे आपत्ति ] 


परामिप्राय से अर्थात्‌ बाह्यार्थवन्दी नयायिकादि के अभिप्रायानुसार योग्यानुपलन्धि फा 
श्रच्तस्बन करके भी वाह्याथं के श्रभाव का साघन नहीं किया जा सकता) कारण, पराभिमत 
योग्यानुपलव्धि को स्वौकार करने पर यह्‌ प्रश्न होगा कि उक्तानुपलब्ि से क्या अनुपलभ्यमान 
बाह्य पदाथ के अभाव की सिद्धि च्रभिप्रेत ह ? अथवा घरादिन्ञान के पूरवे भो घटादि की सत्ता मानने 
पर उस समय भौ घटादि के प्रत्यक्ष का आपादान अभिप्रेत है ? इन प्रश्नो फा उचित समाधान बोद्ध 
कीग्रोरसे प्राप्त नहीं हौ सकता, वयोकि प्रथम पक्ष स्वीकार करने पर यह्‌ आपत्ति होगी फि यदि 
पराभिमत योग्यानुपलब्धि अभाव की ग्राहक होगी तो ईश्वर काजभाव नही सिद्ध हो सकेगा, वयोकि 
परमतानुसार ईश्वर की श्रनुपरुव्ि योग्यानुपलचन्धि नही है, फकतः ईश्वर साधकं अनुमान मे कोह 
वाधक न होनैसे बौद्ध को अनिच्छा से भो ईरवरानुमान का अभ्युपगम करना होगा, जिसके 
फलस्वल्प ईश्वर का ्रस्तिस्व वौद्ध के गलेमे भ्रा पडगा। एसी ही स्थिति दूसरे पक्षकीभी है 
क्योकि घटज्ञाने के पुवं घटोपलम्म्‌ के मापादन के विषय मे वाह्यार्थवादी की श्रोर से यह कट 
जा सकता है कि नियत समयमे होने वाक्ते घटज्ञान के पूर्वं घटोपल्भ के मापादन के विषयमे 
घट निश व्यक्ति को उपलव्धिलक्षण प्राप्त होता है अर्थात्‌ जिस व्यक्ति फो उपलम्भ की सामग्री 
सनित होती ह उक्ते घट का उपलम्म होता ही है भौर जिसे उक्त सामग्री सन्निहित नहीं होती 
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उसे धटोपलम्म फा श्रापादन नहीं हौ सकता वर्योकि घट क! उपलम्म केवल घटाषोन, नटी 
किन्तु घट के साथ इन्द्रियसनिकर्पादि फे मघोन भी यततः जिन च्पक्तिषफे इन्द्रिय षा घटके माय 
सनिकपं नहीं है उस व्यक्तिफो घट फे रहते हये नी चटोपठम्म का प्रसग नहं हो सकता । अत. 
पराभिमत योग्यानुपलब्ि फा श्रवलम्बन बौद्ध के ल्यि नितान्त नियुक्तिः है 11८1 


ह्वीं फारिफामे, ्रत्ययो-=जानफारणो मे वाहां ग्रहूणफा न्वभावन दोन मे याह्या 
फा ग्रहण नहीं हो सकता, मत. वाह्या फा अमाव है" इस यौद फयन का निराररण पिया गया है-- 
अतत्स्मावत्यपन्न आह- 


म्रयम्‌-तदग्रदणभा्वैश्च यदि नाम न ग्ने । 
तत पएतावताऽसत्वं न नस्यातिप्रसटतः ॥५॥ 


र ट (र [1 ५ वातो 

तदग्रहणभावच्च = वादाथाग्रहणस्वभवेंव प्रत्ययान्तरः, यदि नाम न गद्यते वाचोः) 

तत एतावता हेतुना न तस्याऽ्सचम्‌, अतिप्रसङ्गः, पीताऽसवेदनस्वभावेन तदटमंवेदने पीत- 
संवेदनामावप्रमङ्गाद्‌ । 


नन्वन्यदर्खनाभ्यामयामनाप्रयोधटपम्थितस्य वाह्यषटम्याऽनादिवासनाविगेपग्रचोघोप- 
स्थितस्य शश॒विपाणस्येवाऽमा्राहकममनन्तरे मलयथापग्रहः सर्वदेव भवनि, घटाङारान्यापि 
चादवटामवग्रहाऽपरतरोधिवात्‌, विपाणकार्रहस्य शश॒दिपाणानमागरा्प्तरोधिचयत्‌ ; अतः 
किमुच्यते-'वोग्पालुपरव्ध्यभावाद्‌ न वाचवरामापग्रहः" इति १ तत्तठभाव्राफार्ाने तत्तत्समन- 
न्तरस्येव योग्यत्वात्‌ | नरि परणपप्येका योग्यता स्वमतादुगेधनापि यवन शक्यते, तथाहि- 
तियोगि-तव्याप्यतरयपसतियोगुयलम्भस्रममपधानजदयनाभिमता योगता । न चेक 
इतरापि न यापततदुपलम्भनमनधानमिति वाच्यम्‌, स्वा्रयमृबन्येन तदुपटम्भताषच्येव्क- 
समयधानोक्तेः । रततियोभिव्याप्यल चात्र न कालिकेन, संनिरपम्य वटायन्याप्यस्वात, वटना- 
शात्तर तनराशाव्‌ › अण प्रथिगीववामवग्रदा ह)प्सद्ात्‌ , मह्वादेरपि तच्याप्यतरात्‌ , 
कारिकेन नितयवयापयतरद्रमिदर्वा । न च दशि, सृनिकर्स्यपि प्रतियोन्यव्याप्यतात्‌ , 
किन्तु परतियोगिग्रहासाधारणकारणलम्‌ । अत णर संधोगिनाजन्यसयोगनाशपत्यचम्‌, ततर 
संयोगिनो हठत्वेऽप्यताारणवात्‌ । अत एव च प्रतियोग्युपलम्भप्रागमाबप्याभापग्रत्यक्ष हेतु- 
तेऽपि न दोष, तस्याऽसापःरणन्ात्‌ । संसगमावपरहे चेयं योगता, तेन नातीन्द्रियान्योन्या- 
भावप्रत्यक्ततुपपत्तिदोपः | प्रतियोगितारच्छेदकावच्छिनोपलम्भङयमवधानहणःच न पिशा- 
चवद्टाभवप्रत्यच्ता । न च गुणे रुपामावाप्रत्यत्ततापत्तिः, तदुपलमग्मफमदसस्य तत्र(मावा- 
सति वाच्यम्‌, एकाथेममययिन तदृपरमभक्मदर्य तव म्ादियेतविष्कः । “` † 

[॥ 
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श्ररययो = ज्ञानक्ारणो मे बाह्यार्थं को ग्रहण करते का स्वभावं नहीं रौत्ता अत वाह्याथे- 
ग्रहण नहीं होता'-इस कथन से भो बौद्ध को इष्टसिद्धि यानी बाह्यां के असत्व कौ सिद्धि नहीहो 
सकती } यदि तदस्तु को ग्रहण करने के स्वभाव से हीन कारणो से तदस्तु का प्रहणन हौनेके 
कारण तदस्तु एव तदस्तुग्रहण का असत्त्व माना जायगा तो भ्रतिप्रसग होगा । जैसे, पीतग्रहण का 
स्वभाव जिसमे नहं है उससे पीत का ग्रहण चहुं होता, किन्तु केवल इतने से पीत का अथवा पीतग्रहण 
का श्रमव नहीं होता किन्तु उक्त हेतु से यदि वस्तु का ओर वस्तुग्रहण का अभाव माना जायगा तो 
पोत मौर पोतग्रहुण के मभाव कौ भौ आपत्ति होगी! 


चोद्ध कौ मर से यदि यह कहा जाय कि-भावस्थर्यवादी दशनो के श्रभ्यास से जो भावस्थे्यं 
की वासना मनुष्यमे वन जाती है उस वासना का उद्बोघन होने पर वाह्य घट की उपस्थिति होती 
है, जिससे उसे घटाकारज्ञान टौोता है \ किन्तु उसक्ञान के होने पर मी वाह्यघटाभावकानानहो 
सकता है ! क्योकि वासनामुलक घटज्ञान वाद्य घटाभाव ज्ञात का प्र्तिवन्यक नही हो सकता है । 
जसे, शशविषाण के रम से उत्पन्न अनादि वासना के उद्बोधन से शशविषाण की उपस्थिति होती 
है किन्तु जमाव के ग्राहक समनन्तरप्रत्ययर्प कारण का सन्निधान होने पर उसका अभावज्ञान स्वेदा 
होता है । चिषाणाकार चान उक्त वासनासे प्रादुशरुत्त होने पर भी उससे शश-विषाणाभावके जान का 
प्रतिबन्ध नहीं होता \ भत बाद्या्थवादी का यह्‌ कथन कि योग्यानूुपलबन्धि के अभाव से वाह्यघटा- 
भाव का ग्रहण नही हौ सकता-निराधार है । तत्तदभावाकारज्नान मे तत्तत्समन"तरप्रत्यय ही योग्यता 
है । भत योग्यानुपलब्धि का जभाव वताना सगत नहीं है । इस पर यह भौ नहौ कहा जा सकता कि- 
(तत्तदभावाकार ज्ञान मे तत्तत्समनन्तर प्रस्यय कौ योग्यता मानने पर सम्पूणं श्रभावन्ञान के लिये 
अनुगन योग्यता का प्रतिपादनन हो सकने से योग्यानुपलन्वि प्रभाव की ग्राहक है यहु सामान्य 
व्यवस्था नहीं वन सकत्ती'- क्योकि वाद्याथवादी भी श्रपने मतानुसार किसी एक अनुगते योग्यताका 
निर्वचन नहीं कर सक्ते 1 उन्हे भी तत्तदभावग्रहुण करने के ल्यि उन श्रमावो के प्रत्तियोगो की 
श्रनुपलबव्थि कौ सहकारोश्रूत योप्यता को भिन्न-मिन्नरूपमे ही स्वीकार करना होगा । 

[ उदुयनकृत योऽयतां का निवेचन दोपपूणं ] 

जैसे, उदयनाचा्यं ने ्रत्तियोगी रं प्रतियोगीन्याप्य इन दोनो से भिन्न प्रत्तियोगी-उपलम्भ 
के समस्त कारणो के समवधानः को योग्यता कहा है) किन्तु इसका तकं शुद्ध निर्घचन नहो हो 
सकत्ता-वयोकि किसो भी अभाव के प्रत्तियोगी के उपलम्भक, प्रत्तियोपी आर प्रतियोगीच्याप्य से इत्तर 
जितने साधन होते ह उन्‌ सबका समवधान कहीं भी एकच नही हौ सक्ता ! जसे, घटाभाव का प्रति- 
योगी घट होत्ताहै\ घट मौर घटन्याप्यसे इतर घट के उपलम्मे के स्राघनो मे आश्रयगतमहुत्व- 
उद्भुतरूप गौर आश्रय मे आलोक का सन्निधान भी माताहै \ किन्तु घट का उपलस्म क्रिसी एक ही 
आश्रय मे नहं हला, विसिद्षषश्ययोमे होता है, अत विभिन्न आश्रयो का उदमूतरूप, महत्व ओर 
आश्रयो मे विद्यमान आाक्लोक घटोपलम्भक समग्र साघनो मे मा जति है किन्तु सवका समवधघान किसी 
एकं ाश्नयमेनहीहो सकता, क्योकि एक जाश्रयगतत जो उद्‌भरुतरूपादि है अरन्य आन्यमे नहीं 
रह्‌ सकते । 

यदि इसके विरद्ध यह्‌ कहा जाय कि-्रत्तियोयी उपलम्भक सभी सधनो का समवधान 
योग्यता नहीं है, किन्ठु प्रतियोगी के यावत्‌उपलम्भकतादच्छेदक का स्वाभयसम्न्ध से समवधान ही 
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योग्यता है । इस प्रकार कौ योग्यता मानने पर पूर्वोक्त दोपषठो सवपा नरह रै भयोकिः घट के 
यावत्‌उपलम्नकतावच्येरकफ मे महच्वत्व-उद्मूत्तरपत्व-श्राखोकत्य यादि पा नमा हागा मीर ये 
सभी-स्वाश्रय सम्बन्ध ते उन आश्रयोमे विद्यमान जहा घर भीर घटेन्चियस निकषं हने षर्‌ 
घट का उपलम्भे होता है -पिन्तु योग्यता फा यह निवचन भो समोचीन नही हो सप्ता, 
षयोकि इसके शरीर मे जो प्रतियोगीव्याप्यत्व निविष्टं है उनके नम्यन्धम इसश्रण्न षा उचित समा- 
धान दवय नदीं है कि प्रतियोगीव्याप्यत्वकालिक सम्बन्ध ने ग्रा है मववा दंधिक्त नम्यन्यमे ? 

यदि कालिक सम्बन्य से प्रतियोगोव्याप्यत्व फो विदथा फी जयेगोतो घटकेसायचदु फा 
सयोगस्प सनिरपं घरव्याप्य नहं होगा क्योकि जव घटनाश के वाद घट-चक्षुनयोप पा नाश होमा 
तव घटनाश्न षौ उत्पत्तिकाल मे घटचक्षु्तयोग रहता ह फिन्तु घट नटीं ग्ह्ता जन (2 नयोग 
घटव्याप्यसे इतर हो जायगा, जच वहे घटव्याप्यसे इतर हौ गवा तव उत्तफा सनिधान द्पक्षित 
होगा किन्तु घटामाव प्रत्यक्ष के पुर्वं वह्‌ सम्भव नहीं है । यत योग्यानुपरछष्यि समर न होने ते घदा- 
भाव का प्रत्यक्ष नहं हो सकेणा। 

तथा दुसरा दोप यह्‌ होगा कि महत्त्व भी काल्िकिसम्बन्ध से घट का व्याप्य हो जायगा सौर 
तव प्रतियोिन्याप्य से इतर प्रतियोगी उपलम्भफ फारणो मे उसका समावेश द होनेसे योप्यताके 
सन्निधान मे महत्व को अपेक्षा न होगी श्रत" सणु मे पृच्वित्वाभाव के प्रत्यक्ष फो जापत्ति होगी पयोकि 
उसमे मी योग्यानुपलन्धि सुखम हौ जायगी । तीसरा दोप यहु होगा पि नित्यस्तु के अभावी 
उपलन्धिही न हो सफेगी वयोकि उम प्रभाव फा प्रतियोगी नित्य हौनेसे पनलिरुसम्बन्य से समी 
पदार्थं उषे व्ाप्य हो जयेगे 1 यत्त प्रत्तियोगौ व्याप्येतर को अ्र्िद्धि होने से योग्यता हौ दुद 
हो जायगी । 

इसी प्रकार दैशिक सम्बन्धसे भौ प्रतियोगोव्याप्यत्व फो विवल्ला नहीं हो त्तफतो, वयोफि 
चकषुघटसयोग देशिक्म्बन्ध से घट फा व्याप्य नही होगा ब्योफि घट का दिक सम्बन्ध संयोग 
प्रभवा समवाय ही होगा 1 घटचक्षुसयोग घट फा व्याप्य नहीं होगा दयोफि घट-चक्षु सयोग सम- 
वायास्मक देशिक सम्बन्धसे घटमे है किन्तु समवाय मथवा सयोगरूप दंद्िफ स्म्वन्यसे घट मे घट 
नही है । श्रत एव घटचक्षु सयोग भी प्रतियोगिच्याप्येतर प्रतियोगौ उपलम्भफोमे समाविष्ट होगा, 
कर्तु पूर्ववत्‌ घटाभाव के प्रव्यक्त के पुवं उससे घटित योग्यता के असम्भव होने सते घरामावप्रवयक्ष 
कौ श्रनुपपत्ति होगी । 

् ओ 
[ परिप्फारयुक्त योग्यता का निञचन ] 


अत प्रतियोगीच्याप्यत्व फा श्रये प्रतियोगी उपलम्भ का श्रसाघारण कारण फरक प्रतियोगी 

मौर प्रतियोगीडपलम्भक असाधारण फारणो से भिन्न प्रतियोगीउपलम्मफयावत्‌सादनो के समदघान 

को योग्यता मानना होगा 1 पैसा मानने पर सयोगो के नाश से जो सयोगनाश होता है उसके प्रत्यक्ष 

मे भो कोई वाधान होगी, वयोकि उसके प्रतियोगीमूत सयोग का यद्यपि सयोगी मो उपलम्भक है 

किन्तु वह सयोगोपलम्भ का श्रस्ाघारण कारण है 1 सतः प्रतियोग उपलम्भ के अन्य चाघनो मे 
उसका समेश नहीं होगा ! अत एव उक्तसयोग नाक के समय सयोगो न रहने पर भी योग्यता 

रहने भे कोई वावा नहीं होगो । इसी प्रकार, प्रतियोगो के उपलछम्भ का प्रागभाव भी प्रतियोगी के 

~ प्र्यक्षमरेहेतु है, किन्तु वह्‌ भी उसका असाधारण कारण है श्रत्त एद प्रतियोगी उपलम्न के श्रन्य 
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कारणो मे उसका भी समावेश्च नही होगा अतः वागु मे रूपाभाव के प्रतियोगी रूप का उपलम्भक- 
प्राणभावन होने पर भोवायु मे रूपाभाव के प्रत्यक्ष मे अपेक्षित योग्यता अक्षुण्ण रहने से वायुम 
रूपाभाव के प्रर्यक्ष की अनुपपत्ति नहीं होगी 1 
[ अन्योन्याभावप्रत्यक् की आपत्ति का परिहार | 
इस सदर्भं मे यह्‌ ध्यान रखने कौ वात है कनि प्रस्तुत योग्यता सपर्गाभाव के प्रत्यक्ष मे अपे- 
क्षित है, अन्योन्याभाव के प्रत्यक्ष मे नही 1 अतः स्तस्भ मे अत्तौच्िय पिशाचादि के अन्योन्याभाव के 
प्रत्यक्ष की अगपत्ति नही हो सकती \ ससर्गाभिाच प्रत्यक्ष मे भी प्रतियोगी भौर प्रतियोगी उपलम्भ के 
श्रसाधारण कारणसे भिन्न प्रत्तियोगितावच्छेदकावच्छिन्न के यादत्‌ उपलम्भे साधनो का समवधान 
ही योग्यताकेरूप मे ग्राह्यहै\ श्रत एव “वपिज्ञाचवद्‌धटो नास्ति" इस प्रकार के पिशाचावच्छि्- 
घटनिष्ठप्रतियोगिताक अभाव के प्रत्यक्ष की श्रापत्ति नहीं हो सकती । गुण मे रूपाभाव के प्रस्यक्षकी 
श्रनुपपत्ति नही हो सकती, क्योकि रूपाभाव के प्रतियोगी रूपउपलम्म के प्रति महत्व समवायसम्बन्ध 
से कारणन होकर एकार्थस्मवाय यानी स्वसमवायिस्रसवाय सम्बन्धसे कारण होतार भौर इस 
` सम्बन्ध से घटा्दिगत महच्च घटादिगत गुणमेभीदहै, अत गुणमेभी रूपाभावेप्रत्यक्ष की अपेक्षित 
योग्यता विद्यमान होने से उसमे भी रूपाभाव का प्रस्यक्ष होने मे कोई बाधा नही है । 


सोऽयमदुपपन्नः, असाधारणत्वस्य दुभ॑चलात्‌, विप्यतासंबन्पेन हेतुत्वरूपाऽपाधारण- 
त्वविंवक्षण आलोकसंयोगदेरप्यसाधारणत्वापत्तौ तमसि वटाभावादेः प्रस्यक्ततापातात्‌, प्राग 
भावादेरपि साधारणलात्‌ उपलम्भपदेन प्रतियोगितावच्छेदकाभयाणां यावतायुपलम्भस्वरूप- 
योग्यस्वग्रदभे महतिं वायाबुदूभूतरूपाभावाऽग्रव्यक्ततापत्तेः, अणुरूपोपलम्भाऽग्रसिद्धः, यक्कि- 
श्चिदुपरम्भयोग्यलग्रहभे च रूपस्ामान्वाद्यमावप्रत्यत्ततापततः । रिश्च, यक्िित्संबन्धेन 
- तदुपलम्भकताचच्छेदकाश्रयसच्वमतिप्रसक्तम्‌, नियतसंवन्धेन च सूपादेर्वायावमावात्‌ त 
तदमेवप्रत्यच्ततानापत्तिः । 


[ परस्टित योग्यता निषैचन मेँ तव्यो. ] 

तो इस प्रकार यद्यपि उदयनाचाये सम्मत योग्यता का परिष्कृत निेचन आपातत सम्भव 
प्रतीत होता है, किन्तु व्याख्याकारमुचित रीति से विचार करने पर यह भी सपतिपुर्णं प्रतीत नही 
होता \ क्योकि प्रतियोगिउपलम्भ के असाघारणक्ारणत्व की व्याख्या दुर्वच है । जैसे, यदि प्रतियोगी 
उपलम्भ के श्रसरधारणकारण का अथे कतिया जायगा विषयतासम्वन्ध से प्रतियोगीडपलम्भ के प्रति 
कारणः तो भ्रालोकसयोग भी घटाभाव प्रतियोगी घट के उपलम्भ का अस्ाधारणकारण हो जायगा 
वयोक्ि विषयताक्षम्दन्ध से घट उपलम्भके प्रति आलोकसयोग समवाय सम्बन्ध से कारण होता हे । 
फलतः प्रतियोगी उपलम्भ के इतर कारणो मे आालोकसयोग का सनिवेशषन होने से उसके अभाव 
मे भी योग्यता उपपन्न हौ सकेगो, अत अन्धकार मेभी घट की योग्यानुपलन्धि बन जाने से घटा- 
भावादि के प्रत्यक्ष की श्रापत्ति होगी ! 

दसरा दोष यह्‌ होगा कि प्रतियोगी के उपलम्भे का प्रागभाव भी प्रतियोगी उपलम्भका 
असाधारणक्रारण न होगा क्योकि वह्‌ आात्मनिष्ठ होने के फारण विषयनिष्ठ न होने से विषयतासम्बन्ध 


१२ [ श्रास्त्रवार्ता० स्त० ५ दलो० € 
से प्रतियोगीरपलम्म का कारण न होगा । अत प्रतियोगीउपलम्भ के जन्य सावनो मे ही उमका समावेश 
होगा, फलत वायु मे रूपामाव के प्रत्यक्ष कौ सनुपपत्ति होगी 1 इन सवके अतिरिक्त यह भी विचार 
णीयहै करि योग्यता के शरीर मे प्रतियोगीउपलम्भक्पदसे यदि प्रतिधोगितायच्छेदकाश्रय लितनेदहो 
उन सभी के उपलम्भक स्वरूपयोग्य का ग्रहण किया जायगा तो वारु मे उद्मूतरूपाभाव का परत्व 
न हो सकेगा, क्योकि उद्‌मुतरपत्वस्वरूप प्रत्तियोगितावच्छेदक के यावद्‌ श्राश्रयों म परमाणु प्रर 
दयुणुक का भी उद्‌भरतस्प मायेगा मौर उसका उपलम्म श्रप्रमिद्ध है । यदि उक्त एन्द से प्रतियोगिता- 
वच्येदकाश्चय यत्किचित्‌ प्रतियोगी के उपलम्भ के प्रति स्वल्पयोग्य का ग्रहृण फिया जायगा तो 
रपतामान्याभाव मादि कै प्रत्यक्ष की लापत्ति होगी । क्योकि र्पघ्ाभान्याभाव के प्रतियोगितता- 
वच्येदकर्यत्व के यत्किञ्चित्‌ माश्रय च्पसामान्य का उपलम्भ प्रसि है । 
[ यतर्विचित्र्‌ सम्बन्थ से उपटम्भफ़ममवध्रान मानने पर अतिप्रसंग | 
यह भी विचारणीय है कि प्रतियोगोउपलम्भकतावच्डेदक के श्राश्रयो कौ यत्किग्धित्‌ सम्बन्ध 
से सत्ता फो योग्यताघटक माना जायगा तो नतिप्रसक्ति होगी । जसे, घटोपलछम्मकतावच्छेदकः के 
माश्रव उद्‌नतद्प-नहत्व लालोक्त कौ कालिकफसम्बन्व ने सत्ता उदुमूतरूपनरन्य-महत्वशुन्य-मालोक- 
शन्यदेश मे भी रहेगी । अत उनदेणोमे भी घटाभाव के प्रत्यक्त कौ श्रापत्ति होगी । यदि नियत 
सम्बन्व से अर्यात्‌ प्रतियोगी के उपलम्भकतावच्छेदक का जो आश्रय जिस सम्बन्ध से प्रतियोगी 
उपलम्भे का कारण होता है उस सम्बन्य से टस माश्रय की सत्ता को योग्यताघटक माना जायगा तो 
वायु मे त्पाभाव के प्रत्यक्ष की श्रनुपपत्ति होगी । क्योकि, स्पाभावके प्रतियोगी हप के यावत्‌ 
उपलम्भक मे उदृनूतख्प भी समाविष्ट होगा । वह इस प्रकार-प्रतियौयी उपलम्भक का श्रथ है 
प्रतियोगीडपलम्भ निष्ठजन्यतानिरुपितननकतावान्‌ । वित्रेष्यतासम्बन्व से द्रध्यविगेष्यक भावव््ि- 
९ क म समवाय सम्बन्व से उदूमरूतल्प कारण माना जाता दहै । क्योकि उद्मूनरूप- 
भावपदाय का चाक्षुपप्रत्यक्ष नहीं होता है । यत रूपोपछम्म भी भावविपयक 
चालषुप प्रत्यक्ष है घत एव स्पोपलम्भनिष्टजन्यता श्ञव्द से द्रव्यविक्ञेपणक चाक्षपप्रत्यक्षत्वावच्छिन्न- 
जन्यता भी गृहीत होगी 1 यत एव उद्मुतरूप भी रपोपलम्भक यावत्‌ के मघ्यने ध्रविष्ट होगा 
वयोकि उसका परिहार प्रतियोगी सौर प्रतियोगीव्याप्येतरत्व मे नहीं हो सकता है, क्योकि श्रतियोगी- 
र का प्रतियोग्युपलम्भासाघारणकारण' एसा घ्रं कर देने पर प्रतियोगी भौ उसी ते गृहीत हो 
क्योकि एेमा निचेश्ञ करने पर घटाभावग्रह नरप जये त व च 
व ५ योग्यतामेचक्षुकामभी सनिवेश नहीं हौगा, 
थ मुषप्रत्यक्ष कं ३ जापत्ति का परिह्यर करनैके लिये घट- 
कारण मानना पदता है 1 सत चक्ष च 1 र ला प श श 
रण कारणो मे भिन्न घोपलम्भ कार व (स इ क 
स कारणा मे नहीं प्रा सकता 1 श्रत- उसके अभाव मे भी घटाभावोप- 
केरीरमे ्तियोुवलम् व 0 = (2 क य व 
नकर प्रतियोग्युपलम्भनिरूपित व स 
कारणता चे श्रये कर योर भिन्नत्व का प्रतियोग्युपलम्भनिरूपित्त सावारण- 
य्या का इस प्रकार निर्वचन करना होगा कि श्रत्तियोग्युपलम्भनिरपित- 





1 प्रतियोग्युपलम्भनिष्टकार्यतानिरूपितकारणतावच्छ्दकत संकल धर्मो के श्राश्नय 
का कारणतावच्छेदक सम्बन्ध से समवधान' योग्यता है 1 इसका श्रनिष्ट परिणाम यह्‌ होगाकि 
वायु मे रूपाभाव का प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा, क्योकि रूपाभावडपलम्भक योग्यतामे स्प कामी 
समावेश होगा वयोकि रूपोपलम्भे निरूपित असाधारण कारणता जो उपलभ्यमान स्पमे है वह 
विषयतासम्बन्धावच्छिन्न रूयोपलम्भनिष्ठका्यतानिरूपित तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्न है, क्योकि 
विषयतासम्बन्ध से प्रत्यक्ष के प्रति तादाटम्य सम्बन्ध से विषय कारण होताहै। उस कारणतासे 
जिन्न रूपोपलम्भनिष्ठद्रव्यविक्ञेष्यक-भावविशेषणक-चाक्षुषप्रव्यक्षत्वावच्छिन्नका्यतानिरूपित समवाय 
सम्बन्धावच्छिन्नकारणता उद्भूतल्प मे है, उस कारणता का अवच्छेदक उदुमुतरपत्व का आश्रय(रूप) 
का सन्निधान, काररतावच्छेदक समवायत्तम्बन्धसे वायु मे नहीं है अत. वायुं मे रूपाभाव का प्रत्यन्त 
नही हो सकेगा ! 


एतेन श्रतियोगिग्राहकरवाभिपतेन्दियजन्यभावविपयकयावद्‌ग्रहनिकायताभिन्नप्रति- 
योगिप्रदनिष्टकायताप्रतियोगिककारणताकलमसाधरणस्वम्‌, (भावविपयक० इति विशेषणाद्‌ 
नाटोकादेरसाधारण्यम्‌ । प्रतियोभि्राहकलाभिमतेन्दरियजन्यभावविपयकयावदूग्रदजनकतावच्छेद- 
कावच्छिन्नं प्रतियोगिमिन्नं यवत्तस्समयधानं योगधतेति फणितम्‌ | षाय सूपामावाऽप्रतयक्तता- 
वारणाय प्रतियोगिभिन्तेती'ति निरस्तम्‌, बाह्मण्यामावादे; प्रत्यक्ततापातात्‌, यावदुपलम्भ- 
कावच्छिनाभावत्वेन स्यरूपयोग्यत्वेऽविनिगमात्‌ , अमावावच्छिनतावहपलम्भकानाभपि हेतुत्व- 
संभवात्‌, जनुपरुब्िक्कत्ति नित्तिपरसेनेन्द्ियादेरभवप्रयनक्षरेतुतोच्छेदाष 1 


[ नैयायिक की जोर से योग्यता का नया नित्ैचन ] 


प्रतियोगी उपलम्भ के श्रसाघौरणकारणत्व के दुवे चत्वापत्ति का परिहार करने के लिये यदि 
उदयनाचार्य के अनरुयायी नयायिको की मोर से प्रतियोमिउपलम्भ के श्रसाघारणफारणता का निवचन 
इस प्रकार क्ता जाय कि प्रतियोगिग्राहुकव्वरूप से अभिमत इन्द्रिय से उत्पच्च होने वाने माच- 
विषयकयावद्‌ग्रहुनिष्ठ कायतासे भिन्न जोप्रतियोग्युपलम्भतिष्ठकार्येता, तन्निरपित काररातावान्‌ 
जो हो वही प्रतियोग्युपलम्भे का असाधारण कारण है-देसा निर्वचन करने पर आलोक घट के चाक्षु- 
षोपलम्भ के असाधारण कारणो मे नहं समाविष्ट होगा, वयोकि आलोक चक्षुजन्य भावविपयक- 
यावदुग्रहुकाकारणरहै षयोकि आलोकके विना कमी मौ भाव का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होताहैः 
अत चक्षुजन्य भावदिषयकयावद्‌ग्रहनिष्ठ कार्यता से भिन्न घटचाक्षुष निष्ठकार्यतानिरूपितकारणता 
आखोक मे नरह है \ प्रत घटाभावोपलम्भक योग्यताक्तौ कुक्षिमे आलोक का निवेन्न होने से अन्धकार 
मे घटाभाव के चाक्षुष प्रत्यक्ष कौ आपत्ति नरह हो सक्तो । एव रूपचाक्षुष का प्रागभाव रपाभाव 
के उपलम्भक योग्यतामे प्रविष्ट नहीं होगा वयोकि र्पचाक्षुष का प्रागमाव च्ुजन्यभावविपयक- 
यावद्ग्रहु काकारण नहींहै। अतत वह्‌ चक्षुजन्यभावविपयक याचद्ग्रहनिष्ठकार्यता से भिच्च स्प- 
वाक्षुपनिष्ठका्यतानिरूपित फारणता का आश्रय होने से रूप चाक्षुप के प्रति अस्ाघारण कारण हो 
जायगा 1 प्रसायारणकारण का इस प्रकार निवंचनन करने से योग्यता का स्वष्प यहु फलित होता ह 
पि प्रत्तियोगिग्राहकत्वेन मभिमतेन्द्रिय से उत्पन्न होने वाक्ते भावविषयकू यावद्ग्रहु के जनकताव- 


१४ [ शास््रवार्ता० स्त० ५ शो € 





च्छेदक से अवच्छिन्न, प्रतियोभिभिन्न जो जो हो उन सव का समवधघान योग्यता है । योग्यताकरुक्षि मे 
भरतियोगिभिन्नत्व का निवेश्च फरने से वायु मे र्पाभाव के प्रत्यक्ष मे कोई वाघा नहीं हो सकती, 
वयोकि,-यद्यपि रूप मौ चक्षुजन्य भावविषयक यावद्ग्रह्‌ के जनकतादच्छेदकोद्‌सूतरूपत्व से विशिष्ट 
ह किन्तु वह्‌ रूपाभावके प्रतियोगी चे भिच्च नहीं हैः अत्त एव रूपाभाव के उपलस्भक योग्यता के 
शरीर मे उसका सचिवे नहीं है \" 

[ तेयायिक्रमत मे त्राहमणत्वामाव प्रस्यक्त की आपत्ति ] 

किन्तु योग्यता के निर्वचन का नैयायिको का यह्‌ प्रयास भी दोषमूक्त नहींहै\ क्योकि 
इस प्रकार की योग्यता से विक्िष्ट प्रतियोगी के अनुपकन्रि को जमाव का ग्राहक मानने पर 
शूद्रादि मे ब्राह्यण्याभाव के प्रव्यक्त की आपत्ति होगी क्योकि उन मे ब्राह्यण्याभाव की उपलम्भक 
उक्तविघ योग्यता सौरः ब्राह्मण्य की अनुपलब्धि विद्यमान है ! दूसरा दोष यहं है कि “उक्तविघ 
याचत्प्रतियोग्युपलम्भकविशिष्ट अनुपकल्यि' श्रभाव की ग्राहक है भ्रयवा “अनुपरून्धिविरिष्ट उक्तचिघ 
यावसप्रतियोग्युपलम्भक' अभाव का ग्राहक है इस मे कोई विनिगमना नहीं है \ श्रतः गुरुमूत दो 
कार्यकारणभाव की आपत्ति होगी । तीसरा दोष यह हे कि तथादिघयावत्‌प्रतियोगिडपलम्भकविशिष्टा- 
नुपलव्धिं को अभाव प्रत्यक्ष के प्रति कारण मानने पर, इ्दरियादि का अनुपलन्धिनिष्ठ कारणता 
का अवच्छेदक कुक्षि मे प्रवेज्ञ हो जाने से उनमे श्रमावप्रस्यक्षकारणता का रोष हो जायगा, क्योकि 
कारणताचच्छेदक प्रथमान्यथासिद्धिग्रस्त होने से कारणलक्षण से गृहीत नहीं ह्ये सक्ता 1 

केचिन्तु-“यदरमोबच्छिन्नप्रतियोगिनि प्रतियोगितत्सननिकयेविरदमात्युकतो यदधिकरण- 
विशेप्यकरोकिकौपरम्भविपयत्वाभावस्तदधिकरणे तदध्माविच्छिन्नाभावो योग्यः} तत्प्भुक्तत्वं 
च स्वरूपंवन्धविशेपः, कारणामवप्रषुक्तः कार्याभावः! इति प्रस्ययात्‌ । असिति चेदमारोका- 
दिमतिभूतस, तत्र षटानुपलम्भस्य तन्मात्रभ्रुक्तस्वात्‌ 1 एवं स्तम्भे पिशाचादुपम्भेऽपि 
वोध्यम्‌ , पिशाचलत्वदिरयोग्यतवे सानामवात्‌, सदकारिविरहादेव कार्यामावाद्‌ नित्यस्येति 
व्ाप्तेरसिद्रः । भूतले पिशाचादुपलम्मस्तु न तन्मा्रभरयुक्तः उद्भूतरूपाभावस्यापि त्त्र 
प्रयोजकत्वात्‌ । 

[ अधिकरण घटित योर्यता की व्याख्यः | 

कुखं विदानो का यह्‌ कहना है कि- 

त प्रतियोगौ मे यदचिकरणविशेष्यक क्लौकिकप्रतयक्षविषयत्वाभाव प्रतियोगि 
रोर प्रतियोगि के साथ इन्दरियसन्निकषं इन दोनो के विरहमात्र से प्रयुक्त होता है-तद्धर्माविच्छिन्न 
अभाच तदधिकरण मे क होता है ! इस योग्यता के निर्वेचन मे जो तादृशोपलम्भविषयत्वा- 
भाव मे प्रतियोगी ओर तस्सन्निकर्षविरहमात्नप्युक्तत्व प्रविष्ट ह वहं जन्यत्व या जन्यजन्यत्वसूप 
नहीं कितु स्वर्पसम्बन्वविशेष हैः जो “कारणामावात्‌ कार्याभाव" =-कार्याभाव कारणाभावग्रयुक्त 

† देता दहै" इस प्रतीति से हौ सिद्ध है ! माशय यह्‌ है कि कारण के श्रभाव से होने वाला कार्यामएव 


का्यनुत्पत्तिरूप होता है मौर कार्यातुत्पत्ति का अथं होता है कार्यप्रागभाव 1 वह्‌ अनादिहोनेसेनतो 
कारण भावजन्य हो सकता मौर न जन्यजन्य हो सकता है किन्तु उसमे कारणभावप्रयुक्तत्व व्यचरहुत 


स्था० क० टीका एव हिन्दी विवेचन 1 प्‌ 





होता है श्रत. इस प्रयुक्तत्व को स्वरूपसम्न्धविेषरूप मानना ही उचित है ! तात्पयं यह है कि 
कायभिव मे जो कारणाभाव से प्रयोज्यत्व है चह कार्याभिाव श्रौर कारणाभाव से ग्रनतिरिक्त उन दोनो 
का एक सम्बन्ध है श्रौर वही उक्त प्रतीति का विषय है \ श्नालोकादिविच्किष्टमुतल मे घट का अनुपलम्भ 
घटाभाव मौर घटेन्द्रियसल्निकषमिव मात्र से प्रयुक्त है! क्योक्ति उक्त भूतल मे घट भौर घटेद्दिय- 
सल्लिकषं से श्रतिरिक्तघट के सभी उपलम्भक विद्यसान है अत लोकादि विशिष्ट भुतल मे 
चटाभाव प्रत्यक्षयोग्य होता है 1 स्तम्भ मे पिशाचत्व का अनुपलम्भ भी स्तम्भमे पिज्ञाचत्व के श्रभाव 
श्रोर पिज्ञाचत्व के साय इन्दरियसनिक्षाभिवमात्र से प्रयुक्त है) न कि पिश्चाचत्व की श्रयोस्यता से 
प्रयुक्त है, वथोक्ति पिशाचस्वादि कौ श्रयोग्यता मे कोई प्रमाण नही) 


[ पिशाचत्व प्रत्यक्तापत्ति का निवारण | 

यदि यह्‌ कहा जाय कि “पि्ञाचत्व को योग्य मानने पर कभी न कमी इसदेः चाक्षुष प्रत्यक्ष 
की आपत्ति होगी दयोकि "निट्यस्य स्वरूपयोग्यत्वे फलावह्यभावनियमात्‌' == जो जिस कायं के प्रति 
स्वरूपथोग्य एव नित्य होता है वहु कभी न कभी उस कायं का फलोपधायक अवश्य होता ह-यह्‌ 
नियम है"- तो यह्‌ टक नहीं दहै, क्योकि काये का अभावं सवत्र सहकारी कारणके विरहसेही 
होताहै। अत नित्य मे यदि कमी भौ सहकारी कास्निधाननहो तो उप्तम सवदे कायेका 
अभाव हो सकता है, अत" उक्त नियम श्रसिद्ध है । इसिल्यि पिषाचत्व प्र्यक्षयोग्य होने से स्तम्भ 
मे पिशाचत्वाभाव भी प्रत्यक्षयोग्य है । जैसे स्तम्भ मे पिशाचभेद को प्रत्यक्षयोग्य माना गया है उसी 
प्रकार वपिशशाचात्वाभाव भी प्रत्यक्ष योग्य हे 1 किन्तु यह ध्यानमे रखने कौ बात्त है कि पिश्ञाचत्वा- 
माव के समान सूतलादि मे पिन्ञाचामाव योग्य नही हो सकता वयोकि भूतल मे पिशाच का अनुपलम्भ 
पिशाच के ओर पिशाच इन्द्रिय सम्बन्ध के अभावमाच्र प्रयुक्त नर्ही है अपितु उदृभूतख्पाभावभी 
उसमे प्रयोजक है 1 उक्त योग्यता सप्र्गाभिाव-श्रन्योन्याभाव दोनो के लिए समान है । जेते पिश्नाचभेद 
के पिशाचत्वविर्ठिष्टि पिशाचस्वरूप प्रतियोगी मे स्तम्भविशेष्यकलौकिकप्रत्यक्षीयतादार्म्यसम्वन्धा- 
वच्छिश्चविषयता फा अभ।व पिक्ञाचरूपप्रतियोगी ओर पिज्ञाच के साथ इद्दियसनिकूषं इन दोनोके 
विरहमाच्र से प्रयुक्त है अत स्तम्मरूप अयिकरण मे पिश्लाचभेदरूप पिशाचत्वावच्छिन्नमन्योन्याभाव 
योग्यहे, क्योकि स्पष्ट कि स्तम्भ मीर पिश्नाचमे नेद होने फे कारण स्तम्भकते साय इनद्धिय- 
सम्बन्ध होने पर भी स्तम्भ पिशाच है" एसा प्रत्यक्ष नहींहोताहै इसकल्एिनितो वहा पि्ाचहै 
प्रौरन पिशाचके साथ इद्दरियसनिकषमभीहै। 


अस्तु वाऽन्योन्याभावे प्रतियोगितावच्छदकतत्संनिक्पधिरदमाव्रयुक्तस्तदधिक्रणीय- 
लो किकोपलम्भप्रकारल्याभावः प्रतियोगितावच्छेदकनिषए रथ तथा, पिशाचादेरनुपलम्भस्या- 
ऽयोग्यत्वप्रयोज्यत्वेऽपि पिंशाचस्वादेः रतम्भेऽुपलम्भस्याऽतथात्वात्‌ , योग्यव्यकिततदृत्तितेनेव 
जातेयोग्यत्वात्‌ । अत्यन्तामावे तु पूरव योग्यता । अत एव न जरपरमाणो पृथिवीलाभाव- 
प्रत्यक्तम्‌, तत्र॒ तदसुपरम्भम्य तन्मावरप्रयुक्तलाऽभावात्‌, अधिकरणे सहसामावस्यापि 
प्योजकत्यात्‌ । त्राताण्यामावरतु शद्राद( न प्रत्यक्षः, विशद्ध्ञानस्य तदव्यञ्चक्स्यामावात्‌ । 
न च य एव गगनाई भूतलविशेप्वकोपरम्भरिपयस्वामावः, स एव षादौ, जधयसेदेनमिावा- 
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भेदादित्युपपत्तिः, व्याप्यव्रततिताऽव्याप्यव्रत्तिला्यां तद्भेदाद्‌ , यद्धमावच्छिननाऽ्रतियोगि- 
खविच्छेदनोक्ततविवक्तमाद्‌ बा} संयोगप्रत्यक्ते च न संयोगिद्वमरत्यक्तमपि दतः, मिथः 
संयुक्तयोरन्यवच्छेदेनोपठम्मेऽपि संयोगाऽप्रत्ययात्‌, संयोगिनः संनिकपघटकत्येोप- 
योगित्वात्‌, ऽति न तदभाधप्रत्य्तलुपपत्तिः, इप्याहुः । 
[ अन्योन्याभाव प्रदत्त के छियि अन्य रीति से योग्यता की व्याख्या | 

अथवा ससर्गाभाव मौर अन्योन्यामाव के लिये भिन्न भिन्न प्रकार से योग्यत्ता का निवचन किया 
जा सक्ता है । जसे, मन्योन्याभाव के लिये योभ्यता का निवंचन इस प्रकार होगा-निस अन्योन्या- 
भाव के प्रतियोगितावच्छेदक मे यदविकरणविशेष्यक लौकिक प्रत्यक्ष को प्रकारता का अभाव 
परतियोगितावच्छेदक रौर प्रतियोगितावच्छेदक के साय इन्द्रिय संबघ के विरहं मात्र से प्रयुक्त होता 
है वहं भन्योन्याभाव उस मधिकरण मे प्रतयक्षयोग्य होता है 1 पिश्चाचभेद के 1 
पिशाचत्व मे स्तम्भविशेव्यक लौकिकग्र्यक्ष को प्रकारता का सभाव इसीलिये है कि ^स्तम्भ पिशाच 
हे' एसा प्रत्यक्ष नहीं हता है क्योकि स्तम्भरूपं श्रधिकरण मे पिशाचस्वर्प प्रतियोगितावच्छदक्ष 


का श्रौर उसके साथ इन्दरियसवध का अभाव है अत योग्यता के प्रस्तुत निवचन के श्रनुसार स्तम्भ 
मे पिशाचभेद प्रत्यक्षयोग्य टोता है 1 


[ पिशाचस्वादुपरुम्भ अयोग्यता प्रयुक्त नदीं दे | 

यदि यह फहा जाय कि~““स्तम्भ मे जो पिशाचत्व का श्रनुपलम्भ होता हे वह्‌ मी पिशाचत्व 
की श्रयोग्यता प्रयुक्त होने से प्रतियोगितावच्छेदक-तत्सनिकर्पविरहमाच्रप्रयुक्त नहीं है, यह्‌ ठीक उसी 
भकार जैसे पिन्ञाच का अनुपलम्भ पिद्याच कौ मयोग्यता प्रयुक्त होने से पिङ्ाच भौर पिन्ञाच इद्धिय- 
सम्बन्व के विरहमाच् से प्रयुक्त नहीं होता"-तो यह्‌ ठीक नहीं है क्योकि पिश्ताच का भ्रनुपलम्भ 
यद्यपि अयोग्यता प्रयुक्त है किन्तु पिशाचत्व का अनुपलम्भ अयोग्यताप्रयुक्त नहं कहा जा सकता 1 
क्योकि स्तम्भ प्रव्यक्षयोग्य है श्रत पिशाचत्व यदि उसमे विद्यमान होता तो योग्य हयो जाता क्योकि 
जाति कौ योग्यता योग्य आश्रय मे विद्यमान होने से होती है श्रत स्तम्भ मे पि्ञाचत्व के घनुपलम्भ 
को श्रयोग्यताप्रयुक्त नहं कहा जा सकता किन्तु पिज्ञाचत्वाभाव मीर पिक्लादत्व के साथ इन्दरियसवन्ध 
विरह प्रयुक्त ही कहा जा सक्ता ह 1 अत्यन्ताभाव की योग्यता तो वही है जो इससे पुवं वतायी गयी 
है 1 इसीलिये जल्परमाणु मे पृथिवीत्वाभाव का प्रत्यक्ष नहीं होता \ क्योकि जलपरमाणु मे पृथ्वीत्व 
का श्रनुपलम्म पृथ्बीत्व मौर पृण्वीत्व के साय इन्दरियस्तवध इन उभय के विरहुमान से प्रयुक्त नहीं 


होता किन्तु परमाणुल्प श्रविकरण ने महत्व का मभाव भी परमाणु मे प्ृथ्वीत्व के श्रनुपलम्भका 
प्रयोजक हत्त है ! 


[ ब्राह्मणलामाव प्रत्यक् की अनापत्ति ] 
उक्त योग्यता का श्रम्युपगम करने पर शुद्रादि मे ब्राह्यण्याभाव के प्रत्यक्ष कौ श्रापत्ति नहीं 
हो सकती, वयोकि शूद्रादि मे जो ब्रा्यण्य का श्रनुपलम्म है वह्‌ ब्राह्यण्य प्रर ब्राह्यप्य के साय इच्िय- 


सम्बन्व के विरह्मात्न से परणुक्त नहीं है भ्रपितु ब्राह्यण्य के व्यञ्जक विशयुद्धतान्नानके जभावसेभी 
भक हे 1 अर्थात भूद्रभे जो ब्रायण्य का जप्रस्यस होता है बह इसलिये भो नहं होता है कि 
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ब्राह्मणादि मे जिस विशुद्धता के ज्ञान से ब्राहयण्य को यभिव्पविति होती है- शूद्रादि मे उस्र विघुद्धिका 
ज्ञान नह होता । 
[ भृत में वाभाव अयोग्यता की आपत्ति का निरारण | 

यदि यह्‌ कहा जाय क्ि- “घटादि मे जसे भूतलविणेष्यक उपलम्मविपयत्वाभाव हे उसी 
प्रकार गगनादिमेमीहै सौर जाश्रयमेद से अमाव का मेदन होने से गगनादिनिष्ठ भर घटादिनिष्ट 
उक्त उपलम्भे विएयत्वके प्रभावमे हेष्यहे\ एव गगनादि मे उक्त मभाव श्रयोग्यता प्रयुक्त भी 
हैः अत एव उप्त भभाव मे प्रतियोगी श्रौर तत्सनिकषं उभय के विरहमाच्र प्रयुक्तत्व नही है \ 
श्रत भरत मे वटामाव अयोग्य ह जायगा" तो यह्‌ ठीक नही है" क्याकि गगन मे उक्त उपलम्भ 
विषध्त्वामाव व्याप्यवृत्ति है मौर घटादि मे उक्त अभाव भव्याप्यवृत्ति है, क्योक्रि घटादिमे उक्त 
अभाव का प्रतियोगी उपलम्भ विषयत्व भो फभी कभी रहता है, अत॒ दोनोमेभमेदहे) श्रत एव 
भूतल मे घटाभाव प्रत्यक्षयोग्य होने मे कोट वाधा नही हो सकती । श्रथवा योग्यता का नि्वंचन 
इस प्रकार से करना चाहिये कि यद्धमविक्िष्टप्रतियो गिकट्वाचच्छदेन-यद्धर्मावच्छित्नाधिकरणकत्वाव- 
च्छेदेन यदधिकरणविञेष्यक्टोपलस्भविषयत्वाभाव मे प्रतियोगितत्सवन्धविरहमाच्रप्रयुक्तत्व हो तद- 
धिकरण मे तद्धर्मावच्डन्नाभाद योग्य होता है । गगनादि श्रौर घटादिमेजो भूतल्विशेष्यक लोकिक- 
भ्रत्यक्षविषयत्वामाव है, वह्‌ गगनवृ्तित्व वच्छेदेन घट श्रौर घटइन्धिय सवध चिरहुमाच्र प्रयुवत है । 
श्रत भूतल मे घटाभाव की योग्यता निर्वाहे) 

[ सयोगामाव प्रव्यक्तन देने की श्चेकरा का वारण ] 


यदि यह्‌ शक्ता की जाय कि-ससर्गाभिाव की प्रत्यक्ष योग्यता का उन्त प्रकार से निवेचन 
करने पर सयोमाभाव प्रत्यक्षयोग्य न हो सकेगा क्योकि, सयोग के प्रत्यक्ष मेस्योगिद्टयका 
प्रत्यक्ष भौ कारण होता है, अत सयोग मे भूतलादिविरशेष्थक-लौकिकोषलम्मविषयत्वाभाव सयो- 
गिद्य के प्रत्यक्षाभाव से भो प्रयुक्त होगा श्रत उसमे प्रतियोगी योर प्रतियोगौ-इन्द्रियस्तवध विरह्‌- 
माच्रप्रयुदतत्व नहीं रहेगा फलत सयोगाभाव का प्र्यक्ष नही हो सकेगा तो यह्‌ ठीक नही है । 
क्योकि सयोग प्रत्यक्ष के प्रि सयोणिद्धय के प्रत्यक्ष की कारणता श्रद्ध दहै) क्योक्रि जव षे 
स्थख दो द्रव्य परस्पर सयुक्त होते हैँ व्ैर उन स्थूलसयोगिद्रव्य का प्रत्यक्ष उस भाग मे होतादहै 
जिस भागमे उनका परस्पर सयोग नहीं होता उस समय सयोगिद्य के प्रत्यक्ष होने पर भी सयोगि- 
प्रत्यक्ष का उद्यन होने से उक्त कारणता मानने मे अन्वय व्यभिचार हे । यदि यह्‌ शका की जाय कि- 
(जहुर सयोगिदय के नाश से सयोगक्ानाल्ञ होताह क्हा सयोरिष्टय के नाशकाल मे सयोग के 
प्रत्यक्ष कौ आपत्ति का परिहार करने के ल्य सयोगप्रत्यक्ष के प्रति सयोगिप्रत्यक्षको कारण 
मानना श्राव्दयक्र है'-तो यह्‌ ठोक नहीं है क्यो कि सयोग के प्रत्यक्ष मे सथोगी की सत्ता उस प्रत्यक्ष 
के कारणभूत विषयस्य मे अपेद्लित नहीं है किन्तु सयोग के साथ इन्द्रिय सवध के सम्पादन रूपमे 
अपेक्षित है 1 भ्राशय यह्‌ है क्ति सयोगी के जसावमे सयोगी द्वारा सयोग के साय इद्धिय सनिकषं 
नहोनेसेही सयोगनाजकालमेत्तयोग का अप्रत्यक्न होताहि \" 


तदपि न) धारवाहिकसयप्रव्यक्तानुपपतेः) तत्र वाधस्याऽ्प्यनुपरम्भप्रयोजकसात्‌ | 
न च ध्भितावच्यट्कामिधितोपलम्भपयाभावरतम्मात्रप्रयुकत इति सर एव वाच्यः, वाधाभावोप्पि 
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के प्रति लाघव से कारण माना जाएगा 1 अत एव चक्षु सयोगामाव भौ प्रतियोगिडपलम्भजनकताव- 
च्येदकावच्छिणभावमे प्रदिष्ट होगा यौर वह्‌ प्रतियोग के साय चक्षुसयोगन होने पर मी जघि- 
करण के साय चक्षु सयोग टहोनेसे अविद्यमान होगा अत न्रुतछनिष्टघटानुपनम्म त घटानावसे 
प्रतिरिक्त प्रतियोग्युपलम्भजनकतावच्येदकावच्छिन्नाभाव का उप्रयुबतत्व होने से सरूतलनिष्टघटपनाव 
की योग्यतामे कोई वाघान होगी ! 
[ घटामावघ्रम की धरुपपत्ति का दोप ] 

पुवेक्ति योग्यता के निर्वचनमे दूसरा दोष यह्‌ है कि घटवट्‌ूतल मे घटामावच्रमकोभो 
भनुपपत्ति हो जायगी क्योकि घटवद्‌मूतल मे घटानुपलम्भ दोपप्रयुक्त है जीर दोप प्रतियोगिविरह्‌ 
एव श्रतियोगिदन्दियसनिकपेविरह्‌ से सतिरिक्त दोपानावर्प प्रतियोग्युपलम्भक का अभावर्प है । 
मत्र घटवद्‌सूतलनिष्ठघटानुपलम्मर मे प्रतियोमिविरह्‌ व प्रतियोगिइन्दरिपसनिकपविरह्‌ ने श्रतिरिवत 
प्रतियोग्युपलम्मकतावच्छेदबावच्छिन्न का मभाव जो दोपरूप है तत्परयुकतत्व ही है, म्नप्रयुकतत्व नहीं 
है, इसल्यि घटवद्भूतकत मे घटाभाव योग्यन हो सकने से घटवद्भूतल मे घटानाव काश्चमनतहो 
सकेगा । यदि विरहृप्रतिपोगोकोटि मे प्रतियोगो के समान तत्तरोपाभाव काभ प्रवेज्ञ कर दिया 
जाय तो (तत्तटोषाभाव विरहातिरिक्त' शब्द से दोप का ग्रहण न हौ सकने से यद्यपि घटवद्भूतल 
घटाभाव के भ्रम की अनुपपत्ति तो नहीं होगी, किन्तु हद मे बहुन्यभाव जयोग्य हो जायगा क्योकि 
हद मे वद्धि का श्रनुपलम्भ वद्धिश्रमाभावर्प है मत एव दोपाभावगरयुक्त है मत प्रतियोग विरहाति- 
रिक्त प्रतियोग्युपलम्भकतावच्छेदकावच्छिन्नामावमे दोपाभाव भीश्रा गया क्योकि हद मे वह्लिरूप 
प्रतियोगि के उपलम्भ का जनक ह दोप 1 श्रत एक दोपाभाव भी प्रतियोगिडपलम्भकाभावस्प है 1 
ततपरुक्तत्व ही वद्भिश्रमाभावरूप बह्व के अनुपलम्भमे है श्रत हद मे वह्धयभाव के योग्य न होने 
से ठेद मे वह्लयभाव प्रत्यक्ष को अनुपपत्ति हो जायगो 1 

[ प्रतियोगिंश॒ मं ठप न्विश कसे पर महान्‌ गोरख | 

यदि विरहुप्रतियोगि कोटि मे प्रतियोग जीर तत्तहोषाभाव के समान तत्तटोप का भी निवेश 
करेगे तो यद्यपि तत्तटोष विरह श्रौर प्रतियोगी यादि के विरह से भिन्न जो प्रतियोग्युपलम्भक का 
श्रभाव उसका मप्रयुवतत्व हदनिष्टवह्भि के श्रनुपलम्म मे रहने से हद मे वह्मचभाव कौ अयोग्यता 
कौ आपत्ति का परिहार तो हौ जायगा किन्तु तयापि योभ्यताके शरीर मे प्रतियोग्युपलम्भकाभाव 
मे अनेक प्रतियोगिजादिविरहातिरिक्तत्व के निवेद मे गौरव होगा षयोकि जच अनेक विरह॒भेद का 
निवेश करना होगा तो एकैकविरहभेदविकिष्टापरापरदिरहमेदत्वेनैव निवेश करना होगा श्रौर मेदो 
के विशेषणविशेव्यभाव मे विनिगमनाविरह होने के कारण ये सम्परणमनेद ओर उस विरह के प्रतियोगौ- 
भूतविरह मीर उस बिरह के प्रतियोगौभूत-प्रतियोगी-तत्तदेपाभाव श्रौर तत्तदटोषादि का तत्तद्विरहाति- 
रिक्त भतियोग्युपलम्भकतावच्छेदकवच्छिन्नामावप्रयुवतस्वाभाव का प्रतियोगौतावच्छेदकता कोटिमे 
न होगा, अत गुरुतर उवत अप्रयुक्तत्व का प्रतियोग्युपलम्भ मे श्रयवा प्रतियोगिनिष्ठ यदधि. 
करणवकषष्यक लकिकविषयत्वाभाव मे निवे करने से मति महान्‌ गौरव की प्रसपरित होगो ! 

उक्त सभो दोपो से श्रतिरिक्त एक दोष यह्‌ है कर योग्यता का यह्‌ निर्वचन प्रकारास्तर से 
उदयना चायं के योग्यतानिर्वेचन मे ही पयवसित्त होगा 1 क्योकि उन्न अभावम्रहादि योग्यता का 
समयन उसी अव्रिकूरणमेकिया है जिसमे प्रतियोगो श्रौरं प्रतियोगी इन्द्रिय सनिकर्पं से श्रतिरिक्त 
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सकल प्रतियोगी-उपलस्भको का समवघःन हो ! यही वात प्रकृतयोग्यता के निर्वचन से भो प्राप्त 
होती है श्योक्रि प्रतियोगो-प्र्तियोगोडच्दियसनिक्षविरह्‌ से अतिरिक्त जो प्रतियोग्युपनम्भक का 
श्रभाव, प्रतियोयी के श्रनुपलम्म मे तसप्रयुक्तत्व भी उसो श्रधिकरण मे होगा जहाँ प्रतियोगी के अन्य 
सम्पूणं उपलम्भक विद्यमान होगे । अत. दोनो योग्यत्ता मे केवल शाब्दिक मेद हे तात्त्विक ओेद कुं 
भी नहीं रहता । 


श्रतियोगिसचग्रसखनप्रसद्धिप्रतियोग्युपलम्भमिषिः' उति चिन्तामणिकारोया 
योग्यता, प्रसियोभिसखच्यापकोपलम्भविपयप्रतियोमिक्ामाद सं योग्यतावच्छटकमिति फलितम्‌ । 
न्वापदनात्मकक्ञानमप्युपयुज्यते, तदभवेऽप्वभावग्रस्यक्तात्‌ ' तव॒ शुद्धं॑प्रतियोगिसचं 
व्याप्यम्‌ १ किश्चिदवच्छिन्नं वा १। नाद्यः, तत्सच्वेऽपि कारणान्तराभावाददुपरम्भेन व्यभि-- 
चारात्‌ । न द्वितीयः, जलपरमाणो पएृथिवरीखामावप्रत्यक्ततापातत्‌, तत्रापि मदश्यादिविशिष्ट- 
परथवरीतवेनोपरम्भापादनसंभवरात्‌ । न च पक्ताऽटृत्तिषिरेपणानवच्छि्तयत्सन्लोक्तौ निस्तारः, 
तथापि गन्धवद्रुमिननत्ये सति प्रथिवीत्वेन त्त्र तदापादनेसंभवात्‌ । 


[ चिन्तमणिकार विरचित योग्यत्ता सण की सभीक्ता | 


तत्त्वचिन्तामणिकार का मत यह्‌ है किप्रतियोगी की सत्ता-प्रतियो गितावच्येदक सम्बन्ध से 
प्रतियोगौ के प्रसञ्जन भारोप से जन्य प्रसञ्जन-मारोप का विषयभूत जो प्रतियोग्युपलम्भ, 
उसका अभाव योग्यता है \ उक्ता श्राशय यह्‌ है त्ति जित अधिकरण मे जिस श्रभावके प्रत्तिपोसीका 
प्रत्तियोगितावच्छेदकता सबन्ध से भ्रारोप होने पर उसके प्रतियोगीडपलम्भ का आरोपो सकतादेः 
उसे श्रधिकरणमे वह्‌ श्रभाव प्रत्यक्षयोग्य होता है! जसे श्रालोकसयुक्त-महस्व-उद्मतरूपविशिष्ट 
मूतलादि मे घट की असत्त्व दक्शामे इसप्रकार का मारोपहो सकता कि यदि सत्र घट स्थात्‌ 
ताहि उपलम्येत' मथवा "यद्येष देश घटवान्‌ स्यात्‌ ताहि घटवत्तयोपलमभ्येत, विशेष्यता सवन्धेन घटोप- 
लम्मवान्‌ स्यात्‌"-अर्थात्‌ श्रालोक1दिपुक्त भूतल मे यदि घट हो तो उपलन्य होना चाहिये, अथवा 
आलोक।दियुक्त मूत मे यदि घटवान्‌ हो तो घटोपलम्भ का विक्चेष्य हौ भ्रर्थात्‌ अत्र भुतले घट." 
अथवा इद्‌ भुतल घटवत्‌! इस प्रकार का -सूतलविक्ञेष्यक उपलम्भ हो \ मतं प्रालोकादियुक्त भूतल 
मे घटामाव प्रत्यक्षयोग्य होता है शरीर घटाभाव इन्द्रियसनिकृष्ट होने पर उसका प्रत्यक्ष मी होता है । 


[ सकणाश॒ मे उपलम्भावादन न्विश्‌ की व्यर्थता | 


व्यार्याकार ने इस योग्यता के निर्वचन का फकिताथं यह्‌ वतायाहि कि जिस ममाव का 
प्रतियोगी प्रतियोगीसत्ता के व्यापक उपलम्भ का विषय हो उसका अभाव योग्य है । तादृश अभावत्व 
ही योग्यताचच्चेदक है! इत फल्िताथं कौ उपादेया के समयन मे व्याख्याकारने यह्‌ कारण 
बताया है कि प्रततियोगीसत्ता के आरोप से होने चाले प्रतियोग्युपलम्भ के श्रारोप को अभाव प्रत्यक्ष 
मे फारण नही साना जा सकता वथोकि उक्त आरोपके विनाभी अभाव का प्रत्यक्ष होताहे, मतं 
श्रभाव की योग्यता के निवेचन मे उक्त आरोप का प्रवेश नहीं किया जा सकता 1 योग्यता के उक्त 
फलित स्वशूप का प्रतिपादन कर उन्होने इस चिन्तासणिकार कृत निर्वेचन के युक्तायुक्तत्व की परीक्षा 


२२ [ श्रास््वार्ता० स्त० ५य्तो० £ 
क अ 
धगने के विचारसे दो प्रन उटयै हं -(१) एवः यह किः गुध प्रतियोगोमत्ता फा योग्यना कैः धेर 
मे व्पाप्यस्प से प्रवेद साना जाय? यवा (>) गुं विरेपनामे सपिष्ट प्रनियोगोगत्ता फ 

छन दोनो फो थस्तमावेय यतति दूये फटा ह्‌ कि ~ 


शुद्धप्रतियोगीसत्ता का व्याप्य ट्प से प्रवेश नहं किया जासक्ता चकि प्रनियोमीमाद, यौ 
सत्ता देने पर भी उपलम्म देः अन्य कारणा श्रनायटिने पर प्रत्तिोपी फा उपलटम्न नषा ठता 
गत शुद्ध प्रतियोगीसत्ता प्रतियोगीखपलम्म फो व्यभिचारिणी हि 1 


[ परमाणु में पृथ्वीन्वामापरग्रयत्त सी धापनि | 


दवितीय वक्षमे योग्यताके गम मे रिद्धिषिकेपणविश्चिष्टव्रतिणेनीनत्व मे व्यापदता या 
नियेक्ञ करने पर फिन्ित्पद फे प्रतियोगी से प्रतिरिक्त प्रतिपोगीर्पलम्भेफः याचन्‌ पारणो षा प्रण 
सिमत होने पर यद्यपि उक्तदोय नं है तयापि परमाणु मे पृच्यीत्तानाय कै प्रत्यघ्न फो सपनि 
होगी षयोकि पृथ्वीत्वोपलम्भ महस्वादिविश्िष्टयृच्वोत्व या व्यापकः हूते ने पस्दीन्यामाव योग्यै 
अत जसे स्यूल जल मे उसका धत्यक्ष होता ह चते जकपरमाणु मे उने प्रत्यक क द्रापत्ति भनिर 
है 1 यदि उसके उत्तर मे यह्‌ षहा जाय कि-ष्योग्यानाव पा भी प्रत्यन्त उनी श्रधिर्रणमहोनाद 
निस्त अविफरण मे उसके प्रतियोग्युपलम्भ फा श्रापादन हो क्ते 1 आद्नव यद्‌ है, प्रत्िपिगोनारोपमन्य- 
प्रतियोग्पुपलम्भारोप के प्रत्तियोगिच्यदिकरखाभाव च्व वमाच सनाष्प्रत्यक्तमे प्तरप होताहै) 
जहां मी लिप्त मभाव का प्रत्यल होताहै वहा उन प्रनायक प्रतियोगी उपदम्नवाजव कमी श्रापादने 
होने से प्रतियोगीडपलम्न के प्रतियोगोव्यचिक रणामाव फा प्रभाव उत्त त्तमव भी रहना रै प्य श्रनाच 
प्रत्यक्ष के पूर्वं उत्त श्रधिकरण मे प्रतियोम्युपलस्म कत्य श्रारोप विद्यमान नहं रदूत्ता 1 जल परमप्णुमे 
पृच्वीत्वोयलम्भ का यारोप कदापि न होने से उसमे पृच्यौत्योषलम्न फा प्रत्तियोनिव्यदिफरपामा वही 
रहता है अत जक्परमाणु मे पुच्वीत्यानाव कै प्रत्यक्ष फी आपत्ति नहीं टो सवतो" -तो यह्‌ ठीक नही 
है बयोकि जल्परमाणु मे भी महत्वादिविगरिष्टपृच्वीत्व रे प्रारोप सत पृच्दीत्वोदरभ्न फा सारोपसम्म्य 
होने के फारण पृच्वीत्वोपलम्म के आरोप के प्रतियोनिव्याचिव रणामाव फा अभाव विद्मने है । 


[ एत्नारत्तिपिणेपणयशिष्टय का परिष्ार ] 


इस दोप के परिहार के लिये यदि प्रतियोगी मे पक्षावृत्िविरोपणानवच्छिनत्व यानी पक्ावृत्ति 
विपण से जविशिष्ठत्व का निवेश फर यदि इस प्रयार निवचन पिया जाय फि 'पधाऽवृ्ति- 
विनेपणरुन्य यत्किन्धित्‌ प्रतियोगिसत्व व्यापक उपलम्भ का जो विषय ह, तरप्ियोिकाभाव हौ 
योग्य है' तो उक्त भापत्ति का परिहार हो सक्तः हं षयोकि पुय्रोत्वोपंलम्म मे मल्त्पादिदिभ्िष्टे 
पृथ्वील्व कौ व्यापकता को ठेकर जलपरमाणु मे पृथ्वीत्वानाय योग्य नही यताया जा सकता दयोकि 
जलपरमाणु मे जव पुथ्वोत्वोयलम्भ षा जारोप फरना होगा तो उस आारोपमे रक्ष धानी वर्मा जल- 
परमाणु होगा 1 महत्व उसमे श्रवति है-अत नहत्वविशिष्टपृथ्वीस्व पक्षावृत्तिदिक्नेदण से शन्य नहीं 
है "तो यह्‌ भी ठीक नही हे क्योकि प्मन्ववरणुचिन्नत्व' जल्परमाणुस्यर्प पक्षमे 
विशिष्ट पुण्वी्व पक्षावुत्तिविक्ञेपणश्ुन्य होने से पक्षावृत्ति विहेपणशन्थ, एव गन्दवदणानिह्त्व त्या 
पृथ्वोत्वातिखिवित, महत्यातिरिक्त, पृथ्वीत्वोपलम्न्‌ के यावच्रणो क यर्रिद्धित्‌ शब्द ते ग्रहृण शर 
एवनरूत यत्कन्धित्‌ विश्षष्पृस्चोत्व से जलपरमाणु मे भी पृच्वोत्वोपलम्भ का ्रापादान हो यता है1 


द्त्ति है-भमत उसे 
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अथ यटधिकरणव्त्तिप्रतियोग्युपलम्भकातिचितानवच्छिन्नं यत्सचञ्परम्भव्याप्यमिति 
वाच्यम्‌, गन्धबदुभिन्नलयादिकं च न प्रतियोग्धुपलम्भकमिति न दोपः, यद्धर्मावच्छिनसं 
यद्ध्मविच्छिन्नोपम्भव्याप्यं तदर्मावच्छि्नोपलम्भामाधस्य तद्र्मावच्छिन्नामवप्रत्यत्देतुचाद्‌ 
न गुरुचवद्घटामायादिपरत्यक्तता, न वाकाशादिभेदस्य तथायम्‌, शृब्दाश्रयत्वदेसयोग्यत्वाद्‌+ 
न वा टत्वास्यन्ताभावस्य, वटेतराद््तितधदितत्येनाऽयोग्यस्यात्‌ । शृद्रादौ व्राहमणलाभावस्तु 
सुतर न प्रत्यक्तः, तदधिकरणद्र्निप्रतियोग्युपलम्भकमाव्रावच्छिन्नेन तत्सखेनाप।दयितमशक्य- 
तात्‌, तत्र वियुद्धमातापिवजल्यत्वज्ञानस्यापि व्यञ्धकत्वात्‌ । न चेवं तमस्यालोकनियतवराच- 
भावप्रत्य्तापत्तिः, तत्र प्रतियोमिसचस्यैव व्याप्यलरादिति वाच्यम्‌; प्रतियोगिस्स्योपरम्भ- 
व्याप्यततायां निरुपाधिसहचारातिरिकिततकवन्छस्य विवक्तितत्वःत्‌, प्र्तियीग्युपलम्भकावच्छिन- 
तत्सत्चस्य व्याप्यतायां का्यकारणमावस्यापि त्वसत्‌ । न चैवसभावालुपरव्धिभविप्रत्य्ेऽपि 
हेतुः स्यात्‌, भावज्ञानस्य निविकल्पदेरयधिकरणानिधितस्यप्युस्पादाथं त्त्र महचवादेरव देल - 
स्वीकारात्‌; इति चेत्‌ ए 

| प्रतियोगो उपलस्भकमेदधटित व्याख्या का पूप ] 


यदि यह कहा जाय कि “यदधिकरणवृत्तिप्रतियोग्युपलम्भक भिन्न विक्ञेषण से विद्िष्ट प्रतियो- 
गीसत्व जिस श्रमाव के प्रतियोगी के उपलम्म का व्याप्य हौ वह्‌ अभाव तदधिकरण मे प्रव्यक्षयोग्य 
होत्ताहै, तो उक्त दोष नहीं होगा, क्योकि गन्धवदणुभिन्नत्व जलपरमाणुरूप अधिकरण मे वृत्ति 
होने पर भो प्रतियोग्युपलम्भक नही है श्रत" वहु यदधिकरणवृन्तिप्रतियोग्युपलम्मक से भिन्न चिक्ञेषण 
हभा । एव महत्व प्रतियोगी का उपलम्भक है किन्तु जलपरमाणु मे वत्ति नही है अतएव च्हभी 
यदधिकरणवुत्तिप्रतियोग्युपलम्मक से भिन्न विज्ञेषण हृश्रा, इन दोनो चिक्ेपणो से अविशेषित पृथ्वी- 
त्वरूप प्रतियोग कौ सन्ता पृथ्वीत्वोषलम्भ का व्याप्यनही है! श्रत जलपरमाणु मे पृथ्वीत्वाभाव 
के प्रत्यक्ष का आपादान नहं हो सकता । प्रस्तुत योग्यता के फलस्वरूय यहु कायकारणभाव फलित 
होता है करि उवत रीतिसे (यदविकरणव्रतिप्रतियोगीडपलम्भकातिरिक्तविक्ञेषणानवदछिन्न यच्किञ्च- 
द्शेषसावच्छिन्न ) यद्धमविच्छिन्नप्रत्तियोगी की सत्ता यद्धर्मावच्छिन्नप्रतियोगी के उपलम्भक की 
व्याप्य हो तद्ध्मावच्छिन्तभ्रतियोगी का अनुपलम्भ तद्धर्माविच्छिःनामाच के प्रत्यक्ष कारहैतु है! इसव्ि 
“गुरुत्बवद्घटो नास्तिः इस प्रकार के गुर्ववद्घटाभाच के प्रत्यक्ष फी जापत्ति नही हो सक्ती कयोकि 
उवतविधगुरुत्ववदघटत्वाचच्छिर्न कौ सत्ता गुरत्ववद्धरत्वादर्छिनन के उपलम्भक की व्याप्य नहं है 
क्योकि गुरुत्व अतोन््रिय होने से गुरुत्वसहितघट का उपलम्भ नहीं होता ! इसी प्रकार अकाशमेद 
का भी प्रस्यक्ष नहीं हौ सकता क्योकि आकाक्षमेद का प्रत्तियो गिततावच्चेदक शब्दाधयत्व है-बह्‌ चक्ष 
से अग्राह्य शाब्द से घटित है । प्रत्त एव शब्दाश्रयत्वविक्जिष्ट का चाक्षुपोपलम्भ मसिद्ध होने से 
उव्तचिघ चाब्दाश्नयत्वविशिष्टाकाशकरूप प्रतियोगी को सत्ता भी शब्दाश्नयस्वचिश्ञिष्ट प्रत्तियोमी के 
उपलम्भ कौ व्याप्य नहींह। 


एव इसी प्रकार घटत्वात्यतामाच भौ जयोग्य हो जाता है वयोकि उसका प्रतियोगिता का 
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यवच्टेरक घटत्वत्व वटे तनावृत्तितये सत्रि सकजघटममवेतन्व' सपद उसकी दसि प्टेतर अनी- 
द्ियपदार्वाकानी प्रवेश ह सौर सकटघट का भौ प्रवे है निमय एषः १ उपलेन मम्भव 
नहीं हौ नक्ता । श्रत घटच्यत्वविधिष्ट घटस्वन्प प्रतियोगी पे खपनन्भन्ल ननिद्धि हनने घटन्य- 
व्वविदिष्ट ष्टन्व फी चत्ता नी घटन्पत्वपिच्ि्टि घटत्व दै उपलम्भे पी व्याप्यनर्ही टै 1 शूद्र मं 
ब्राह्मणत्वानाव के प्रव्यन्न कौ जापत्ति तो पवमपि नी दो गक्रनी, दर्यो दरिगुटमातापित्रजन्पन्द- 
जाने नी ब्राह्मणत्वानाःवप्रततियोगी ब्राह्मणत्व के उपख्म्नकाषएकः पान्न ह रिन्त वहु मृढ्रष्प भि 
यरणमे वत्तिनरोनेचे यह शृद्रपत्तिप्रतियोगोडपतम्मफानिरिप्त हौ ग्या । यत एम उम अयि- 
नेषित पव गरदन पानि.रणा मे वृत्ति जितने वरततिपोगोज्यनम्नक ह उतने मायने व्ितेपिलनाछचस्य 
वः सतता ब्राह्यणत्वोपक्म्म पी य्याप्य नही है श्रत एद उसमे ब्राह्यण्च्द दा जादादन हो नधना 1 


[ 


[ आोनियतवदामापप्र्वत्त की आपनि का दागण ] 

यदि यट णका वी जाय" उन्त प्रकार मे योग्यता चीर उसफे कनस्वगप उत्तम्प मे स्तयं. 
कारणमाव मानने पर भी श्रम्वप्तान मे लाल्ोकः नियत छट देः प्रनाचप्र्यक् फी दापि हामी, कयोप 
इस अभाव के जालोकनियतवटनपध्र्तियोगी कौ सतता घटोपलम्म एय व्यय है अत प्रन्धषतारये उम 
घट के सत्व से घटोपलम्न का भापादन हौ चचना है" तो दुमष्ठा उर य्हुहै कि यदद्विफरणमें 
वत्ति प्रतियोगोउपलन्भक से श्रतिदिवत विकनेपणानवच्छिन पिव्िष्टितिप्ट प्रतियोिघनागत भ्रति. 
योग्युपलम्भ कौ व्याप्यता मे, निरपायितहृ्ार से अतिरि प्रतियोः पुपलम्भनिगपिनव्याप्नि के प्राक 
तकं कौ सत्ता विवक्षित ह 1 सर्वात्‌ योता न्यन्पयष््‌ है कि यदधिकरणमे वृत्ति, प्रनि- 
योगोउपलन्भक से श्रतिरिक्तविद्ेयणानदच्िनयत्किच्चिद्धभिष्ट यदमावप्रतियोगो पमी त्ता म 
श्रनाव के प्रतियोगी के उपलम्भ फौ व्यान्ति का ग्राहुफ निर्पाचिमहुचारानिरिवत तफ हो यहु 
उस श्रविक्रण मे प्रत्यक्षयोग्य होता ह । 


योग्यता फा उस प्रकार निवंचन करने पर अन्धकार ये श्रालोयनियततघटा नाव के प्र्य्न षौ 
श्रापत्ति नही होगी क्योकि श्रनयकारव्याप्तदेदवुत्तिप्रनियो गिउपलम्भकातिरिक्तचननिपण श्रालोक ह) 
सत सालोक से श्रविजोपित श्रीर उक्त घटोपलम्म के यावत्छारण ने विद्विष्ट म्रालोकनियत घट षी 
सत्ता मे घटोप्म्भ को व्याप्ति का ग्राहक निरपािमहुचार चे मतिरियत दो तकं नर्ोह। पयोरिः 
यह्‌ नही कहा जा सकता कि "आालोकानिरिक्तघरोपलम्भयममम्त कारणो ने चिरिष्ट उत घट फी 
सत्ता होने पर नौ घटोपलम्न न होने पर घटोपलम्भ के बालोदन्य कारणो ने घटोपलम्भ का भन्वय 
व्यभिचार होगा !' ष्योकि श्राखोकातिरिवत रामस्त कारणो के रहते हए छटोपलम्भ केः अभाव को 
जालोकर्प कारण के मभावसे भरयुवत मानाजा सक्ताहै । नत श्रालोकातिरिक्त घटौपलम्नम के 
समस्त कारणो से विशिष्ट जालक नियत घट की मत्ता से यादि घटोपलन्म दता व्यनिरार होगा तो 
तथाविवघट को सत्तामे घटोपलम्भकाजो निर्दा सहचार यानो जालोषटनियतधट आर गालो- 
कातिरिक्त उमके उपलम्भक कै पारणा से अत्रिवत पदां के सन्निवान से निरपेमत्तहुचार उसा 
नग हेमा । बयोकि तवाविधघर कौ सत्ता होने पर यदि घटोपलम्भ नदीं होगा तो यही मानना 
दोगा कि तादा ध्रनियोगीसन्ता मे घटोपलम्भ सहचर (व्यान्ति) के ल्यि किसी अन्य का भी सहार 
सपक्षित ह तो इस प्रकार श्रालोकनियत मौर उसके उपकम्न के अन्य कारणो से अतिरित पदाथ 
के सटचारत्प उपाधि ने निरेमन घटोपलम्मस्तह्चार फा भद्ध होगा । मत जन्वकार व्याप्त देश- 
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वृत्ति प्रतियोगीउपलम्भकात्तिरिक्त घटोपलम्म के आरोक से श्रविक्किष्ट एवं घटोपलम्भ के समस्त 
कारणो से विशिष्ट उक्त घट की सत्तामे घटोपलम्भ को व्याप्ति का ग्राहक निरुपाधिसहुचार से 
अतिरिक्त कायेकारणमावसूप कोई तकं नहीं है 1 तथा श्रालोकवहश मे आल्लोकनियत घट न 
रहने पर उसके अभाव का प्रत्यक्ष होगा क्योकि आलोकमदैशवृत्तिप्रत्तियोग्युपकलम्भकातिरिक्त पद 
से आलोक का ग्रहण नहीं होगा किन्तु अन्य किसो उदासोन का ग्रहणं होगा! उससे अविशिष्ट 
घटोपरलम्भ के समग्र कारण मे आलोक भी जयेगा, श्रत्तः उन सभौ कारणो से विशिष्ट उक्तघट को 
सत्ता मे घटोपलस्भ की व्याप्ति का ग्राहक निरूपाविसहचार से श्रतिरिक्त कायकारणभावः, रूप तकं 
भी है, क्योकि मालोकसहित उक्तं घट के समस्त उपलम्भको के रहते हए भौ यदि घटोपलम्नं नरह 
होमात्तो उन सरसी कारणो फाश्रन्वय व्यभिचार होने से उने घटोपलस्भ कौ कारणता का 


भद्ध होगा । 
यदि यह्‌ शका की जाय कि- जसे अभाव के प्रत्यक्षमे भाव को अनुपलब्धि कारण है उसी 
प्रकार भावके प्रत्यक्षे अभाव की अनुपल्ल्वि भो कारण होगी, क्योकि युक्ति दोनोपक्ष मे 
समान है""-तो इतका उत्तर यह है कि अमाच कौ उपलव्धि रहने परभी भाव का र्निविकल्पक 
प्रत्यक्ष भी होता है मौर अधिकरणाऽविषयक प्रत्यक्ष मी होताहै! अत भाव प्रत्यक्षमे अभावा 
नुपलब्ि कारण नहीं हो सकती, किन्तु महत्व-उदमुतरूप श्रालोकादि हौ भावप्रत्यक्ष के कारणर्ह-- 
न, व्यापकत्वेनाभिमतस्योपरभभस्य जोकिकस्य विवक्तणे स्तम्भपिश्चाचान्योन्याभावदेः 
गुडतिक्तस्वाभावादेशथप्रत्यतचत्वभरसडत्‌ 1 प्रतियोग्यंशेऽधिकरणांशे च तादशरोफिंफोपरम्म- 
सूपसाध्याऽप्रसिद्धया ्याप्यताया असंभवात्‌ । एतेन "पिन्ञाचतवं यदि स्तम्भवरृ्तिजातिः स्यात्‌ 
स्तभ्भविशेप्यकरोकिकोपरम्भप्रकारः स्यात्‌, इत्यापादनं संभवत्येव, इति स्तम्भविक्ेप्यकर- 
किकमरत्यक्षे पिश्चाचल्प्रकारस्ामवस्य दितुत्याद्‌ न दोपः" इत्यपि निरस्तम्‌, तस्य सदा- 
सेनाऽदेतुत्वात्‌ ; तादशोपरम्भस्यालोकरिकस्य विवक्णे च प्रतियोगिसत्चस्याच्याप्यात्‌ , 
तदधिकरणव्रस्यलोकिंकोपकम्भकावच्छिनेप्रतियोगिसस्यारो करिकोपलम्भव्याप्यतसरे च भूतादौ 
पिकश्चाचायन्तासावादिग्रदप्रसद्धात्‌; यावप्रतियोग्ुपलम्भकावच्छिन्नस्य व्याप्यस्योक्ताघुदयनीय- 
योग्यताय मव्‌ पयैवसानाच 1 


[ लोकिकं उपलम्भ दिवक्ता मे आयक्ति-उचरपन् ] 


{कितु यह्‌ भी ठीक नहं है, क्योकि यदधिकरणवृत्तिप्रतियोग्युपलम्भकसिन्न वि्चेषण से अविशिष्ट 
ओर यत्किच्चितयद्र्माचिच्छि्न प्रतियोगीसत्व, यदविकरणचृत्तित्वाचच्छिनन प्रततियोग्युपकतम्भे का व्याप्य 
हो तदधिकरण मे तदर्मावच्छिन्न का श्रमाच योग्य होता है । इस योग्यता के निर्वचन मे यदधिकरणवत्ति- 
यद्धर्माबच्छि्लोपकम्भरूप व्यापफ दर मे यदि उपलम्भपद से लौकिकोपलम्भ फी विवक्षा को जायगी 
तो स्तम्म मे पिज्ञाचभेद पिशाच लौकरिकोपलम्म के सोम्य होने से, जप्रत्यक्ष हो जायया षयोक्रि 
पिक्ञाचत्वावच्छिन्न के लौकिकोपलम्म फी मप्रसिद्धि होने से उसको ग्याप्यत्ता उक्त प्रतियोगी मे 
सम्मव नहं होती ! इरी प्रकार गुड मे तिक्तत्वाभाव भी योग्य होने से जप्नत्यक्ष हो जायगा क्योकि 


२६ [ गास््रवार्ता० स्त० ५ श्लो° ६ 





गरडात्मक भधिक्ररण वृत्ति तिक्तत्वादि का लौकिकोपलम्भ यभ्रसिद्ध होने से उक्त प्र्तियोगोसत््व मे 
उस फी व्याम्तिका सम्भवन होगा । यदि यह्‌ कहा जाय कि “पिशाचत्व यदि स्तम्भवृत्तिजाति होतो 
उसे स्तम्भविशेप्यक लौकिकोपलम्म मे प्रकार होना चाहिये घर्यात्‌ स्तम्भ मे "एष पिशाच ` इस प्रकार 
का प्रत्यक्ष होना चाहिए, क्योक्नि "जो स्तम्भवृत्ति जाति होती ह वह्‌ सव स्तम्मविोष्यफ लौकि 
कोपलम्भ मे प्रकार होती है इस प्रफ्टार फो मापत्ति हो त्तफ्तीहैश्रौर इसफे फर्स्वत्प यह्‌ कायं 
कारणभाव मान्य हौ सकता है कि स्तम्भविनेव्यकलोफिकश्रत्यल्ल में पिद्याचत्वध्रकारत्वामाव 
कारण है । इसके अनुसार ॑जो धर्मं जिस अविकरण मे प्रत्यन्त योग्य हो सक्नाटहै उम अधिकरण 
मे तदर्मावच्िन्नप्रतियोगिताफ मेद फे प्रत्यल् मे कोर चाचा नहो हो सक्तो, यन स्तम्ममे पिद्या- 
चनेद का प्रत्यक हो सकता है । इसी प्रकार गडमेतिक्तत्वाभावका भी प्रत्यल हो सक्ता हं क्योकि 
“तिक्तत्व यदि गुखवृत्ति जाति हो तो उसे गुडवितव्यक लो फिफोपलम्भ ये प्रकार होना चाहिपे इस 
आपत्ति के फलस्वरूप गुडविरेप्यक छीकिकतिप्रयोगौ मे तिवतत्वप्रकारता फा माव कारण है यह्‌ 
फार्गकारणभाव वन सकता है मौर उसके श्रनुसार जिस श्रविकग्ण मे जो जाति प्रत्ययो हो 
सकती है उस श्रविकरण मे उस जाति के जभाव का प्रत्यक्ष निर्माय हो सक्ताहै 1" किन्तु यह्‌ यन 
ठीक नहीं ह क्योकि स्तम्भविद्ेण्यकलो किक्प्रत्यल मे पिशाचत्वप्रकारफ्त्वानाव नदा रहता है श्रत 
जव भी स्तम्भविशनप्यक लोक्रिकप्रतियोगौ फी सामग्री सन्निहित होमो तव सदैव स्तम्भ मे पिशाचमेद 
के प्रत्यक्ष कौ मापत्ति होगौ । पिशाच के उक्त प्रत्यत की सामग्रो के सनिघानकास मे पिशाचरूप 
भरतियोगो का ज्ञान रहने पर पिधाचविशेपितमेद श्रौर पिशाच के श्रज्ञान दज्ञा मे पिलाच रे श्रविेपित 
नेद के प्रत्यक्ष कौ मापत्ति अनिवार्यं होगो । मत उक्त कार्ष्ठारणभाव स्वोकायं नहीं हो सकता 1 
[ यलकिकं उपरम्म व्रिधक्ता मे व्याप्यत का अमम्भव ] 

यदि उक्त व्यापक द मे उपलम्भ पद से अद्धीकिकञपलम्भ को विवक्षाकौ जायगी तो तया- 
विघम्रतियोगीसत्ता प्रतियोगो के जलोफिक उपलम्न की व्याप्य नहीं होगी वर्यो जह प्रतियोगी के 
लौकिक उपलम्म के समस्त कारणो से विश्चष्ट प्रतियोगो कौ सत्ता होती है वह प्रतियोगी का लौकिक 
उपकलतम्भ ही होता है-श्रलौषिक नहीं । यदि व्याप्यदल मे भो अलौकिकोपलम्भ का निवे फर 
इस प्रकार योग्यता का निर्वचन किया जाय कि (यदचिकरणवृत्ति जलोकिक उपक्लम्भको स्ते विशिष्ट 
प्रतियोगी को सत्ता, यदधिकरणवृत्ति यलोकिक प्रतियोगौउपलम्न कौ व्याप्य हो, तदधिकरण मे 
भतियोनिमभाव प्रत्यक्षयोग्य होता है'तोञ्क्त दोषोका परिहार हो जने पर भी सूतलादि मे 
पिञ्चाच के अत्यन्ताभाव के प्रत्यक फौ जापत्ति होगी, क्योकि मूतर मे अलौकिकडपलम्भ के साधनो 
से विशिष्ट पिशाचकी सत्ता मे सुतलवृत्ति यलीकिक पिक्षाचोपलस्भ फी व्याप्ति है । चिन्तामणि- 
स योग्यता के उक्त निर्वचन से दूसरा दोप यह्‌ है कि उसका भौ पर्यदप्तान उदयनाचा्यं द्वार 
४ क योग्यता मे ही हो जाता ह क्योकि यावत्‌ प्रतियोगीडपलम्भ के व्याप्यत्व का कयन 
भवत जह व श तु से सतिरिक्त 
होगा ! मत. जो चुटियां उदयनाचार्य 0 त (८ ४ क ८ 
छ य हारा कयित योग्यत्ता मे बतायौ गयी ह उन चरूटियो मे चिन्ता 

मणिकार दारा कथित योग्यता भी मुक्त नहीं रह सकती ! ति 


[; योग्यप्र मोगिकलयं [९ संसर्गाभाव > 5 ४ 
तियोगिकस्ं संसमभिवगहे योग्यता, योग्याधिकरणतवं चान्योन्याभाव्र्े" 


स्था० ० टीका एव हिन्दो चविचन ] २७ 


इत्यपि तच्छम्‌ , मनरत्वात्यन्तामावादेरम्यक्षस्यापातात्‌, वटादौ परमाणमेदादिः प्रप्यच्तता- 
पाताच्चेति | 
[ सेद ओर संसर्गाभाव फे ग्रह की भिन्न भिन्न योग्यता में आपत्ति ] 

यह्‌ कहना भी श्ररपन्त तुच्छं है कि प्रत्यक्ष योग्य प्र्तियोगिकत्व' ससर्गाभाव के प्रत्यक्ष कौ 
योग्यता है मौर 'प्रव्यक्षयोग्याधिकरण वृत्तित्व' श्न्योन्याभाव के प्रत्यक्ष को योग्यता है । क्योकि, यदि 
योगयभ्रत्तियोगिक ससर्गाभिाव को ही प्रव्यक्षयोग्य माना जायगा त्तो घटादि मे मनस्तव के श्रव्यन्ता- 
भाव का प्रव्यक्त नहीं हो सकेगा । जव कि घटादि मे मनस्त्वं जाति के होने पर उसमे 
प्रदयक्षयोग्य्व सम्भव होने से घटादि मे उसके अरथन्ताभान का प्र्यक्ष सिद्धान्त सम्मत है । एवं योग्या- 
पिकरणवृत्तित्व हौ यदि च्रन्योन्याभाव कौ योग्यता का नियामक होगा तो घटादि मे परभमाणुभेदके 
परस्यक्ष कौ भौ भापत्ति होगी । जव कि घटादि मे परमाणुपरिमाणख्प परमाणुत्व मे प्रत्यक्ष योग्यता 
सम्भव न होने से तदवच्छिन्न प्रतियोनिताक परमाणुभेद का प्रत्यक्ष मसंद्धान्तिक है । 


तरमाद्‌ भापरप्रव्यक्त इपाभावप्रत्यक्तेऽपि सहादीनां देतत्वाद विशिष्य धटाभावप्रस्यक 
अलोकरमेयोगादीनां हेतुता वाच्या, सापि वक्तुं न' शक्यते, पेचकादिचाक्षुपे व्यभिचारात्‌, 
इति घयमावाघा रारे त्छुथदर पसमनन्तरसनंव हेता युक्तेति चेत्‌ ए न, स्ववासनया कथंचित्‌ 
रयं यद्याभावानुभवेऽपि परं प्रति तत्साधनाथ प्रवोगाचुपपत्तेः) तूष्णींभावेन कथायां निग्रहात्‌ 
वाद्यतस्य जानमिन्नलरूपस्यातीन््ियत्वेन तद्धटितघटोपलम्भस्य त पिशाचवद्वटोपलम्भ- 
स्येवापादयितुमशक्यतवेन तदभावप्रतयक्तस्याचुपपादनादितिं दिक्‌ ॥ & ॥ 
[ अभव प्रयक्त में भी महवादि कमै कारणता ] 
बौद्ध के मतानुसार उक्त चिचार का निऽकषं यह फलित होता है कि जेते भावके प्रत्यक्ष मे 
मरहस्वादि कारण ह्येता हे एसे अभावके प्रत्यक्षमे भौ महच्वादि कारणहोताहै। विशेषलू्प से 
घटाभावादिके प्रयक्ष मेतो श्रालोकसथोगादि भी कारण होतार किन्तु श्रभावप्रत्यक्षमे उवत 
योग्यतादि प्रयोजक नही है । इस्त निष्कपं के सम्बन्धमे भौ वोद्ध क्ता कहना है कि अन्यमतानुसार 
योग्यता के वारे-मे फएकलित किया गया यह्‌ निष्केषंभी टीकर नहह क्योकि योगीके प्रत्यक्षमे 
मह्वादिकी कारणतामभे आर उलुक-वीडाल आदि के चाक्षुष प्रत्यक्षमे जालोक सयोगादि की 
कारणता मे व्यभिचारहै। अन निर्दोष निष्कपतो यही दहै कि घटाभावादचाकारक तत्तस्प्रत्यक्ष 
मे तत्तत्कुरधद्रपसमनन्तर प्रत्यय हौ कारण है! अर्थात्‌ निस क्षण मे यदाकार ` जभाव्रस्यक्ष 
होता है उस्र क्ण का पूर्चवर्तीं समनन्तर प्रत्यय हौ तत्प्रत्यक्षकुवंदूपत्वेन तस्यक्ष के प्रति कारण 
ह्येता हे । सत्त सभनन्तरप्रत्ययरूप कारण से चाह्यायं के यभाव का प्रत्यक्ष हो सक्ता है 1 श्रत एव 
बाह्यां का अभाव प्रत्यक्षसिद्ध है-उसमे प्रमाणान्तर के अन्वेषण की अवेक्षा नही है 1 


[ चौद्ध ठृत रिस्ठत समालोचना की समक्ता } 


ग्याख्याकार काकटूना है कि वद्ध का यहु कथन ज्यन्तयुवितश्ुय है क्योकिउसषी 
प्रद्िया के अनुमार उन्हे स्वय यथाकयन्वित्‌ बाह्याथ के अभाव फा अनुभवो सक्ता है कारण, 


स्याऽक ० टीका एवं हिन्दी विवेचन 1 २९ 


संनिकर्पादिश्च श्ञानविषयतायां नियामकः, इति ज्ञानस्य खप्रकाशतम्‌, अर्थस्य च 
परतः प्रकाशत्वम्‌" इत्यन्येपामपि मतं प्रत्याख्यातम्‌; विषयताया ज्ञानस्वरूपत्वात्‌, 
ज्ञानभिन्नम्य ज्ञानाऽविषयत्वा्‌ । अथ (तीरस्य प्रकाज्ञः' इति प्रतीतेनीरप्रकाशयो्भद इति 
चेत्‌ 7 न, विषरेकैनाऽगरतीयमानयोनीलतस्सं विदोभदाभावात्‌ अन्यथा नीलस्य स्वरूपम! 
श्रकाशस्य प्रकाशता! इत्यादावपि मेदसिदिप्रसन्नात्‌, अभेदशनवाधकस्याप्युभयत्र तल्यतात्‌ । 
न॒ चाथेमन्तरेणाऽग्रतीयमाना बुद्धिरथस्येतिं संयोज्य प्रत्येतु शक्या, शक्यत्वे वा नियतस 
परम्भयोः पृथगपोहारकल्पनाया अभेदनिश्वयपयवसायितवादिति, तदुक्तम्‌-“सहोपरम्भनिय- 
मादभेदौ नील-तद्धियोः इति । । ॥ 
[ शिज्ञान स्वसंबच होने से बा्याथ-ज्ञान का अभेदे पूप | 

विज्ञान स्वसवेद्य है अर्थात्‌ उसका स्वरूप स्वत स्फुरित होतार । क्योकि उसकी स्वरतः 
ही कास्णान्तर की अपेक्षा विना अनुभूति होती है \ बाह्याथेवादी द्वारा कत्पित अथं का स्वयंसवेदन 
नहीं होता । क्योकि उसका स्वयसवेदन मानने मे कोई युवित नहीं है, बलिक उसका स्वयसवेदन मानने 
पर उन समी का सव मनुष्य को ज्ञान अनायास सम्मव हो सकने से समी मनुष्यो मे सवेज्तता की 
श्रापत्ति होगी । इसल्यि विज्ञान के अनुभव मे बाह्याथवादियो हारय कल्पित अथे का भान नहीं 
उपपन्न हो सकता 

आशय यह है कि ज्ञान के अनुभव मे नीलपीतादि श्राकारकाभीभानहोताहै! यह्‌ तभी 
हो सकता है जव वह ज्ञानस्वरूप हो । ज्ञान से भिन्न होने पर वहु स्वसवेदन नही होगा ! गत" ज्ञान 
के स्वयसवेदनात्मक श्रनुभव मे ज्ञान भिन्न श्राकारो काभाव नही हो सकता। श्रत" ज्ञानर्मिञ्च का 
ग्रहेण न हो सकने से उनके अस्तित्वं को कत्पना अयुक्त है । 

इसके विरुद्ध नेयायिकादि का यह्‌ मत फि-“ज्ञान भौर ज्ञेय दोनो ही स्वसवेद्य नहींहै! 
दोनो काही कारणान्तरसे प्रकाश होता हे बयोकिं सवेद्यता यह प्रकाञ्ञमानता-भर्थात्‌ ज्ञानविषयता- 
रूप है ओर ज्ञानविषयता इन्द्रियसनिकषं आदि ज्ञानसाघनोसे ही सम्पन्न होती है"-टीक नर्हीह 
क्योकि ज्ञान के स्वयसवेदन का साघन क्ियाजाचूकाहै % } दूसरी वात यहहै कि यदि ज्ञनश्रौर 
ज्ञेय मे भेद माना जायगा तो ज्ञान प्रत्यक्ष व्यवहार का प्रयोजकं प्रत्यक्षत्व ज्ञानगतघमविङेष को मानना 
होगा मीर ज्ञेय मे प्रव्यक्षेव्यवहार का प्रयोजक प्रत्यक्षविषयत्व को मानना होगा । श्रतः एकविघ- 
व्यवहार मे प्रयोजकमेद की कल्पना मे गौरव होगा । 

इसके अतिरिक्त नीलस्वादि फो ज्ञानघमं न मानकर बाह्यां का घमं मानने पर नौलजान- 
स्वादि को चक्षु श्रादि का जन्यताचच्छेदक मानना होगा। इसकी श्रयेक्ा नोखत्वादि को चाक्षुष 
आदि ज्ञान का घमं मानकर उसी को चक्ष प्रादि का जन्यतावच्छदक मानने मे लाघव है । 


[ ज्ञान ओर अथ में मेदसिद्धि अगच्य है ] 
कुखं अन्य विद्टानो का यहं मत कि-“ज्ञान भे ज्ञानविषयता का नियामक ज्ञानाऽभेद है मौर 
ज्ञेयमे ज्ञानविषयता का नियामक सनिकर्षादिरहै\ मतः ज्ञान तो स्वप्रकाश है किन्तु अर्थे पर- 


‰& स्तवक १ का० ८४ का विवरण हष्टव्य। 


३०५ [ भाण्ययार्नार स्तर ५ मेर 





प्रकार्य है” श्राण्यानयोम्य यानी नपीकायं मीं पिलत प्रस्याण्यानयोत्छ प्रान पग्णीष ए 
पयोकि ज्ञानविपयत्ता जानस्वरप षट । प्रत तानभिप्र मे जानप्ििपना नर्हागि सदसो, मपो 
जो जि्तपन स्वस्य दोतादहै चहु उने वन्पमे को र्हा जने पोता भ मोनट्न्प नही 
रहता । नीलस्य प्रकारा. धतत प्रदर नीद जोर प्रफात [द्वान) मे सम्यन्पद्टा दहाति भा नोव 
सीर प्रकाश्मेनेर पिद्नहींदहो मता, पयोद नोत जीर सीलतान मरो पयक प्रसोनिन ए म 
उनमे भेद र्ट माना जानता । येन्यया न्नी्म्य स्यत्वष्‌ण नीर पोतन्प प्रतप्ता दन प्रणार्‌ 
नील प्रीर स्यरप मे तया प्रादय प्रर उत्तफो जावत्पतामे मरय प्रतौति हिमेमे मोर स्तीर 
उसके स्वरुप मे तया प्रकनण आर उनफो उानस्पनामे भीजेदकी निद्धि छनि मे -उनर संमभेर 
यावित हो जायया, परयोरि "नखस्य प्रषाग ' पट्‌ प्रनीत्तिमेने मील श्रौ प्रणा द समद शभगमें 
वापक होगी उसी प्रकार “नीलस्य स्वर्पन्‌' दत्यारि प्रतौति नी नीय सौर ग्धनप र 
वायक हग क्योफिवे समी प्रतोततिपां सम्वन्वाश मे समाः 1 


५ 


ह । 
५ 
सरददम्मम म 


स" 4" 


[ तनथये मं मद दात फ मरान्धर अ्टुपर्पनि ] 
यदि यह्‌ फटा जाय पिः "अनस पृवप्‌ सर्वान्‌ स्वत प्मोटार ग्ध प्रतोण्मान नरि फटी 
इष बधार पर वुद्धिश्रीरप्रयकेदेग्यफा मापन नांहो सताप्यःि प्ट यानपुदि दैः गणय 
श्रय का चिपयविपयी माव्य नियतसन्वन्य स्वोकार करने रमो उपप सन हनो य गहं 
ह जा सक्ता, पपि भान सौर अयं फो भिन्न मानते एपे उनके दाचद्रम प्ररोर त मम्य्म्पा 
निर्वचन धवय नहीं है । यदि क्य मौ माना जाय तो जो तान सोर युद्धि का निपमेन महोद षै 
उसको फल्पना भिन दो रपो मे रोत्ती ठ्‌ मोर इम फरपना का पर्येवनात अय मौर युद्धिरे धभेद (त्प 
मेहीहोताहै। पोषि, यदि दोनो निन होतोउनदोनोषातो पम नूमरे फे नाये दन्न 
होने फा नियम उपपत नही ठो सक्ता । जनाति विनानयादिर्णे फो एषः प्रसिद्ध परिपा स्वष्टग्प 
त इसतथ्य का प्रतिपादन करतो है कि नोल सीर नोलनातमे सटोपम्म ष पपन होनेमे अरन्‌ 
नीलोपलम्भ के साथ हौ नोलनान षा सीर नीकनानोपलम्भ फे मायौ नौ पद उद्मम्न नेमे 
नोल भौर नीलज्ञान में अभेद मानना अनिवायं है । 

नन्वेवं कथमधकिगे परा एव, योयाफरारतु प्रक एवैति नियमः १ दति येत्‌ न 
कथंचिद्‌, भिन्नरररयोर्रुादर्मापामादान्‌ ममानजाटयोगप्येकस्व प्रादन्दम, अन्यभ्य च 

क त ९ व्व = 
गटकलमित्यत्राऽिनिगमाद्‌ । श्रदणक्रियासतः ज्ञान वराहम्‌, तदाश्रवनार्थो रच" इति चेत्‌ १ 
न, अन्तः सुपाकारव्यतिरेण बहि नीटायाफारव्यत्तिररेणापरायः द्ररणदिःयाया अमानान । 
भान च तस्य शतः प्रतो वा १ इति विकल्पवत्ारः । आये, एकदा नीट-नोध-पदणानां 
सस्पनिमग्नानां प्रतभिनाट्‌ न कव कमे.प्ियाव्ववदतिः । अन्त्ये च तमास्वपरमदणनिया- 

{न्त म~ ४ (4 [न 
पादकान्तरापक्तेयामनवस्था, उति विनिग क्तमाच-ादफ-भादस्प्सदि्तिमात्रद्ाद ण्व साधीयान्‌ 

पटुक्तम्‌-- “नान्योभ्वुभाव्यो दुद्धयास्ति तस्य नातुम्ऽपरः । 

श्रठ्रादकव युयात्‌ सये मेय॒प्रद्ठाशते॥ १1 प्रमाणता" ३।३२७] इति] 


स्या० क० टीका एवं हिन्दी विवेचन |] २३१ 


[ प्रह्-्ाहक नियम सवरथा अमान्यं ] 


यदि प्रतिवादी कौ श्रोर से यह्‌ प्रह्न किया जाय कि-श्लान ओर भ्रथेमेदेक्यहैतोभथेका 
श्राकार ग्राह्य ही होता है मौर बोघ का माकार ग्राहक ही होता है" यह नियम केसे उपपन्न होगा ? 
तो इस प्रश्न का उत्तर यह है कियहु नियम ही नही है) क्योकि ग्राहकाकार श्रौरप्रर्थाकार कफो 
भिन्नकालिक मानने पर उनमे ग्राह्य-ग्राहुकमाव नही होया ओर एकफालिक मानने पर "एक ग्राह्य 
प्रीर दसरा ग्राहक दै" इसमे कोई विनिगमक युक्ति नहीं है ! यदि एेसा कहे कि~श्ञान ग्रहणक्गिया का 
कर्ता होने से ग्राहक है अौर अथे ग्रहणक्तिया का कमं श्राश्रय होनेसे ग्राह्य है'-तो यह भी नहीं कहा 
जा सकता, वयोकि "आन्तर" फही जाने वालौ वस्तुमो सुखादि आकार के अतिरिक्त मौर '्वाह्य' कही 
जाने बाली वस्तुभो मे नीलादिमाकार से अतिरिक्त कोई ग्रहण क्रिया का भान नरह होता! आह्यय 
यह है कि ज्ञानसे चुखादि श्रौर नीलादिके ग्रहण होनेकौङक्रिया काञथैहै सुखाद्याकार मौर 
नीलाद्याकार ज्ञान का उत्पन्न होना \! श्रत सुखादि श्रौर नीलादि आकार ज्ञान के स्वरूपमेही 
अन्तत है, उससे भिन्न नहीं है जिससे कि वह्‌ उसका कर्ता हो सके । षयोकि क्रियाकतुं भाव मेद- 
नियतहै। इसी प्रकार श्रथ मोग्रहुणक्रियाका ्राश्रय नहींहो सकताहै क्योकि सुखादि जकार 
जर नीलादि जकार ज्ञान का स्वरूप है! अत एव अर्थं ज्ञान से भिन्न होने पर उसका श्राश्रय नहीं 
हो सकता । 
[ भिन्रहूप ग्रहण क्रिया फा भान स्वतः या परतः | 
यदि यह फहा जाय कि-"सुखादि भौर नीलादि की ग्रहण क्रिया का सुखादि मौर नीलादि 
के श्राकारसे भिन्न रूपमे भान होता है" त्तो यह्‌ प्रश्न होगा कि वह्‌ भान स्वत" होताहैया परतः 
होता है \ यदि स्वत्त भान माना जायेगा तो नील-ज्ञान भोर ग्रहृणक्रियाये तीनो अपने स्वरूपमाच्र 
से ही गृहीत होगे तव कतुं -क्म-क्रिया साव का व्यवहार नहीं हो सकता 1 क्योकि व्यवहार यहं 
स्वभिन्न व्यवहत्तव्यज्ञान से साव्य होताहे\ अव यदि उसका परत्त भान साना जायगा तो जिससे 
उसकी ग्रहृण क्रिया होगी उस बोधमे भीर उससे होने वालो ग्रहुणक्रिया मे मौर ग्राह्य-ग्रहुण क्रिया 
मे भी कलनं -कर्म-क्रियाभाव के व्यवहार के श्रनुरोध से उनका मी ग्राहुकान्तर से ग्रहण मानना होगा । 
इसी प्रकार उस ब्राहुकान्तर से ग्रहण होने बालो ग्रहण क्रिया के सम्वस्धमेभी इसी मार्मक्ा अव- 
लम्बन होगा । श्रत परत ग्रहणक मे श्रनवस्या होगी 1 इसल्ियि युक्तिसंगत यहो है कि ग्राह्य 
ग्राटकभाव कौ ही सत्ता अपारमा्थिक है । जसा चौद्ध की प्रसिद्ध कारिकाद्रारा स्पष्टहै किवुद्धिसे 
सित्न जेय फी सत्ता नहीं है \ ग्राह्य ग्राहुक-भाव शून्य होने से वुद्धि स्वय ही प्रकाशित होती है ! 


“कथे तदि नीरमहं वेनि" इति कर्म-कत -भावाभिनिवेशी प्रयः, कर्म-कठ्ःभावस्या- 
भावात्‌ १ इति चेत्‌ ! यथा रजतमन्तरेणापि शुक्तिकायां र्जतावगमः । वाधकाभावाद्‌ न 
तद्टदस्य भ्रान्तमिति चेत्‌ १ न, स्वहूपाऽसंसक्तयोध्योः स्मातनयोपरस्मस्य करम-उत'भावो- 
ल्टेखे वाधकत्वात्‌ । कं तत्र भ्रान्तिवीजप््‌ {" इति चेत्‌ १ पूभान्तिरेव, तापि पूष॑भ्ान्तिः, 
इतिं बीजाटक्ररथलीयाऽनवरथा, तट्क्तम्‌- 

“अवेद्य-वेदकाकारा यथा भ्रानतरनिरीक्षयते। विभव्तलकणग्रादग्राहकाकारविष्ठवा ॥१॥ 


२ [ शाघ्यवार्ता० स्त० ५० ९ 


तथा कृतव्यतरस्थेयं केशाब्तानमेव्षद्‌ । यदातठान संनोचग्रा्प्राहफरवणा ॥२॥ इति । 


यनयोरयम्थः-तल्पेण(धियमानतेयरेदकाद्ारापि वुद्धेधा श्रान्ेव्यवदत मिनिगीज्यते 
तयप कृतन्ययस्थेयं व्यवहियते, तस्तु केशादिन्नानमेत्यद्‌ = तिमिरायुपप्लुताचणा वोधमिना- 
विद्यमानकेशाव्परि्िपत्तिवदियं विभक्तटक्णग्राचग्राहका रविप्टया निरीच्यते विभक्तलन्नण( 
्रा्यगराहकाकारावेव पिष्टयौ -असन्नि्मामविभागौ यस्याः सा तथोक्ता । त 
निवन्यनो बुद्धेः प्रविमागम्तदा न सेनोचगराचरादाकार्ट्तणा, मनवे = पयनुयोन्य ग्राय- 
्राहकरलणे यस्याः सा तथा न भवति । न चयवियासमागेपिताक्ारः पयेनुयोगमहति । अता न 
श्रान्तेः प्रकाशमानत्वे नाऽयोधह्पता, चोधस्यतायां वा नामदाकारसंस्पभेः, तत्स्पभं बाऽ्यचा- 
पततिः" इत्यादिपनुयोगावकराशतः ।-नीटमहं वेधिः रति परस्परामंसक्तं प्रतीति्यं क्रमवन्‌ 
प्रतिभाति, न कमक भावः-इत्यन्ये, तेषां द्वितीयाय वाजुपपततिः | 


[ कर्मकरः मेदग्रतीति की अमशूपता ] 


यदि इस पर यह्‌ कहा जाय कि~“जेय आर ज्ञान मे मेद न मानने पर शनोरूमहुं वेदिः 
नील को जानता हू" इस प्रकार नोल श्नौर ज्ञान मे कर्मकरं भाव को ग्राहक प्रतीति कंते सेमी ? 
क्योकि एक ही वस्तु मे कर्मकरं भाव नहीं होता-तो इसका उत्तर यह्‌ है कि जम रजत के न होने पर 
भो शुक्ति मे रजत की वुद्धि होती है उसो प्रकार नील श्रौर नोतन्नान मे कर्म-कठुं भाव न हने पर नौ 
कम-कतरं भाव कौ च्रमात्मक वुद्धि हो सक्तीहै। यदि यह कहा जाय फि-श्युक्ति मे रजतन्ञान को 
श्रमात्मक इसव्यि माना जाता है कि उत्तरकाल मे उस्तका बाध होता है, रिन्तु नील श्रौर नोलन्नान 
मे करं -कर्मेभाव प्रतीति का उत्तरकाल मे बाधन दोनेसे उसे श्रम मानना उचित नहीं है'-तो यह्‌ 
ठौक नहीं है क्योकि नोल श्रौर नीरन्ञानकाजो एक द्रूमरेकेस्वषट्प से श्रसमृष्टर्प मे स्वतन्द्रोप- 
लम्भ दोता ह वही कटं कर्मभाव की प्रतीतिमे वाघकटह। अणर कटं युक्ति रजतथ्रमकातो 
चाकचिक्य वीज है किन्तु यहा नोल नीलन्ञान में कतुं -कर्मनाव के श्रम का कौन वोज है ?' तो इसका 
उत्तरदहैकिइस ्रमका वीज पूर्दकीश्रान्तिहै, मौर उसका चीज उमके पूर्वंकी रान्ति है । यह 
अनवस्वा वौजाइ्कृर मे होने वालो श्रनवस्या के समान प्रामाणिक होने चे दोपर्प नहीं है । जसे कि 


“प्रवेद्यबेदकाकारा० इत्यादि दो कारिकामो मे स्पष्टं किया गया है 1 इनका यथं इस प्रकारै 


वद्धि मे उससे भिन्न वेद्याकार सौर वेदकाकार नहीं होता \ उत्तमे जो ग्राह्याकार मर ग्राहुकाकार 


प्रतीत होता है उनका कोई विभिन्न लक्षण नहं है जिनसे उनका जान से पृथक्‌ जौर परस्पर भिन्न 
श्रस्तित्व प्रमाणित हो सके 1 अत. चे ज्ञान के विष्ठवरूप है अर्यात्‌ ज्ञान मे भात्तित होने वालि अत्तत्‌- 
भिन्नतया सिद्ध विभागरूप है । श्रत यह्‌ वुद्धि ग्राह्य-प्राहुक रूप मे एव कम कतर भावस्य से भ्रान्तो 
को ही प्रतीत होतो है 1 वुद्धि की इत प्रकार प्रतीयमान होने की व्यवस्या उनी प्रकार होत्ती टै जेसे 
तिमिरादिरोगग्रस्त नेत्र बाले पुरुषो को वोच से नित्नत्पमे श्रवि्यमान भी केलादि की मोर उसकी 
वुद्धि कौ प्रतीति की व्यवस्या होतीहै! तो इस प्रकार जव वुद्धि का ग्राह्यग्राहुकाकारविभाग 
मविद्यामूलक है तव उसके ग्राहयग्राहकाकार के विवय मे कोई प्रश्न नहीं हो सकता है, क्योकि जो 


स्या० क० टीका एव हिन्दी विवेचन | ३३ 


जो श्राकार्‌ श्रविद्या से मारोपित होता हे वह्‌ प्रदन करने योग्य नही होता । श्रविद्ाकी ही यह्‌ महिमा 
होती है फि वहु एक व्यवस्थितत्पमेहौ किसी आक्रारकाश्रारोप करतीहै। उसके पीलेओर 
कोई कारण नही होताहै\! इसोलिये इत मके सम्बन्धमे रेते प्रन निरर्थक है कि-""चमको 
प्रकाशमान मानने पर वह अवोधसूप होने से खोक मे यणार्थरूप से स्वीकृत बोध से विलक्षण कंसे 
होगा ? ओर बोधरूप मानने पर श्रसत्‌ आकार के साथ उसका सम्बन्ध कंसे होगा ? भौर असत्‌ 
आकार के साथ उसका सम्बन्धहोगातो वहु स्वयभौ क्यो श्रसत्‌ नही हो जायगा 2?” रेसे प्रश्न 
प्रविद्या-आरोपित के सम्बन्ध मे अवसरोचितत नही है । ङुखु श्रन्य विद्रानो का यहु मतहि कि- 
““नीलमह्‌ वेदि-मे नी को जानता ह-यह्‌ एक ज्ञान नही, किन्तु परस्पर सम्बद्ध क्रमिक तीन 
ज्ञान ह । अत. इनमे क्म-कतरुंभाव का प्रतिभास नहीहोताहै 1“ किन्तु पैसा मानने पर नील 
शब्दोत्तर द्वितीया विभक्ति मौर विद्‌ धातु के उत्तर मि' आदख्यातार्थं कौ उपपत्ति नही हो सकेगी । 


अथ सुख-स्तम्माद्याकारव्यतिरिक्तपेवेदन।भावे कथं "चद्चुरादिना मया सूपं प्रतीयते" 
इत्यादि प्रतीतिः १ इत्युपरभ्ये रूपादिके 'क्षुरमि्खीभूतं तसकाशतं विदधाति सैव बुद्धिरिति 
चेत्‌ १ न, "वक्षरादिना सूपदपरमभ्यते' इत्यादौ बाद्या्थपरादिपरिकल्पिते परोक्ते रूपादौ तदाकारा 
प्रकाशता चच्ुरादिना जन्यत इति वासनाविशेेण तथा व्यपदेशसंभवात्‌, पूथ॑सामभीतशन्चुरादि- 
रूपाद्याकारप्रकाशता बुद्धिरभागोपजायत इ्येकमामग्रयधीनतया वा तथा व्यपदेशात्‌ । 
दृश्यते हि प्रदीप-प्रकाशयोः समानक्ाल्योः श्रदीपेनषटः प्रकाशितः इव्येकस।मग्रयधीनतया 
व्यपदेश इति । दशनात्‌ प्रागथसद्वावे त॒ न मानमस्ति, येन तत्र प्रकाशतां च्ुरादिकमाद- 
ध्यात्‌ । ्दद्चनमेव तत्र मानमिति चेद्‌ १ न, तेन यकालघ्ेरेवाऽथैस्य ग्रहणात्‌ । 
[ रूपादि मे चक्षु से प्रकाशमानता का आधान वासनामूलक | 


ज्ञेय ओर ज्ञान मे मेद न मानने पर यह्‌ प्रश्न उठना स्वाभाविक है किसु आदि भास्तर 
प्रीर स्तम्भादि वाह्य प्राकारो से भिन्न यदि ज्ञान कौ सत्तान मानी जायगीतो श्चक्षुञादि से मुकं 
रूप का ज्ञान होता है" इस प्रकार की प्रतीति कंसे हो सकेगी? यह्‌ प्रतोतिहोतीतोहै, अत यहं 
मानना श्रावक््यक है कि जब चक्षु रूपादि ग्राह्य पदार्थो के श्रभिसुख होता है तव उन मे प्रकाशमानता 
का आधान करता है । इक्त प्रकार चक्षु जादि द्वारा रूपादि विषयोमे जो प्रकाशमानता का आधान 
होता है वही वृद्धिहै मौर वह रूप मादि विषयो से भिन्न है ।'-इस प्रश्न के उत्तरमे वौद्धोकाक्टूना 
यह्‌ है कि बाह्याथवादियो फो चिरकाल से यह्‌ वासना वनी हुई है कि रूपादि विषय ज्ञानभिन्न ए 
परोक्ष है मौर चक्षु जदि से उनमे प्रकाश्ञमानता का सम्पादन होताहै। इस वासना के कारणही 
चे ठेसा व्यवहार करते है कि चक्षु जआदिसेर्प की प्रतीति होतीहै। बौद्ध मतमे भी इस प्रकार 
का व्यवहार होता है-उनके मतानुसार यह व्यवहार इस कारण होता हे कि चक्षु-स्प श्रौर ज्ञान इन 
तीनो की कारण सामग्री षा गुगपत्सच्विघान होने पर ज्ञानात्मक चक्षुरूपाद्याकार भौर प्रका का 
एक साथ उद्य होताहै। उक्त व्यवहार के इस प्रकारकेकारण की कल्पना भन्यत्रदृष्टभीहै 
जपते प्रदीप भीर प्रकारफाएकहौ सामग्री से एककाल मे सनिघान होने पर प्रदीप से घट 
प्रकाक्ठित होता हे इस प्रकार का व्यवहार लोकसिद्ध है \ 


३४ [ श्चास््रवार्ता° स्त ५ श्लो° १० 


~~~ 


| दुन कै प अर्थवत्ता मे दननन प्रामाण्य करा निराकरण ] । 
स्यादि मे चक्षु मादि से प्रकादाताका भावान जौ अन्य मतो मे माना जाता ह-उसके 
चिस वीध का यह कहना है कि दन के पूं श्र्यमत्तामे फोड़ प्रमाण नर्हीहै। श्रत उसमे चु 
श्रादि ने प्रकाह्चता कै श्राघान का समर्थन नरह हो सक्ता । यदि यह्‌ कहा जाय कि~दल्न कं परव 
सथेसद्धाव मे स्वय दर्ञेन टी प्रमाण है क्योकि यदि पुवं मे अविद्यमान का जौ दर्गन माना जायगा 
तो एकाकार दर्शेन के समय सर्वसम्पूण विपयाकार दर्शन की मापत्ति होगी । मत्त यहु मानना ही 
उचित है कि जो वस्तु दर्न के पूर्वं विद्यमान होती है तथा लिसके द्नेन फो सामगो पूव मे मनिहिन 
होती है उसी का दर्शन होता ६ ।“-तो यह टोक नहु है क्योकि दन मे विपयविदोष फो व्यवस्या के 
लि उसके पुं चिषय का मस्तित्व मानना श्रावश्यक नहीं है वर्योक्रि उसकी उत्पत्ति यह्‌ मानन पर 
नीहोसक्तीहैकिजो अर्थं जिस ज्ञान का समायुप्क होताहं श्र्यात्‌ जो श्रयं लित जान के साव 
उत्पन्न होकर उसके साय ही नष्ट हो जाता है वह्‌ मयं उस्र नानसे गृहीत होता दै । जव ज्ञान ग्रोर 
उस्रका ्राह्याकार दोनों समायुप्क होगे तो उन मे मेदे मानना मयुक्तदहै। 


अथ धू्वटप्टं परयामि" इतिं व्यवसायाद्‌ प्रागयः मिध्यति, प्रागमत्तां विना टस्य 
मानस्य पष्ट एङ़तगतेर्योगादिति चेच्‌ ? केन नयोरेवनवं गम्यत ए टानीतनव्धेमन, 
शटशनेन व्रा १ नाद्यः) टढानीतनटनकाले पृ्काठम्वाऽन्तम॒याद्‌, तनातरि्यमानपूरग- 
पूयदष्टताया यप्रदणात्‌, अन्यथा पितथप्रसङ्गात्‌ । अत एव न ल्तोयः, पूत्रदश्षनेन चनेमान- 
कालटभनव्याप्तेरनवसायाद्‌ । तस्मादपस्तपूर्दगादियोगं सर्यं॑चस्तु दथा मृद्यते, पूतां त 
स्तिरल्टिखतीति । न च “स॒ एवायम्‌, ठति प्रतीपिरेका, "सः" इत्यम्य स्परतिस्पत्वाद्‌ 
अयम्‌" इत्यस्य च चक्खस्पलात्‌, परोच्चला-ऽपरोक्षलाम्ां तद्धेदाद्‌ ¡ न च षपर्यामीणति 
प्रतीतिः प्रत्यचमव प्रत्यभित्रानम्‌ , न च संस्कारजयत्वेन स्प्रतितापत्तिः, संम्कारमात्रजन्यचम्यव 
सपतित्वन्याप्यत्वात्‌, वत्तर्ते वा तततप्रत्यमिनादत॒त्वाद्‌' इत्ति ने याथिकाटिमतमपि 
त्‌ | तेथामपि “पर्यामि' टत्यायसुगदमत्या चाञ्चुपलाऽसिद्धनिगिकन्पप्राऽसाघरारण्यात 
वंश्व्रिशेषस्येव परयामि' इति प्रतीत विपयत्मादिति न किथिदेतव्‌ । 

[ दृश्यमान ओर पूद्ए मं एकत्र अमिद्ध ] 

पदि यह्‌ कटा जाय कि“ पुवदष्टवस्तु को देखता ह-इस प्रकार का अनुभव लोक सम्मतहै 


जत इस श्रनुनव के अनुरोव से चरतंमान दर्नन के पूर्वं भो दृश्यमान मर्यं की सत्ता माननी होमौ, वर्योफि 


पुव मे सत्ता माने विना उनको पूरवटष्टता उपपन महीं हो सकती । फलठ्तः दृश्यमान श्रीर पुव दष्ट मे 
जो एकत्व की प्रतीति दती है उसकी उपपत्ति पूरव म ्रयसत्ता को माने विना नहीं हो सकती, सत. 
उक्तानुनव ही र्यं की पूवं सत्ता मे प्रमाण ह "इत पर वीदध का कहना है कि दृर्थमान श्रौर 
इवदप्ट अर्यो मे एकत्व का ज्ञान जसिद्ध ई कर्योकि एकत्व का ज्ञान न तो वत्तमान दधन से ह 
सक्ता है-न तो पूर्व दर्न से 1 वतमान दर्शन से इसल्यि नहीं हो सकता कि वर्तमान दहोनकालमे 
पूवदडान मीर उसका काल नष्ट हो चुका रहता है, बतं अविद्यमान पूर्वदर्छान से घटित पूर्वदष्टताका 


स्था० क० रीका एवं हिन्दी विवेचन | ३५ 


ज्ञान वत्तंमानदर्शन द्वारा नहीं हो सकता 1 यदि चत्तमान दोन श्रविद्यमानपूर्वहृष्टता का ग्रहण करेगा 
तोश्महो जायमाश्रौर पसे विषय की सिद्धि नहीं हौत्तो है-यह्‌ स्पष्ट है ! पुवेदक्ञनसे भी पूवहष्ट 
मौर दृश्यमान मे एकत्व का ज्ञान नही हयो सकता, क्योकि पूर्व॑दर्शन के साथ वत्तंमान श्रथ के कालिक्त 
दशन की व्याप्ति श्र्यात्‌ वतेमानकाक दर्शन विषयतासम्बन्ध से निस जथयमे है उसमे पुवंदश्लन भी 
विषयतासम्बन्ध से है" इस व्याप्ति का ग्रहण नही हो सकता है \ श्राशय यह्‌ है कि पूनेदशेन वत्तमान- 
काल मे दृद्यभाव अर्थं का ग्राहक नहीं हो सकता क्योकि वत्तंमानकाल मे हृश्यमान कौ सत्ता पूवे मे 
एव पुवेदशषंन की सत्ता वत्तंमान मे हश्यमान नहँ है । अत सिद्धान्त यह है कि दक्ञ॑न पूवंदशेनादि 


के सम्न्ध से मुक्त ही सम्पूणं वस्तुश्रो को प्रहण करतार) किसी प्रथे को पूर्वहष्टताक्ता उ्केख 
दशन से नहीं भपित स्मरणसे होताहै। 


[ प्रत्यभिज्ञा में बुद्धि-एकल्च की अनुपपत्ति | 

स एवायम्‌" यह प्रत्यभिज्ञात्मक वुद्धि भी एक नहीं है जो पूर्वटष्ट ओर टदयमान के एेक्य 

मे प्रमाण हौ सके क्योकि यह दद्धि स" ^सश्रक्णमे स्मरणरूपहै श्रौर श्रयम्‌" इसश्रक्ष मे 
दन रू्पहै। स्मरण परोक्षन्ञानहै श्रौर दक्षन श्रपरोक्ष चान है 1! परोक्षत्व गौर अपरोक्षत्व 
इन दोनोमे विरोध होने सेस इत्याकारकं ओर श्रयम्‌" इत्याफारज्ञानमे मेद श्रनिवायंहै। 
यदि यह्‌ कहा जाय कि-“उक्त प्रत्यभिन्ञात्मक वुद्धि का ्पश्यामि' इस रूप मे प्रत्यक्षात्मना ज्ञान होता 
है,भत प्रत्यभिज्ञा केवल प्रत्यक्षरूप ही है, किसी भोश्रशमे स्मृत्तिरूप नही है । स" इसश्रशमे 
सस्कारजन्यहोने से उसे स्मरणख्प दही माना जा सकता क्योकि सस्कारमात्रजन्यत्व मे ही 
स्मृततित्व कौ व्याप्ति है 1 प्रत्यभिज्ञा सस्कार जौर इन्द्रिय उभय से जन्य होने के कारण सस्कारमान्न- 
ऊन्य नहीं है \ अववा यहु भी कहाजा सकता है कि तत्ता की प्रत्यभिज्ञा तत्ता के सस्कार से नहीं 
उत्पल्च होती किन्तु तत्ता के स्मरण से उत्पन्न हीती है । श्रत प्रत्यभिज्ञामे सस्कारजन्यत्व असिद्ध 
होने से उसे स्मरणात्मक नहीं माना जा सकता-तो नयायिक श्रादिका यह्‌ कथन भी युक्तिसगत 
नही है क्योकि प्रसरयभिन्ञा को पश्यामि" इस प्रतीति से उसमे चाक्षुषप्रत्यक्षरूपत।( का साधन नहीं हो 
सकता क्योकि व्पश्यामि' यहं प्रतौति चाक्षुषत्व के साधन मे इसव्यि असमथ है कि निर्विकल्पक 
प्रतीन्धिय होने से "पश्यामि! इस प्रकार चाक्षुषत्व रूप मे उसका श्रनुभव नही होता 1 अत यह्‌ मानना 
युक्तिसगत है "पष्यामि' यह्‌ प्रतौति जपने विषयभूतन्ञान मे चाक्षुषत्वं को विषयन कर वेश्द्यविशेष 


को ही विषय करती है । अत नेयायिक का उक्त कथन अकिञ्वित्कर है । 

अथानुमानात्‌ प्राग मावोऽर्थस्य सिध्यति, प्राक्‌ सत्तां विना पश्ादशंनायोगादिति 
चत्‌ 1 न, प्राक्‌ सत्ताया असिद्रया तया सद पश्ादशनस्य नियमाऽसिद्धेः । अथ ज्ञाने नीर 
द्याकारस्य कादाचिन्कस्यान्यथानुप्यमानात्‌ तद्प्रसिद्धयेऽथः परिकल्प्यत इतिं चत ? न, सखप्ना- 
द्ययस्थायां वासनाविशेषसामथ्यवशाद वियमानकरि-तुरग-प्थाद्याकारप्रतिपत्तिनियमवज्जागग्रदशा- 
यासपिं तत एष दशेनस्य प्रतिनियतविपयत्वोपपन्तः तद्‌ न प्रागथंसन्पम्‌ । प्रागसवे तु धमि- 
स्वस्पे दशनपेव प्रमाणम्‌, यद्‌ वेनं स्पेणोपलभ्यते तत्‌ तेनव स्पेणारित, यथा नीलं नील- 
सूपतयंय; इत्थं च वतंमानस्वेनानुभव एष पूकाते संबन्धित्वं व्यवच्छिनत्तीतिं । अथ नीलं 
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तदथानदिरतायपि परि प्रततिमावीति साधारणतया ग्राम्‌ , वितानं चनायारणत्तया ष्टक- 
मिति मेटो युक्त उति चेत्‌ ? न, नीलम्य साधरणतयाऽग्रतीतेः । न हि नीं पर्टसि परनिमानी- 
त्यत्र प्रत्यभग्रसरोऽस्ति । अथाञुमानाते तन्याधारणना प्रतीयते, रयसंतान नीरादनायिप्रदर्तः 
नीलद्नमूलकलदशौनेन परम॑तानेऽपि प्रवृतिवर्भनात्‌ तद्िपयदक्षनाटमानादिति चेत ? न, 
पग्ररृप्यादिना परटष्टनीलायुमानेऽपि स्प-परटष्टयोर वयाऽमिदट्रः, मामान्येनान्दयपरिरददाव, 
अपरधूमदशेनादपखहवषुमानाद्‌ , अपवह्‌! पूवेदटदद्धिमद्याताविकन्पम्‌ पर्ट स्वटृषटमदटणना- 
माव्रविकल्पारताराव्‌ | ्रनिभासमेदेऽपि ख-परएययोः मदणाव्ययदागदिक्रायेददानादमेदः स्पात्‌, 
तदा सटपामाचोद्धवादिकारयदर्थनाद्‌ युपदेरपि स्र-परमंनानभूुपःतचं मवेत्‌ । 
[ अर्थं की अदुमानपू्रं मत्ता सिद्र नदं रो सस्नी ] 


यदि यह्‌ कहा जाय कि~अनुमान के पूर्य अर्यं फी मत्ता मानना साचस्पफ द वोद श्रयेमन्ता 
के श्रनु यानी पश्चात अर्थ ज्ञान मानने पर ही उसमे अनुमान शब्द सार्येफहो नप्तारं । श्रत स्व 
की पूवं सत्ता माने चिना अनुमानाट्मक ज्ञान का सम्भवन हो सकने के कारण मनुमान के पूवे घरं 
सत्ता फा श्रस्युपगम श्रतिवायं ह "~तो यहु टोफ नहीं है। पर्योकि मनुमानमे पूर्वं श्रयप्तत्ता की 
सिदि उक्के परतयकष दवारा नहीं हो सकती है किन्तु घनुमानात्मफ लिद्ध दादा जानृमानिक हौ सिद्धि 
हौ सकती है, किन्तु वह्‌ भी सम्भव नहं है, क्योकि उनके चि भनुमानमे श्रय षो पूवसत्ताका 
व्याप्तिग्रह होना चाये जौ सर्सत्ता के प्रमाणान्तर हारा तिद न रोने से सम्भव नरह । 


[ कादाचित्क नीलाचाक्नार से बाथ दी मिदि थदक्य ] 


यदि यह कहा जाय कि~श्ञान मे नीलाद्याफार फादाचित्क है-साचरिक नहीं ह श्र्यात्‌ कोर 
कोई ज्ञान हौ नीलराद्याकार होता है-सव ज्ञान नीलाया्लर नहीं होता है इक्त स्यिति फौ उपपत्ति 
ज्ञान के नौलाद्ययंजन्य माने विना नह हो सकती, मत॒ ज्ञान मे फादाचितक नोलःयाफार फो उपपत्ति 
के लिये नीलाद्य्यं फो पल्पना श्रावश्यक हतो यह रीक्न नहीं 
हस्ती-जश्व-रय आदि पदार्थफेन होने पर 
होता है उसी प्रकार जाग्रत्कालमे भी वातत 


है, ष्योकि जमे स्वप्नाद्यक्स्या मे 
मी वासना विद्चेप से नियत तत्तदर्थाकार जान पा उदयप 


ना पिग्रेप सेह तत्ततस्रतिनियत यथविषयक दक्षन फो 
उत्पत्ति हो सकतो ह । श्रत ज्ञान मे नियतविपययत्व के श्रनुरोधसे ज्ञानके पूर्वं अर्थं की सत्ता 


मानने मे कोई युक्ति नहीं है । यदि यह्‌ कहा जाय फि-“जने दन फे पूर्वं अर्य सत्ता मे कोई प्रमाण 
नही है, उसी प्रकार दर्शेन के पू धर्यं की मसत्तामे मी फो प्रमाण नहीं है श्रत. "अथ नानके पूर्य 
भ्रसत्‌ होता है"-यह्‌ सिद्धान्त युक्तिशन्य है-तो यह ठीक नहु, पयोकि दर्शन के पृथे श्रयं को अमत्ता 

स्वय दणन हौ प्रमारा है वयोक्रि जो वस्तु जिस रूप से उपलब्ध होती हिउसर्पनेही उसका 
मस्तित्व होता है" यह सर्वमान्य है ! जसे नील नीकषल्प से उपलम्ध होने के फारण नीलह्पत्तेही 
उसको सत्ता होती है-पौतादिर्प से नहीं । मत दङ्न भी वस्तु फो वर्तमानत्वेनव श्र्थात्‌ स्वसमान- 
फालिकरूप से ही ग्रहण करता है श्रत एव वह्‌ श्रये के पूवक सम्बन्य का उपयच्छेद कर वत्तमान- 
काल-जपनं अस्तित्वकाल मे ही अर्यं सत्ता का साल्ती हेता हे । 


स्था० क० टीका एवं हिन्दी विवेचन | ३७ 


[ जनेकदक्षन साधारण एक नीर की असिद्धि ] 


यदि यह कहा जाय कि“ अर्थं अपने एक दशन के निवृत्त हौ जानि पर भी भअन्यदक्ेन 
मे भासित होता है । अत नीलादिपदाथं विभिन्न दशेनोमे साधारण होनेसे म्राह्यहोता है भौर 
एकार्याकार विज्ञान अन्य र्थो का ग्राहक न होने से असाधारण होता है मौर श्रसाधारण होने से वह्‌ 
ग्राहक होता है 1 इस प्रकार साधारण्य मौर साधारण्य प्रयुक्त ग्राह्याथं श्रौर प्राहकन्ञान मे भेद का 
अभ्युपगम युक्तिसगत है ।'"-तो यह्‌ ठीक नही है" क्योकि नोल कौ साधारणतया प्रतीति भसिद्धहै) 
कारण, एक दन के विषयभूत नील का अन्यदशेन मे भासित होना हौ उसका साघारण्यहैश्रौर 
इस साधारण्य का ग्रहृण प्रत्यक्ष द्वारा नही हो सकता क्योकि विभिन्न दशनो का ्रहण किसी एक 
प्रत्यक्ष हारा सम्भव नहीं है । यदि यह कहा जाय कि-“अनुमानसे नीलादि कौ साधारणता सिद्ध 
हो सकती है वयोकि एक सन्तान मे नीलग्रहुण के लिये होने वाली प्रवृत्ति मे नोलदशंनपुरवेकत्व देखा 
जाता है मत यह्‌ व्याप्तिग्रह हो सकता है कि नीलग्रहुण मे होने बाली प्रवृत्ति नोलदरनमूलक होती 
है-श्रौर इस व्याप्ति से अन्य सन्तान मे होनेवाखी नीलग्रहुणार्थं प्रवृत्ति फो देखकर उसमे भी नीलदक्न- 
पुर्वकर्व का श्रनुमान हो सकता है । इस प्रकार यह्‌ सिद्ध हो जाता है कि एक ही नीलपदाथ विभिच्च- 
सन्तानो मे होने वाले विभिच्च दनो का विषय होता हे"-तो यह ठीक नहीं है क्योकि जन्य व्यक्ति 
षी प्रवृत्ति से भन्यदृष्ट नील का अनुमान होने पर भी विभिन्नव्यक्तिश्रोसे ष्ट नोलमेदेक्यकी 
सिद्धि नहीं हो सकतो क्योकि श्रनुमान के मूलभूत अन्वय (व्याप्ति) का निश्चय साघच्यश्रौर हतु 
मे विकेषरूपसे न हौकर सामान्यरूपसे ही होता है! इसल्यि जसे पाकलाला मे जिस धूम से जिस 
ब्भ का सहुचार ष्ट होता है उस धूम से भिन्न धूम को देखकर पवत मे उस बह्लि से भिन्न व्ि 
का अनुमान होताहै भौर उस भिन्न वद्धिमे पूवहृष्ट वद्धिके सादय काज्ञान होताहै, उसी 
प्रकार अपनी नीलग्रहणार्थ प्रवृत्ति मे जिस नील के श्रपने दशन का नैरन्नयं गृहीत है, श्रन्य व्यक्ति की 
नीर ग्रहणार्थं प्रवृत्ति से अन्य नील के दशेनका नेरन्तयं हौ अनुमित हौ सकताहै भौर अन्यदृष्ट 
नीलमेस्वटृष्ट नीलके सादृश्य की बुद्धि हो सकतीहै1 इस प्रकार स्वदृष्टं श्रीर पररष्ट नील मे 
नील कामेद हौ युक्तिसिगत है । किन्तु यदिस्व मौर पर के नीलविषयक्‌ प्रतिभासमे भेद होने पर 
भी श्रापके हारा स्वटृष्ट भौर परष्ण्ट मे इसल्यि मभेद माना जायगा क्रि ये दोनो सदृश्षच्यवहारादि 
काये के उत्पादकहे, तो स्वश्रौर पर के सुखादिमेभी अभेदरी प्रसक्ति होगी वथोक्रिस्व अर पर 
के सुखं से स्व भौर परमे समान रोमा के उद्गम मादि कायं देखा जाताहै। 


न च सन्तानमेदात्‌ तद्धेदः, तत्रापि मेदकान्तरगवेपणायामनवस्थानात्‌ । सखरूपत एव 
तद्धेदे च खंखादेरपि तत एव॒ भेदसंमवात्‌ । न च देरेकतयाद सव-परदप्टनीलादीनामेकलम्‌ , 
देशस्यापि सय-परदृटस्योक्तवदेकलत्वायोगात्‌ 1 तरमाद्‌ प्राहकाकारवत्‌ प्रतिपुरपयुद्धासमानं 
नीरादिकिमपि मिन्नमेव, तच्येककारोपलम्भाद्‌ ग्राहकयत्‌ ए्वमरकाशम्‌ । 
[ सन्तानमेद से रादि का भेद मनने मेँ अनस्था ] 
यदि स्व ओर परके सुखमेन्ञानभेदसे मेद न मानकर सन्तानभेद से भेद माना जायगा 


तो उन सन्तानो केमेदके लिए मी ज्ञानभेदसे भेदन मानकर श्रन्य भेदक की कल्पना करनी ह्येगी 
जिसका प्येवसान श्रनवस्था मे होगा! यदि सन्तानो मे स्वरूपत श्र्थात्‌ भेदकान्तरनिरपेक्ष भेद 
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माना जायगा तो सुपादिमे जौ स्वट्पत हौ नेद मानना उचितिदोगा,न कि सन्नाननेद मे} अन 
जेते स्व मभौरपर हारो श्रनुभृयमान सुखादि मे परस्पर नेदहै हसौ प्रकार स्य मौरपर्‌ से दृश्यमान 
नीलादिमे मी नेद माननां युक्तिसगतहै\ यदि यह कहा जाय क्ि-'स्व मौरपनकैस्ुत ने नेद 
इसक्यि भानना नावश्यक ह किडनमेदेशकारेक्य नहीं दहै स्यत्‌ उन दोन फा श्चाश्रयनूत देभ 
एक नहीं है । किन्तु स्वदृष्ट मौर परट्ष्ट नीलादि मे एकत्व माना जा सक्ता ह कयोः जिम देया 
मे एकं व्यदित नीक मादि को देपता है उसी देशा मेश्रन्य व्यक्ति नी नील फो देखता है 1 "तो यह्‌ ठीक 
नहीं ह क्योकि लित युवित से स्वटृष्ट श्रौर परदृष्ट नील मे ठेवय नहो है, उम प्रकार स्वटष्ट सौर 
परद्ष्ट देशमेभीेवयनहींह1 नत स्वटृष्ट भोर परदष्ट नीख शले एकटेलाधित ताना अयुक्त है । 
इसल्यि जने प्रत्येक मनुष्य मे श्रवभास्तित हीने वाला ग्राहक प्राप्तर भिच्रहै उसौ प्रकार प्रत्येक पुरप 
को ज्ञात होने वाला नोलादिनी परस्परमेभिन्नहोहै। ग्राहुफ जान कं सराव हौ उपलम्यमान हने 
के फारण प्राक के समान हौ वह्‌ भी स्वप्रकाश रहै 1 


अथ प्रहकाफारधिद्रप्वाद वेदकः, नीटाख्रम्त॒ जडत्वाद्‌ प्राय उति चेत्‌ ?न, 

अपरोन्षस्वस्पस्य चिद्रूपस्य नीलादिसाधार्यात्‌ ! नीलर रपोच्रूपमन्यम्माद्‌ मूदनि, 
मोधस्येति [त ५ क~ क ॥। क [९ ह [न्ह ५ ह राक्र ू. यृ 
न्‌ तु योधस्येति विशेपः इति चेत ? न; एकव्रापतनात्नपल्नाभ्यागात्‌ । एवं उान्त्येदिराकारयः- 
स्तुल्यतरेऽपि “कत्र आरादकताराकितिः, अन्यत्र च ग्राद्यताभक्तिः'-उति परेषां वाननामात्रम्‌? 
अमिद्रं ग्रादग्राहकमभव्रे तच्छक्तिकिल्पनाया अयोगात्‌, तस्याः कार्यानुमेयल्वात्‌ । णवं च 
दवभासते तज्तानम्‌, यथा स॒मादिकम्‌, अपमाप्तते च मीलाटिकम्‌, अतो श्रानमेप' 
इति स्पनावदेतुः | 
[ जरस्पता आर चिद्रुपग मेदकः नहीं टै ] 

यदि यह्‌ कहा जाय कि-श्राहुकाक्ार चित्स्वर्प-परतयक्लात्मकप्रकाशस्वरुप होने से ग्राहक ई 
जीर नौ्ादि माकार जड यानो प्रकाशभिन्न होने से ग्राह्य है 1“ -त्मे यहु नो ठौरुनहीहै क्योकि 
चिद्रूप श्रपरोक्षस्वरूप होने से नीलादि साधारण है. योपि जंे ज्ञान श्रपरोक्षेव्यवहार का विदय 
होने से अपरोक्ष होता ह उसी प्रकार नीलादि भो श्रपरोक्षव्यव्हार का दिपय होने से 
मपरोक्षस्वत्प है 1 यदि यह कहा जाय कि-"नोलादि फो ग्रपरोक्षरूपता अन्य प्रयुक्त है 
यर वोव की जपरोक्षता सहज है-यह्‌ नीलादि माकार श्रौर ग्राहक ज्ञान दोनो के बौचश्रन्तर है"-तो 
यह ठीक नहीं, क्योकि वोघ भौ इच्दियादि सपिल्ल है 1 यदि यह्‌ कहा जाय कि-'ोध अपनी उत्पत्ति 
मेही इन्द्ियादि को उपेक्षा करता है अपनी श्रपयोक्षता मे नहं करता है, श्रत उसकौ अपरोक्षता 
सहन दै'-तो यह्‌ भी ठीक नरह ह ष्योकि एकवबोघ मे हौ 'इद्दियादिसापेक्षत्व' ओर इन्द्ियारिनिर्पे- 
कषत्व' इन परस्पर विरोधः मावाभाव का समाचेज्ञ नहीं हो सकता 1 


[ शक्तिभेद से आकार भेद छा निरमन ] 
जत यन्य कतिपय विदानो का यह्‌ कयन कि~श्ञान के ग्रहुणारमक मान्तराकार ओर 


नौलादात्मक वाह्याकार इन दोनो मे एककालिक स्ामग्री-प्रभवता होने से समानता होने पर भी 
शरन्तसकार म भ्राहूकताशषक्ति जीर वाह्याकार मे ग्राह्यतादादित होती है! अत इस शक्तिभेद 
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से दोनो मे ग्राहकाकार श्रौर ग्राह्याकार मे भेद मानना श्रावश्यक है 1"- तो यहु कथन एकमात्र उनकी 
चिरप्ररूढ वासनाक्राहौ परिणाम हे क्योकि जब नीलाकार भौर ज्ञानाकारमे ग्राह्यगाहुकभावही 
असिद्ध है तव म्राहुकताश्ञक्ति भौर ग्राह्यताशक्ति को कल्पना ही नहीं हो सकती, क्योकि शक्ति 
कार्यानुन्ेय होती है । अत. ग्रहण करना मौर गृहीत होना इस प्रकार कार्यभेद कौ सिद्धि के विना 
ग्रहण करने कौ श्रौर गृहीत होने की विभिन्न श्विति काभ्रनुमान न्हींहो सकता । इसल्यि सारे 
विचारो का निष्कषं इस स्वभावहेतुक अनुमान मे फङ्ति होता है कि जो जवभासित्त होताहै वह 
ज्ञानात्मक होता है" जैसे सुखादि आन्तरवस्तु । नीकादि श्रवभासित होता है श्रत. वह्‌ भौ ज्ञानात्मक 
ही है) इस श्रनुमान मे सुखादि इस अभिप्राय से दष्टान्तरूप मे उपन्यस्त हुमा हे कि जसे ज्ञान आन्तर 
वस्तु है वसे सुख भी आन्तरवस्तु है इनमे से कोई भी वहिरिन्िय से गृहीत नहीं होता ! श्रत. दोनो 
को एकजातीय मानने मे कोई वाधा नही ह 1 अथवा वहु टृष्टान्तरूप मे उस मत से उपन्यस्त है 
जिस मत मे ज्ञान-सुखादि एक ही अन्त फरण के परिणाम होने से परिणामी हाय मनिन्न होते है! 
“कथं तहिं (भूतले घटः" इति प्रतीतिः, न त॒ भूतलं न॒ षज्ञानवत्‌' इतिवद्‌ भूतलं 
न घटवत्‌" इति ! कथं वा अहं घरज्ञानवान्‌' इतिवत्‌ “अहं घटवान्‌" इति न प्रतीतिः ‰"” 
इति चेत्‌ ¢ प्रच्छंतद्‌ नियताधारायैयभावफल्पनाबीजम्‌ । न, हि परेणाप्याधाराधेयभायो 
वास्तवो वकं शुक्यते, संयोगमातरस्य तत्वे इण्ड-बद्रयोस्तदिपययस्य विनिगन्तुमशवयलात्‌› 
तियंक्संधु क्तयोर हि संयो 
संुक्तयोद्टयोस्तदव्यदहाराचच | न॒ च बद्रादिप्रतियोगिकतलवविशिषटसंयोगादिरेव वदरा- 
घाधारता, क्षणभङ्ञापत््या विशिष्टस्यानिरिवतस्यानभ्युपगमात्‌, प्रतियोगित्ायविषेचनाच । 
न च इण्डादिस्वसूयैव वदरा्याधारता, तप्रूपस्य साधारणत्वाद्‌ बटर प्रतीव करभ ्रत्यप्य- 
विशेषात्‌ । तसपा भूतलादौ घटा्याधारताप्रतीपिरगिाविशेपादेष नियतेति प्रतिपत्त्यम्‌ । 


एतेन “अर्थामावेऽन्तपेदि्िभाग एव न स्याद्‌" इति भिरस्तम्‌, भिन्नदेशसंवन्थिसेन 
तदसंभयेऽपि विश्वरूपभेदेन तत्संभवात्‌; अन्यथा स्वप्नादौ रथादिज्ञाने बटिक्ञनतं न स्यात्‌ । 
एतेन चाहमिदमाकारमेदोऽपि व्याख्यातः र7सूपतस्तद्धेदात्‌ › इदं नीर' इप्यत्रेदमाकार-नीरा- 
काप्योर्ोपादेवेकज्ञानत्वाभिमानात्‌ । दहिनीसादिखरूपमिदंस लद्वपपन्नम्‌, असत्यप्यर्थे दोप- 
वशात्‌ म्‌" इति प्रतीतेः । इदं नीलम्‌ इत्यादिसहशयोगादुपयततेश्च' "वटो षटः' इ्यादिव- 

 दितिदिग्‌ 1१० 
[ आधाता की प्रतीति अविद्यामूरक | 

जेय भौर ज्ञान मे एेक्य मानने पर यह्‌ प्रदनहो सकताहैक्तियदिज्ञेयश्रौर ज्ञान जभिन्नहै 
तो क्यो “सूतल मे घट हे" यह्‌ प्रतौति होती है ? ओर सूतल मे घटज्ञान नही है' इम प्रकार “मुतल 
मे घट नहीं है" यह्‌ भ्रतोति नही होती ? श्रौर क्यो श्ुद्च मे घटज्ञान है' इस प्रतीति के समान "मूक्षमे 


घर है" यह्‌ प्रतीति नही होत ?"“-तो बौद्ध को मोरसे इसका यह्‌ उत्तर टह कि इसका कारण नियत 
आधारआषेयमाव की कल्पना है । इत विदय मे कु भी पुद्धना हो तो उक्त फत्पनाके कारण को 
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सगत है कि मूतलादिमे घटादि की श्राघारता की प्रतीति-श्रविद्या=चासनाविशेषसे ही नियन्त्रित 
ह्येती है अत. जाघाराघेयभाव के सम्बन्ध मे कोई नया प्रश्न नही किया जा सकता 1 

कु लोगो की यह्‌ कल्पना है कि--ज्ञान के आकारमे जो "अन्तर" ववाह्य का विभाग होता 
है-जंसे ग्रहणाकार ज्ञान फा अन्तराकार है श्रौर नीलादि श्राकार उसका दाह्य माकार है यह विभाग 
श्रथे की अत्तिरिव्त सत्ता न मानने पर नही हो सकता", किन्तु यह्‌ कल्पना भी निरस्तप्राय. है क्योकि 
ज्ञान से मतिरिवत अर्थसत्ता न मानने पर भिच्देश के साथ सम्बन्व होने भीरनहोनेके श्राघार पर 
उपेत विभाग कामले सम्भवनहो किन्तु ज्ञानमे तिभिन्नरूपो केहोनेसे रूपभेद से उक्त विभाग 
हो सक्ता है 1 अन्यथा यदि ज्ञान मे वाह्ार्थकारता बाह्या की भिन्न देल मे सत्ताहोनेसे हौ मानी 
जायगी तो स्वप्नादि अवस्थाभओो मे जो भिन्नदेशषसम्बन्यी रथादि न होने पर मी उनके ज्ञान मे बाह्या- 
करारताहोती है चहु उपपन्नन हो सकेगी 1 अत ज्ञान की वाह्याकारता को श्रथसत्ता मूलक न मान 
कर वासनामुलक मानना ही उचित है । इसी प्रकार ज्ञान के जहमाक्ार भौर इदमाकारफेमेदको 
भो समन्न तेना चाह्ि 1 अर्त वै दोनो भाकार भी विभिन्न श्र्थोकी सत्ताके अघन नहो कर 
स्वरूपायोीन ही है-अर्थात्‌ ज्ञान के ब्रहुमाकार ओर इदमाकारमे मेदकान्तरनिरपेन् स्वाभाविक भेद 
है । “इदं नीलम्‌" इस प्रकार के ज्ञानस्यल मे इदमाक।र नीलाकार भी वास्तवमे एक द्रे से स्व- 
रूपत्त" भिन्न है, उनमे एकन्लानत्पता को रान्ति दोनो मे मेद के अन्ञानरूप दोपसेहीहयोतीहै। यह 
भी नहीं कटा जा सकता कि-“अथमे जो इदन्त्व प्रतोत होताहै वहु ज्ञान का धमन होकर भ्थका 
धर्मं है । क्योकि 'इद' शब्द का प्रयोग वह्या्थमे ही लोकमे हृष्ट है आन्तर अथेमे नहीं \ श्रत 
नीलादि बाह्य पदार्थे को माने {वना तत्स्वरूप इदन्त्व कौ उपपत्ति नहीं हौ सकती", -थोकि शुवित- 
स्थल मे श्रचिद्यमान रजत मे भी दोषवश्च “रजतमिदम्‌' इस प्रकार इदन्त्व की प्रतीति होती है श्रत 
इदन्त्व नौलादिरूप वण्ट्य अथस्वर्प न्ह माना जा सकता । इसके अतिरिक्त इदन्त्व को नीखादि 
स्वप मानने पर भी दोष है किः जपते "घटो घट › घट कलश * इत्यादि स्मानार्थक पदो का सटप्रयोग 
नहीं होता उसी प्रकार “इदं नीलम्‌" इस प्रकार का सहप्रयोग भी न्ह हौ सकेगा जव फि यह्‌ प्रयोग 
सर्वमान्य है 1१०11 

११ वीं कारिकामे बाह्यार्थं के अभाव के सम्बन्ध मे श्रव तक क्रिये गये विचारो फा उपसहार 
कियाग्याहै)। 

निगमयति- 
सूल्--एवं चाऽग्रणादेव तदभावोऽवसौयते ! 
अनः किखुच्यते मानमर्थाभावे न वियते ?॥११॥ 
एवं 'व-उवतरीत्या आग्रदुणादेव=अदैनादेव तदभावः वायार्याभावः अवसीयते । 
अतः किच्यते-' अर्थाभावे मानं न विद्यते" इनि ! नीलादौ ज्ञानाभिन्नखग्रहे समीहितसिदः। 

उक्त रीतिसे ञान के अभाव मे वाह्याथेके अद्यनसेही बाह्यार्थके श्रभाव की सिद्धि 

होती है) अत इस कथन का कोई श्रय नहींहै कि वायायेके जभावमे कोर प्रमाणनहुंहै।' 


क्योकि उक्त थुवितओ से नीलादि मे ज्ञान का अभेद है अर्थात्‌ नीलादि ज्ञान से अभिन्न है, ज्ञानस्वरूप 
ही है, यह सिद्ध होने से विज्ञानवादी को अभीष्ट विज्ञानमात्र की सत्ता सिद्ध होती है 1 बाह्यां नरह 


२ [ श्ास्त्रवार्ता० स्त० ५ दलो ११ 


कठ 


है इस कथन ते विज्ञानवादी को वही प्रभष्ट है कि नीलादिस्वस्पमे प्रतीत होने वाते सप्रे अथ 
ज्ञान से भिन्न नर्हीह। 


यतेन वदर्शनादेवामावनिथये पूत्रादशनाद्‌ दभावनिश्वमरेनोरस्ताडनाप्नि शोकथसंगः" 

इति दुमापतिमपास्तम्‌ , परेषां पुत्र ध्वेमप्रहसामपीनियतदयात्त तदाकरररम्यः पुत्रध्वसपरहस्य च 

पोकदेतुन्वादिति । कथं तरं प्राक्‌ पूय्॑कालमबन्धिवेनादगनात्‌ तदभाव्रहः उवः १ इति 

चेत्‌ ? भर्म्य॑तिग्क्तस्य तस्य दु्चत्वाद्‌ धरमिखर्पतवे योग्यतरेन तदापाठनसंमवादित्याकखय । 

एवं च विन्ानस्यसंवेटनस्यैव मानद्ादित्यारायन्याख्याने "मानलयात्‌" इत्यस्य भम-नोत्धाप- 
कत्वात्‌" इत्यर्थो वोध्यः ॥ ११ ॥ 

[ पुत्र फे अदन से शोक्रसग का अनिष्ट बोदर को नदीं ह] 

कुछ लोगो का ठता कथन है कि-श्वदर्शनसे ही श्रभाव का निश्चय मानने पर घरसे बाहर 

गये हये मनुष्य को गृहुस्वित पुत्र का प्रदर्शन होने से पुत्रके अभावका निश्चय हौ जायगा जिसके 

फलस्वत्प गृह से वाहर गये हये मनुप्य को दधाती कुटन करते हये ज्लोकाक्रान्त होना जअनिवायं है +- 

किन्तु यह्‌ कथन युदितहीन होने से नितान्त दुर्भापण माच है क्योकि पुत्रवान्‌ मनूष्यके शोक का 

कारण पुत्र के सामान्य अभाव का ज्ञान नहीं होता विन्तु पुत्रध्वंस का द्धान होता है मौर पुत्रव्वसा- 

कार ज्ञान तभो होता ह जव उस प्रकारकेज्ञानकी सामग्री होतीरहै। उस स्तामग्रीमेपत्रकाष्वस 

भी घठ्क होता है! अत गृह के वाहुर गवे हुए मनुप्य के समन्त पुत्र्व्वंसन होने से श्रयवा पुत्रच्वस 


की कोई सुचना न होने से पुत्रव्वस्तकान्नानन होने के कारण गृह के वाह्र पुत्रके अद्शन मात्स 
शोकं का प्रसग नही हो सकता 1 


[ अथं के अदशेन से उसके अभाव के ग्रहण छा तात्य ] 

इस पर यदि यह्‌ कहा जाय कि-भ्यदि अथं के मदक्षेन मान्न से उसके श्रभाव का ग्रहण नहीं 
होता तो पहले यह कंसे कहा गथा कि दृश्यमान श्रं मे पूर्वकालसम्ब-च के प्रदर्शन से पूर्वकाल 
सम्बन्ध के जमाव का ग्रहण होता है? यहां यह नहीं कह सकते कि~टप्यमान अर्थ मे पर्वकाल के 
सम्न्ध के श्रमाव का ग्रहृण भी पूरवकाके सम्बन्वके घ्वस का ह ग्रहण है; -वयोंकि दृश्यमान 
अथं मे पू्वंकारसम्बन्व के घ्स का ग्रहृण अनुमूयमान नहीं है किन्तु पुवंकालत्तम्बन्ध के जमावसात्न 
का अनुभव होता है"-इसका उत्तर यह्‌ टै कि पूर्वंकार सम्बन्ध वर्म से भिन्न दुर्वच ह 1 अत श्टद्य- 
मान्‌ श्रं मे यदि पूवंकालसम्बन्व होता तौ वह घर्मोस्वरूप होने से प्रवयक्षयोग्य होता 1" इस प्रकार 
उसके सत्त्व से उसके प्रत्यक का आपादान हौ सकता है । मत. -पूर्वकालसम्बन्छ का जदशन पूर्वकाल- 
सम्बन्व की योग्यानुपकव्ित्प है इसलिये पुवकालसम्बन्ध के अदर्शन से पर्वकालसम्बन्घ के श्रभाव 
काज्ञान होता है यहजो कहा गया है वहु केवल श्रद्शनमात्रसे नहीं किन्तु योग्यतासहृषुत भदल्षन 
से । उक्त रति से वाह्यायं के अदश्घन को वाह्यायं के श्रभाव मे प्रमाण मानने वाले विन्ञानमात्रवादी 
चौद्धकेश्रायकौ जो यह्‌ व्याद्या कौ जाती है कि~"विन्नान का स्वयसवेदन ही बाह्यायं के अभाव 
मे भमाण है" उसे "विन्नान का स्वसचेदन ही वाह्यार्थाभाव के साधक प्रमाण का उत्थापक है" इस 
श्रय म ग्रहण करना चाहिये । तात्पर्यं यह्‌ है कि विन्नानवादी कौ ओर से बाह्यार्थं के अभाव मे विज्ञान 


स्या० क० टीका एव हिन्दी विवेचन 1 ४३ 


स्वथसवेदन फो इस दृष्टि से प्रमाण कषा गया है फि विज्ञान स्वसवेदी होने से स्व मे भासित होने 
चाले नोलादि आकार को अपने से श्रमिन्नरूप मे ग्रहण करता है । अतः वह्‌ स्वयं ही नीलादि आकार 
बाह्य न होनेमे प्रमाण होताहै। किन्तु उपयुक्त रोति से वाह्ये का अदर्शन अर्थात्‌ ्ानभिन्नरूप 
मे नोलादिकेश्रदक्षेन को जानभिन्न नोलादि के अभाव मे साधक प्रमाणरूपसेसिद्धन होने से उक्त 
फथन का अभिप्राय यही निर्धारित करना होगा कि स्वसवेदी वि्लान यत्त नीलादि श्राकतार क्तो श्रपने 
से अभिन्न रूप मे ग्रहण करता है मत॒ उससे यह फलित होता हे कि नीलादि का ज्ञानमिन्नत्वरूप से 
अदक्ञन होता है } श्रत ज्ञान का स्दसवेदन ज्ञानमिन्न जयं के अदर्ोनरूप प्रमाण का उत्थापक -उटूवक 
होकर ज्ानभिन्च अर्थं कौ श्रभावतिद्धि मे सहायक होता है \1११1 


“विज्ञान स्वयसवेदी होने से वाह्या्यमिाव के साधकप्रमाण का उत्थापक है ।' इस के विरु 
१२वींकारिकामे युक्ति प्रस्तुत की गर्द है- 
उ्रोच्यते-- 
मूखम्‌-अर्थगरदणरूपं यत्‌ तत्स्वसेवय मिष्यते । 
तददेदनं ग्रहस्तस्य ततः किं नोपपयते ?॥ १२ ॥ 
यद्‌ यस्मात्‌ तद्विज्ञानम्‌, अर्थग्रदणरूपं=गादयाथपरिन्छेदात्मकं सत्‌, स्वसंवेय- 
मिप्यते-'नीरप्हं वेचि" इति विच्छिमार्थगरदणरपतयाऽलुभूतेः, तड दने=एवंभूतविननानालुभवे 
तद्ग्रहः=वादयायेगरहः ततः=तरमाद्‌ कारणात्‌ वि नोपपद्यते १ अथि्ृतेदनस्यवार्भमन्तरेणा- 
योगात्‌ १ इति । 
खलस्य योगाचारप्य जलाथ पितामिव । 
समायामधुना सभ्याः ! अने उपतिष्ठते }\ १ ॥ 
तथादि~यत्‌ तावटक्तम्‌-क्ञानभिनस्य ज्ञानाऽभिपयलाद्‌ न या्चाथः, इति तद्‌ विपरीतम्‌, 
तद्धिपयताभ्रयोगस्य भेदगर्भत्यात्‌ । विशव, प्ाममराहकाकारसवरूपमेदः प्ररयक्षपिद्ध्‌ एव । ते ए 
नीलाकारं नादमाधाकारमि!ति चेत्‌ १ न, अनेकाकारकरभ्वितैकविज्ञानानभ्युपगमे नील-धवलायध- 
गादिचिवक्ञानादुपपततेः । करमिकाण्येव तन्ज्ञानानि' इत्यभ्युपगमेऽप्येकमयि नीलादिज्ञानं न व्यव- 
तिष्ठेत) नीलाकारेऽपि नीरत्वोपरागात्‌, एकापलापेऽन्यापलापस्य तुल्यतात्‌ । चित्रजञानाभ्युषगमे 
च चित्रार्योऽप्यनिगारितिः, ग्राह्य-ग्राहकभेदस्य सत्यस्य प्रतिभासात्‌ 1 एतेन 'विवेकेनाऽग्ररणाद्‌ 
न तद्भेदः सत्यः” इति निरस्तम्‌, आकारयोरसरमेदेन वेवनस्येष विवेचनस्यात्‌ प्रकाश-प्रकाश- 
तयोस्तु मिथोऽनुपरागरक्चषणन!ऽसंमेदेन बेठनाभावात्‌ । 
[ वादयरथगरण से अनुबिद्ध विज्ञान का स्वसंबेदन-उक्तपक्ष ] 
जिस कारण से विज्ञान को स्दस्तवेद्य माना गया वह्‌ बाह्यायंग्रहुण रप माना गया है इसीलिए 
पेसे विज्ञान के अनुभव मे ज्ानमिन बाह्याथ का ग्रहण क्यो नहीं उपपन्न हमा ? 
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विज्ञान बाह्यायं क्रा निश्चायक हते हुये स्वसवेद्य होता है 1 क्योकि "नोलमह्‌ वेधयि म ७. 
फो जानता हू" इस प्रकार ज्ञान ते भिन्न नीलादि अर्थक ग्रहृण ल्पमे विज्ञान को नमति होतो है 
श्रत विननानके इत प्रकार के अनुभव मे वाह्याये का मान होना दयो नही उपपन्न दोना है? सच 
वाततो यह है फिज्ञानके ठेते घनुभव मे वाह्यायकानानहोताहो है, स्योक्ि वाह्यं को मनि 
विना स्वसवेदीट्प मे मभिमत ज्ञान कहौ उपपति नहींहो सकती ! व्यास्याकारने योपाचारमत 
केखडन का उपक्रम करते हये परिहास णी सुन्दर शेलोये कहा है फि 'समात्तद विदानो को यह्‌ 
देखना चाहिये कि जैवे सल == ह्िताऽहित के विवेक को न समभने वाता व्यक्ति, निष्कारण हौ देष 
करने लगता है उती प्रकार योगाचारनेभी सर्यके सायद्ेय प्रदशित्त वियाहै, मौर एसा ल्गताहै 
कि उक्तकतेश्रथद्य को जान कर ही विचार सभा मे मव उसके पक्त मे अनर्थं उपस्थित होनेजाग्हा 
है । जो इस ध्रक।र प्रस्तुत किया जा सकता है- 


योगाचार का यह्‌ कहना कि~श्नान से नित्त चस्तु जान का विषय नहीं होती अत अन 
का विपयनूत अर्य ज्ञान से भिन्न नहींहो सकना'-टीक नहो वयोकि तद्टिषयता फा व्यवहार 
तदुनेदनियत होता ह अर्यात्‌ तद्धन मे ही तद्िषयता का व्यवहार होता है! योगाचार ५ 
इसरी वात यह बही थी कि~्राह्याकार सीर प्राहुयाकार मे नेद नं होता - वह्‌ भी टीक नही है 
वयोफि दोनो फा स्वरपभेद प्रत्यक्ष सिद्ध ह । 


[ एकः ही ज्ञान अनेकाक्षर भी दे नक्ता द ] 


किन्तु ग्राह्याकार भीर ग्राहुकाकार के नेद मे साक्षीस्प ते वाह्यार्यवादी चौद्ध क्ल यह कयन 
कि-श्ाह्याकार मौर ग्राहुकाकार पा स्वरपभेद प्रत्यक्षसिद्ध ह इसलिये नीलाकार अहमाद्याकारर्प 
नहीं होता है-ठौक नहीं ह क्योक्रि श्रनेक यकारो से युक्त एक विज्ञान स्वीकार न करने पर नील- 
धवलादि कै ग्राहक चित्र ज्ञान कौ उपपत्ति न हो सकेगी । यदि इसफे विरुद वाह्यायेवादी वौटढो कौ 
श्रोरसे यह्‌ कषा जाय कि नील-घवलादि का एक ज्ञान नहीं होत्त किन्तु कमस भिन्न भिन्न नान 
उत्पन्न हीते है-तो यह्‌ भौ ठीक नहह क्योक्ति ठता मानने पर नीलादि एकंफमर्यकेज्लानकीभी 
उपपत्ति न हो सकेगी, वयोकि नोलादि के ज्ञान मे नीट्स्वादि काभी भान हेता है । अतः नील- 
धवलादि अनेक श्रर्थो के ग्राहक एक ज्ञान क श्रपलाप क्रिया जायगा ततो नौलादि बीर नीलत्वादिके 
ग्राहक एक ज्ञान का मो अपलप, समान होनेसे परिहायंनहयो सकेगा! तो इस प्रकार जव चित्र 
नान मानना मावश्यक है दो जेते ज्ञान चित्र त्मक होतार वते ही अर्थं को चिच्राटमकता=श्ननेकान्त- 
पता श्रनिवा्ये होगी 1 क्योकि ब्राह्य चौर ग्राहक का मेद सत्य ङ्प मे प्रतिभाति होता है श्रत 
ग्राहक से भिन्न ग्राह्य कौ सत्ता हे मौर ग्राह्य अनेकान्तरप है । 


योगाचार क जोरसे जो यह्‌ कहा गया या कि-प्राहुकाकार श्रौर ग्राह्याक्सर का विभक्त- 
स्पमेग्रहुणन होने से उनका भेद सत्य नहु है" वहु भो निरस्त है 1 क्योकि ब्राह्याकार आर 
श्राहुकाकार इन दोनो का अत्तभेद=परस्परानुपराग र्पसे मनुभव होता है जत वह्‌ अनुभव ही 
दोनोक्तेभेदकासाघकहै 1 प्राह्याकार मौर ग्राहुकाकार के समान जो रका नौर प्रकाशतामे 


नेद की प्रसदित योगाचार द्वारा मापादितकी गह्य वह्‌ भी नहीं हो तक्ती क्योकि उन दोनोका 
परस्परानुपरागरूप असमेद के साय श्रनुभव नहीं होना । 


स्था० क० टीका एवं हिन्दी विचेचन ] ४५ 


यदपि 'पहोपरम्भनियमात्‌ इत्यायुवतम्‌ तदपि न युक्तम्‌] यतः सरोपम्भो 
१. युगपदुपम्भः, २. क्रमेणोपरम्भोभावः, ३. एकोपलम्भो वाथिप्रतः १ आये, बुद्रचित्तसन्ता- 
नान्तरचित्तानां सदोपलम्भनियमेऽपि तदभेदामावेन व्यभिचारः । यत्त्‌-“यो हि ज्ञानोपलम्भ 
एष ज्ञेयोपरम्मः, ज्ेयोपलम्भ एव च ज्ञानोयलम्भः स ॒युगयदुरस्भनियमोऽभिधीयते' इति 
धमोत्तरायुसारिणः समायानम्‌, बुद्धज्ञाने च नायं नियमः, पथक्‌ संतानान्तरः खचित्त- 
सवेदनादिति'" तन्न, "यज्जेयं यज्ज्ञानोपलम्भनियतसहोपलम्भं तत्‌ तज्ज्ञानाभिन्नम्‌ इत्यथ 
पारमार्थिकक्ञारे सा॑घृ्तज्ञेयामेदसाधने वाधात्‌ “यज्ज्ञयोपलम्भो यजञज्ञानोपलस्भसदमावनियतः 
स तन्ज्ञानाभिन्नः' इ्युकरौ च पृोक्तिदोपानतिवरत्तेः, यदीयस्वस्यापि व्याप्तौ निवेश च बउुद्ध- 
चित्तस्य संतानान्तश्ाहितयदभेदं भिनापि कयाचित्‌ प्रत्यासत्या ज्ञेयप्ाहित्ोपपत्तावप्रयोजकः- 
स्म्‌, तदग्ाहित्वे च तस्य सार्वस्यालुपयत्तिः । "विशुद्धन्नानल्वेनैव तस्य गसितिप्राद्य्राहकाकार- 
कलंकतवत्‌ सर्वजञसम्‌* ऽति कथित्‌; तदसत्‌, सप्हे सपज्ञतापदार्थस्यैवाऽघटमानत्वादिति न 
किश्िदेतत्‌ । द्वितीये, तच्छरय तस्य न प्रमीत्तिः। वतीये च साध्याऽविरेषः । विश्वः 
एकान्तैक्ये सदशब्डार्थाजुपपत्तरिति न किश्िदेतत्‌ । 

एवं च "नीलमहं वेभि" इत्यत्र कम॑-कवु -मावप्रतययस्याविद्यकल्यं परास्तम्‌, बाधा- 
भावात्‌) अन्यथा नीलादिग्रन्ययानासपि तथा्यापच्या शुट्यताथां पर्यवसानप्रसङ्गात्‌ | नच 
स्वातरत्योपरम्भो वाधकः' द्युतं युक्तम्‌, "नीरमह वेशि" इति परस्परोपरागेणेव प्रतीतेः । 
न च समकालयोमिनङार्योर्वा ग्राद्य-प्राहकमवाऽ्यंमवात्‌ अर्थास्य्राहि ज्ञानम्‌! इति युक्तम्‌ , 
अचुसानेच्छेदप्रसन्नात्‌, तत्रापि लिद्धा-ऽसुसानयोः कायकारणमभावे उक्तविकल्पदोपानतिवृत्तः 
एतेन 'नीरादि ज्ञानम्‌, ज्ञानकायत्वात्‌ + उत्तरन्ञानवत्‌' इत्यपि निरस्तम्‌, अनुमानस्यापि 
लिद्जन्यत्वेनोत्तरशिद्धक्तणवतचिद्धतापत्तः, उपादान-निमित्तशक्तिसयभावभेदाम्यां समाधानस्यापि 
तुल्यात्‌ । 

एवं च "यया प्रत्यासस्या ज्ञानं स्वरूपं गोचरयति तयैव चेदथेमू , तदा तयोरेक्यापत्िः; 
अन्यथा चेत्‌ , स्भावरद्मयापर्तिः, तदपिं चापरेण सभाःद्वयेन, तदपि चान्येन तेन थाद्यमित्य- 
नवस्था, स्वसंविदिंतस्यासंविदितदूपायोगात्‌' इत्यपि निरस्तम्‌ , रिद्घस्य समानक्तणाटुमान- 
.करणेऽप्यस्य पयेजुयोगस्य समानत्वात्‌ । “लिगं तदुभयकरणेकग्वभवं" चेत्‌ १ क्ञानमपि सख 
परग्रदणंकस्मावम्‌' इति स्वीकारे कस्तव कणश्लूलनिपारणोपायः 


[ सहोयलम्भ नियम फी तीन षिकत्पें से समीक्ता ] 


(सहोपलम्म के नियम से ज्ञान श्रौर ज्ञेये एक्यसिद्धि' कौ जो बात कही गयो वह्‌ भौ युक्ति- 
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सगत नहीं ह, क्योकि सहोपदम्भ शब्द के जो अथं सम्भव ह उनमे कोई भी दोधत नहीं ह 1 जैसे 
सहोषलम्भ के तीन ज्यं सम्माव्यर्है-१ युगपद्‌ (एक साय )उपलस्म, २ क़मिकोपलम्भानाव तया 
३ एफोपलम्भ ( भयवा एकविपयकोपटम्न ) ! प्रयम श्रयं को स्वोकार करने पर यह्‌ नियम वेग 
कि जिन पदार्थो का युपपदुषलम्भ होता है उनमे मनेद होता है-किन्तु यहं नियम व्यभिचारपरस्त ह 
योफि वुद्ध को स्वचित्त मौर सन्तानान्तरव्ता चित्त फा युगपद्‌ उपलम्न होताहैक्िन्तुदो्नामे 
ध्रमेद नहीं है । इस विय मे धमेत्तिर के प्मुयायिमो घ्न समाधान यह्‌ है कि-ुगपदुपलमम 
नियम से जञानोपलम्म मे नयोषलम्म का सौर जेयोपलम्भ मे ज्ानोपल्स्म का ञननेद मधिमत ॥ 
इस नियम के फलस्वल्प शेय श्रीर ज्ञान का एेव्य सिद्ध होता है) वुद्धकेन्ञानमे यद्‌ नियम नं ट 
अर्यात्‌ उनके जानोपलम्म श्रौर जेयोपतम्भ मे भववा जेयोपलम्न प्रौर नानोपलम्न मे अन्नेद नहह) 
कथो द्ध को स्वचित्त मीर सन्ताना.तरवत्तिचित्त का पृथम्‌ स्वेदन दोता ह 1*-पिःन्तु यह समाधान 
ठक नहीं है वयोकि युमपदुपलम्म नियम का उवताथं मे मनिप्राय मानने पर यह व्यान्ति फलित 
होती है फि-“जो जेय जिस ज्ञान के उपलम्म के सराय श्रव्यमेव उपलब्ध होता है वहु स्य उस नान 
ते श्रभिन्न होता है ।*-षिन्तु इतमे वाध है, वयोफि विज्ञानवाद के मत मे लान प्रमाथि होता ह 
रीर जेय सावृत्त==आविद्यक-अविद्याकल्पित होता है भीर दोनों फा उपलम्भ निममेन साय ही होत 
है 1 भत उव व्याप्ति के श्रनुसार पारमायिकू लान मे सावृत=-अपार्मायिक क्तेयके प्रनेद फा यनु- 
मान करने मे वाध अनिवार्यं है ! यदि उत नियम का पर्यवसान इत व्याप्ति मे माना जायगा कि-जो 
ञेयोषरम्भ जिस ज्ञानोषलम्भ का नियमेन सहुभावौ होता है वह्‌ ज्ञेयोपलम्म उस ज्ञानोपलम्भ से 
अभिन्न होता है श्रौर इस प्रकार क्ञेयोपलम्भ सौर ज्ञानोपललम्न मे ठेवय सिद्ध करके एवोपलम्भ- 
विपयत्व से लेय-्ान मे देय फा साधन माना जायगा-तो यह टीक नहं है कमोकि उसमे दरवो 
दोप-अर्यात्‌ बुद्ध के सन्तानान्तरयवर्ता चित्तोपटम्भर्प ज्ञयोपलम्भमे वुटचित्ताटमक ज्ञानोपलम्म फा 


नियत सहभाव होने पर भी उन उपलन्भो मे भनेद न होने से पू्वोकतव्यभिदार कौ निवृत्ति 
नही होती 1 


[ व्यास्ति में पस्पामेद के प्रवेश करने पर अनिष्ट | 


यदि यह कहा जाय कि-अनन्तसेक्त व्याप्ति के शरीर मे ज्ञेयोपलम्भे श्रोर ज्ञानोपलम्नमे 
यत्पुरुषीयत्व का निवेह्ञ कर उसे पुरपनेद से नियन्त्रित कर देने पर युद्ध का प्रन्तर्भाव कर कै उक्त 
व्याप्ति मे श्रव व्यभिचार दोष नहीं हो सकता-तो यह्‌ भौ ठीक नहीं है क्योकि उवंत व्याप्ति जवं 
वुद्धोपलम्भ सावारण न होगी तो वुद्ध फान्तान जसे मयने से भिन्न सन्तानान्तरवर्ताचित्त का ग्राहक 
होता है वसे हौ ज्ञान किसी प्रत्यासत्तिविक्चेय यानी योगजग्रत्यास्त्ति से स्वभिन्ननेयका भी ब्राहकहो 
सकता ह जत ज्ञानसे भिन्न ज्ञेय फी सिद्धि अनिवार्य हो जायगी 1 यदि ज्ञेयका ग्राटकन माना 
जायगा तो वुदधको सर्य॑त्तता का भद्ध होगा। इस पर किती विद्वान का यह्‌ फहना है फि-“वुद्ध को 
सर्व्तता का मर्थं सवेविषयक ज्ञान की माश्रयता नर्ही है कितु शह्याकार जर ग्राहृल्ाकार ये दोनो 
वासनामूलक्जञानके कलु है। इन कलो से मुक्त विशुदधज्ञानार्मफता' ही सवेज्ञता है, श्रत नेय 
काश्रग्राहुक होना वृद्ध को सर्वज्तता फो अनुकूल ही है । किन्तु यह्‌ ठोक नहींहै क्योकि सभी 
वस्तुप्रो का मन्ञान अर्थात्‌ किसी वस्तु कामभो जान रहने पर "सर्वज्ञ" पद काञर्थंहौी नहीं घटितहो 
सकता, मतत यहु कथन नितान्त तुच्छ है 1 


स्या० क० टीका एवं हिन्दी विवेचन | ४७ 


(९ ¢ 
[ कभिकोवलम्भासाव-दूसरे अथ की समीक्षा ] 


सहोपलम्भ का क्रमिकोपलस्भाभावख्प दरूमरा अर्थं भी ठोक नहीं है, क्योकि वह्‌ अभावात्मकः 
होने से तुच्छ है, मत" उसकी प्रतीतिन हो सकने से व्याप्ति आदिकान्ञान दुर्घट हौनैके कारण 
उससे विज्ञानवादी की जभिमतसिद्धि नहीं हो सकती । सहोपलम्भ का तौसरा श्रथ भौ युवितसद्धत 
नहीं है क्याकि एकोपलम्भ का एकविषयकोपलम्भ श्र्थं करने पर उस का श्रथ होगा स्वविषयक्तत्व 
भौर स्वभिन्नविषयकरेव-उभय सम्बन्ध से वस्तुशुन्थोपलम्भ अर्यात्‌ जित उपलम्भ का परस्पर भिन्न 
दो विषयन हो ! तथा व्याप्ति इस प्रकार वनेगौ कि जो विषयता सम्बन्य से इटशलोपलम्भ से विश्षष्ट 
होता है वह्‌ स्वविपयनिष्ठमेदश्रत्तियोगितताशन्यत्व सम्बन्ध से भी इदशोपलम्भ विशिष्ट होता है 
अर्थात इदशोपलम्भ के विपय मे इदशोपलम्म के विषय कामेद नहीं होगा । किन्तु इस मे साध्य 
ओरहतु से कोई विशेष श्रन्तर नहीं रह्‌ जाता, क्योकि हेतु के शरीर मे ज्ञान मे भिन्नद्रयाविषयकत्व 
प्रविष्ट है जीर यही विन्ञानवादीको सिद्ध करना ह 1 यदि एकोपलम्भ का "एक उपलस्भ' अय 
किया जायेगा तो यह्‌ व्याप्ति वेगी कि जो यद्िषयकोपलम्भ का विषय होता है वह्‌ उस से मभिन्न 
होताहैत्तो इस्त मे समूहालस्वन ज्ञान के विषयो मे व्यभिचार होगा। 

यह्‌ भी ज्ञातव्य है कि ज्ञेयोपलम्भ ओर ज्ञानोपलम्भ मे एेक्य मानने पर दोनो के वोच सह- 
शब्दार्थं का प्रयोग भी नही हयो सकेगा क्योकि चैत्र मैत्रेण सहागत ' इस व्यवहार की माति ग्चेत्र 
श्रारमना सहागत ' यहु व्यवहार नहीं होता ।! अत सह शब्दाय को भेदघटित मानना भ्रावक्यक 
होता है ! इसलिये जिन मे सवया क्य होगा उन के मत्त मे सटशन्द का प्रयोग नटी हो सकता 
अत सहौपलस्भ नियमसेज्ञेयश्रौर ज्ञान मे एेक्यके साधन का प्रयत्न श्रकिश्ित्करहै\ 

[कमेक भाव कीं प्रहीति अवरिचामूलक नदी है] 

विन्ञानवादी की ओरसेजो यह्‌ वात कटीगयीथो किमै नील को जानता ह इस प्रकार 
जो नील श्रौर श्रहुमर्थंज्ञान मे कर्म-कनरं माव कौ प्रत्तीति होती है वह श्राविधक अविद्याकल्पित है-यहं 
कथन भी अयुक्त है क्योकि कर्म-कतर भाव की प्रतीत्ति का उत्तरकाल मे वाध नहीं होता । यदि अवाधित 
ज्ञान कोभीौ भ्रम माना जायगा त्तो नील-पीतादि प्रततीत्तियां भी महो जायगी श्रौर श्रम से विषय- 
सिद्धि नहं होती अतत शून्यता मे विज्ञानवाद के पर्यदसान की मपत्ति होगी । नीर, अटमथे, 
ओर ग्रहणक्रिधा इन का स्वतन्त्र रूपसे यानी परस्परासम्बद्धरूप से उपलम्भ फर्म-कत्रुभावकी 
प्रतीति मे वाघकहै~यह्‌भो युक्त नहींहै क्योकि भ्नैनील को जनता हू - इस प्रतीति मे उक्त 
तीनो का परस्परसम्बद्धर्पमे भान स्पष्टहं\ यहनजो वात कटो गयी थोफि जेयश्रौर ज्ञानषफो 
समकालीन मानने पर विनिगमनाविरह से भोर भमिन्नेकालीन मानने परं ग्रहणकालमे ज्ञेय फे विद्य- 
माननदहोनेसेज्नेय गोर न्नानमेग्राह्य-प्रादक भाव नहीं हो सकता अत ज्ञान अथकामग्राहक नीं 
हो सकता,-वह भी ठोक नहीं है क्योकि ग्राह्यप्राहकमभाव के खण्डन की उक्त रीत्ति भपनाने पर अनु- 
मान के कार्यकारणभाव मे भौ उक्त विकल्प मे टोनेवालि दोषो का प्रवेश्च श्रनिवाये हे । भ्र्थात्‌ ज्द्ि 
भ्रौर श्रनुभान को समकालोन मानने पर उन मे कौन कारण भौर कौन कायं इस मे कोई विनिगमना 
न होगी जीर भिन्नकालीन मानने पर्‌ कार्यकारणभाव इसकिए नहीं होमा कि क्षणिक कारण अपने 
काल मे अविद्यमान का भी जनक होगा तो भ्रन्य भावि कार्योमे भी जविद्यमानत्व समान हने से 
उन सभी के जनकत्व की आपत्ति होगी । 
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[ अनुमान में िगात्मकता की आपत्ति | 


यदि यह्‌ कहा जाय कि-.नीलादि मे जान कारश््य मनुमानच्चि्ह  श्नुभान 
प्रकार ह-"नौलादि ज्ञान से जभिन्न ह क्योकि वह ज्ञानका कार्थं है, जैसे उत्तरवर्तोनान तो यह भी ठीक 
नह है र्थोकि जो जिसका कर्यं हो वहु उससेश्रनिन्नहो एेसा नियम मानने पर जसे, उत्तर्रलग- 
कषण पूर्वलिगक्षण से जन्य होता है उसी-प्रकार अवरुमान भी लिगजन्य होने से अनुमान में भी ष्लिगा- 
स्मकत्व कै श्राति होगौ । यदि यह कहा जाय कि-उपादानशक्ति एव उगादान स्वभाव से सम्प 
जितत वु से जो जम्य होता है वह्‌ उस्न से अभिन्न होता है-यह व्थाप्ति है 1 भग्रुमान क्या जनक व 
उपादानेस्वमाव सम्यन्न नहीं है किन्तु निमितशक्ति एव निमित्तस्वभावसम्पन्च हे अत {तिगजन्यत्व 
अनुमान मं लिगर्यता का श्रापादन नहीं हो सकता" -तो यह समाघाने ज्ञान श्रीरज्ञेय के मध्य भौ 
समएन है क्योकि नीलादि ज्ञेयपदाथं ज्ञाननिमित्तक हेः न कि जानोपादानक ! अत्त ज्ञानजन्यत्वमे 
नीलादि में ्ानमिन्नत्व का साधन अशक्य हे} 


[भिन्न प्रत्यासत्ति से अर ग्रहण में अन्ति की तुल्यता ] 


जेय-ल्ान के ठेक्य पक्ष मे यहु मी एक युक्ति प्रस्तुत की जातो है कि-श्लान जिस प्रत्थासत्ति 
से अपने स्वरूप को ग्रहण करता है उसी भरस्थासत्ति से यदिश्रथको भौ ग्रहण करेगा तो दोनो 
मे देक्य अनिवार्य है क्योकि स्वर्प के साय ज्ञान कौ तादास्म्यप्रव्यासत्ति है । मत वही प्रत्यासत्ति यदि 
परथेकेसायमी होगोतो मथेकोज्ञान सेभिन्च सानना या कहना असम्भव होगा । यदि कहग 
“भपने स्वरूप के ग्राहक प्रत्यासत्ति से भिन्न प्रत्यासत्ति दवारा रथं का ग्रहृण करेगा" तो भिन्न दो प्रस्था 
सत्ति से ग्रहणकं त्वप स्वमाएवहथ कौ आपति होगी । फिर उस स्वभाव्टयको भी दुसरे स्वभाव- 
दय से ग्रहण करेगा श्रौर उस स्वभावद्वय को भो अन्य स्वभावहयसे ग्रहण करेगा-तो अनन्त स्व- 
भावभेद कौ कल्पना होने से मनव्रस्था होगी 1 इसके साय यहु भी नयी मापत्ति होमी कि ज्ञान स्व- 
सविदित होता है मत. एव उस पदाथं मे एसे स्वमाव को कल्पना उचित नह हो सकती जो कि 
स्वसविदित न हो । श्रत. मिन्न्त्यासत्ति से अथने स्वस्पश्रौर श्रये का ग्रहण मानना सम्मवन होने 
से दोनो को एक प्रत्यासत्ति से ग्राह्य मानना मावश्यक होगा मौर इसके कारण उक्त रीतिसे दोनो 
मे ठेक्य की सिद्धि अनिव्यं हीगी-, किन्तु यह युक्ति भौ प्रनादरणीय है क्योकि उक्त प्रश्न के समानं 
ही छ्गिके विषयमेभी यह्‌ प्रश्न हो सक्ता है कि वहु समानक्षणक्ा भौर अनुमानक्षण का एकरूप 
से कारण होता ह ? या भिद्यसे? एकल्प से कारण होने पर दोनो मे देश्यष्यत्ति होगी मीर 
भिन्नरूप से कारण मानने पर चगि मे स्वमावद्रय की ग्रापत्ति हषी 1 फिर उप स्वमाव्टप से उपेत- 
क्ति की उपपत्ति के लिये उक कारणोमे भी स्वभावदय की कल्पना करनी होगी } इस प्रकार 
पवपव करणो मे स्वभावभेद करने से अनवस्था होगी. \ यदि यह कहू जाय कि लिंग अपने एक 
हौ स्वभाव से परस्पर भिन्न समानक्षण भौर अनुमानस्प दो कार्यो का जनक होताहैतो फिरज्ञान 
भी एक ही स्वमाव से अपने स्वरूप शरोर अथं का ग्राहक होता है 1 इन शब्दो से यदि विज्ञानवाद 
केकानमेपीञा होती है तो दस के प्रतिकार का क्या उपाय है? कहुने का आद्य यह है कि 


नान अपने स्वनाव से ही अपने स्वरूप श्रौर श्रये से भिन्न श्रं का ग्राहुक होता है" फेला यह्‌ 
मानने मे कोर वावा नरह है 1 
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एवं जानाद्‌ ग्रहणक्रियाया अर्थान्तरत्ा-ऽनर्थान्दरत्वपक्षदोपेऽप्यसुमाने सिंगाहुत्पतत- 
स्तत्यक्षदोपतोल्यं विभाषनीयम्‌ । 


[ प्रहणक्रिया के उयर आरोपित दोप का प्रतीकार ] 


श्ञानसे ग्रहृण क्रिया होती है इसत मान्यता मे विज्ञानवाद कौमोर से ग्राह्य-ग्राहुकभावके 
विरुद्ध जो यह दोष प्रदशित किया गया था कि-्तान से होने वा्ी ग्रहणक्रियाकोज्ञानसे श्र्थान्तर 
मानने पर यदि उस को स्वतोग्राह्य माना जायगा तो श्रहुणक्रिया का ग्रहुणस्वरूपार्मनेव ज्ञान होगा 
उसने ज्ञानकतरुं कता का ज्ञान न हो सकेगा \ यदि परत्त. ग्राह्य माना जायगा तो ग्रहुणक्किया कौ परक- 
तरक ग्रहुणक्निया होगी, उसके विषयमे मो इसो प्रकार का प्रश्न उठनि पर श्रौर उसका इसी प्रकार 
का समाधान करने पर्‌ श्रनवस्या होगी ! श्रौर यदि ग्रहृणक्रिाकोज्ञानसे ध्र्थान्तरन माना जायगा 
तो असिच्चमे कत्र -क्रिया भाव सम्भव न होने से ग्राहुकभाव असिद्ध होगा ।"-क्िन्तु यह दोष विज्लान- 
वादी के मतमे{लिग मौर अनुमान के कारयकारणभावमे भौ सपान है-जेसे, किग-श्रनुमान के कार्य- 
कारणभाव के सम्बन्ध मे भी यह्‌ प्रशन ऊटना स्वामाविक है कि कार्यकारणभावको यदि ल्गिश्रौर 
अनुमान से भिन्न यानी ज्ञानाऽनामक मानने पर निज्ञानवादी को सिद्धान्तहानि होगी 1 ज्ञानात्मक 
मानने पर यदि उस का स्दतोग्रहुण माना जायगा तो उसके स्वरूपमाच्रका ग्रहण होगा, लिगानु- 
माननिष्ठतया उस का ज्ञान नही हो सकेगा । यदि परतोगहण होगा तो वहं पर भ्रनुमाद ही होगा, 
अत" बहु अनुमान भौर उस के कारणमृतत ल्ग के कार्यकारणभाव के सम्बन्ध मेभी इसप्रकार का 
समाघान करने मे अनवस्था चकेगी ! अत लिगि श्रौर अनुमान के हेतु हिवुमनद्ाव की निर्दोषता जिस 
प्रकार विज्ञानवादमे तिद्ध होगी उसीप्रकार ग्राह्य-ग्राहकभाव श्र्थात्‌ ग्रहण का कर्ता ग्रहुकहैश्रौर 
ग्रहणक्रिया का आश्रय ग्राह्य है" इस मान्यता की भी निर्दोषता सिद्ध हो सकतो है 1 


'वरमाथेतो गं तालुमानकारणम्‌, व्यवहारान्न तयेप्यत' इति चेत्‌ ? अर्थस्यापि तत 
एव ॒ज्ञनग्राह्यसं कि नेष्यते ? "्यवदहाराऽम्रामण्याल्लिङ्नमप्ययुमानकारणं त्च्तो नेष्यत 
एव, ग्राद्य-प्रादशमादवत्‌ कायेकारणभ्नावस्यापि निपेधात्‌, समारोपव्यवच्छदकरणाद्‌ त्वनमानं 
प्रमाणमिप्यते' इति चेत्‌ ९ न, तत्र॒ समारोपव्यवच्छेदस्य तन्मते कथमपि कतु"मशषयतयात्‌, 
नाशरय नि्हूतुकलाश्युपममात्‌, तत्कारणानां सामर्येऽततामर्थ्यं वा तदुत्पत्तिप्रतिवन्धस्यापि 
वक्तुमशक्या; 

“यस्य शुवितरशवितर्था या स्ममावेन संस्थिता । 
नित्यत्वादचिकिस्स्यस्य कस्तां क्पयितु' लमः १ ॥' 
इति स्रयमेवभ्युयगमात्‌ । 


यदि यह्‌ कहा जाय कि ग्ग परमार्थत" अनुमान का कारण ही नहीं किन्तु ग्यवहारवका 
उसे अनुमान का कारण माना नाता है 1 तव लिग जोर श्रनुमान के हैतु-हेतुमद्धाव फे दृष्टान्त से 
श्रथ शरीर ज्ञान मे व्यवहार से ग्राद्य-ग्राहकमाच का उपपादन व्यो नहीं हौ सक्ता?" क्योकि ससे 
लग ते च्यवहारवश्च मनुमानकारणता मानो जात्ती है उसत्रकार श्रयं मे व्यवहारगत ज्ञान ग्राह्ता 
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भी मानी जा सकती है जिससे अर्थग्रहण व ज्ञान मे कार्यकारणभाव चन सक्ताहैश्रीर इससे बाह्य 
अर्थं की वास्तविकता भी सुरक्षित रहती है ! यदि यह कहा जाय कि-ल्गिमे भनुमान कारणता 
का व्यवहार अप्रामाणिक्त ह अतत लिग भी वस्तुत अनुमान का कारणनही ही है ॥' ग्राह्यग्राहकनाव के 
समान कार्यकारणभाव भी विज्ञानवादो कोश्रनान्यहे। फिर भी अनुमान मे जो प्रमाणव्यवहार 
होता है वह्‌ भौ समारोप के व्यवच्छेद का जनक होने से" ।-तो यह ठीक नहीं है क्योकि समारोप 
का व्यवच्छेद समारोप कौ निवृत्तिर्प है । ओर निवेत्ति नाज्ञ त्प होतीह एव नाश वीठमततमे 
निर्हतुक है 1 मत समारोपव्यवच्छेद को सनुमानहेतुक्त कहना कवय नहीं है 1 
[ वेद्धमत मे अदुमान का असंभव | 

इस के अतिरिक्त यह्‌ भी ज्ञातव्य है कि समारोपव्यवच्छेद ष्टो इसल्यि भौ अनुमानहैतुक 
नही कहा जा सक्ता क्ति अनुमान स्वय ही सम्भवित नहीं है 1 पर्वत मे वल्लि के समारोप 
फा व्यवच्छेद वल्लि के अनुमानसे होगा ओर ब्ध का श्रनुमान धमात्मकल्गि से होगा भौर 
उसमे घम मे वह्नि का व्याप्ति्लान श्रपेक्लित है! किन्तु धून मे वद्वि का व्याप्तिन्नान तादात्म्य 
से तो सम्भवित नहीं है क्योक्रि दोनो मेपरत्यन्त भेदहे।! अत वद्धि से धूम की उत्पत्ति द्वारा 
ही इस व्याप्ति का ज्ञान होगा, किन्तु यहु भी सम्भव नहींहे, क्योकि घूम मे वल्ति से उत्पत्ति 
होने का निर्णय घूम ओर वल्लि के कार्यकारणभावके निर्णयसे ही हो सकताहै किप्तु चह 
वौमतानुसार असम्भव है क्योकि वहि को धूम के प्रति वद्धित्वकूप से कारण मानने पर 
बह्भिसामान्य मे घूप्जनन का साम्यं मानना होया । जिसके फलस्वर्प श्राप्रएन्धन के असनिधान 
मे भी वद्धि से धूमोत्पत्ति का प्रसग होगा, एव श्रसमर्थं मानने पर माद्न्धनत्युक्तवद्ति से 
भी घूम की उत्पत्तिन हो सकेगी । यदि वद्धिको धूमके प्रति धूमङ्ुवंदरूपत्वेन कारण मानेंगे, तो 
धूम विशेष मे बह्भिविशेय का हौ व्याप्तिज्ञान हो सक्रेगा क्रतु धूम सामान्य मे वद्धित्तामान्य का व्याप्ति- 
ज्ञान नहीं होगा । फलत च्रनुमान का उदय शक्य न होने से समासेषव्यवच्छेद को अनुमानहेतुक फहना 
सम्भव नरह हो सकता । उक्तरीति से व्याप्तिज्ञान कौ यसमस्भाव्यता को स्पुट करने के तिये व्याद्याकार 
नेवोद्धोकेहौी यस्य शक्तिरश्क्तिर्वा › इत्यादि वचन को उपन्यस्त याह जिसका श्रथ यहं 
है कि जिस वस्तु मे कायं की शक्ति अथवा शक्ति सहज होती है उस शक्ति भयवा भशिक्तसे वहं 
वस्तु सदा अपने पुरे भ्रस्तित्वकाल मे ससृष्ट होती है अत वह वस्तु अचिकित्स्य भर्यात्‌ उस चक्ति 
श्रथवा सशव से पृथक्‌ करन के त्यि अयोग्य होती है 1 अत उस क्षपित अथवा श्रश्विति को कोन 
निवृत्त कर सक्ता है 1 ' वोद्ध ने स्वय ही देमा मानाहै। 

न ॒चाजुमानसहायस्य प्राकतनसमारोपक्षणस्योत्तरसमारोपक्षणान्तरजननाससथेक्षणजन- 
नाद्‌. द्वितीयक्षणे कारगाभावादेव समारोपादुत्पत्ेरलुमानप्रामाण्वम्‌, लिद्धाऽदमानयोखि 
परयोत्तरसमारोपक्षणयोदेतुफल्मावाभावात्‌ › न्यायस्य समानन्वात्‌ । 

[ पूत समारोयक्षण भे देतु-फएल भाव का असंभव ] 

यदि यह कहा जाय कि-“अनुमान-चिद्धन्नान सहत पु्वकालिकः समासेयक्षण रेस क्षण 
काजनकहोताहै जो क्षण अपने उत्तरकालमे नये समारोपक्षण को उत्पन्न नहीं कर सकता । 
सआज्ञय यहु है कि जव पर्वत मे वह्नि अभावके किरी तसमारोपक्षणंने वह्लिन्याप्तिविषयकधु पस्तान 
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रूप लिद्धन्नान उत्पन्न होता है तो उसके द्वितीयक्षण मे वद्धि भ्रमाव का समारोपक्षण मौर वद्धि 
श्रनुमान दोनो का उदय होता है क्योकि पूर्व मे उक्त समारोपक्ा विरोधी व्ि अनुमान सनि्हित 
नहीं रहता । किन्तु उसके अग्रिमक्षर मे वद्धि भ्रमाव के समारोप का जन्म नहीं हौ सकता क्योकि 
उसका विरोधी वल्वि-अनुमान द्वितीयक्षण मे उत्पन्न हौ जाता है । अत द्वितीयक्षण मे प्रतिवन्धका- 
भावविशिष्ट समारोपक्षण रूप कारण का प्रभाव होने से ब्रत्रिमक्षण मे समारोप की उत्पत्ति नर्हीहो 
सकती \ इस प्रकार वह्धिघ्रभाव के समारोप का व्यवच्छेद होने से वह्लिमनुमानमे प्रामाण्य 
उपपन्न हो सक्ता है ।"- 


तो यह्‌ कथन भी ठीक नहीं है क्योकि निस न्यायसे लिद्धिश्रौर श्रनुमान मे कार्यकारणभाव 
नही हौ स्रकत्ता उसी न्याय से पूवेत्िरवर्तो समारोपक्षणमे भी कायक्तारणभाव नहीं हौ सकता । 
अत यह नहीं कहु सक्ते कि-लिद्धज्ञान-सहङृत पूर्वकालिक समारोपक्षण एते क्षण का जनक होता 
है जो जपने उत्तरकाल मे समारोपक्षण को नहीं उत्पन्न कर सकता ! 

यदपि ूदपकलागतेरयोगाद्‌ नोभवात्‌ प्रागथेसिद्धिः' इत्यमिदितम्‌ , नापि 
न सम्यगवहितम्‌ , प्रत्यमभिज्ञयेव तदेकत्वादगतेः । न च -'सोऽ्यमि'ति तैकं ज्ञानम्‌- 
इत्युत युवतम्‌ , प्रत्यक्षलजातिवादिनां तदेक्यासंमतावप्यस्माकरं स्वरूप उवेदमंरोऽपि स्पष्टतया 
म्रस्यक्षत्वेऽपि तदुपयोगसामान्ये विलक्षणक्षयोपशसचलायातप्रस्यभिक्ञाल्वाऽपिरोधात्‌, दं 
पश्यामि" इतिवद्‌ मिमं प्रत्यभिजानामि" इत्यवुभवात्‌ । न चवे “पष्ट प्रपयक्षम्‌” 
[ प्र० न° तच्च०° २-२ ] इतिं लक्षणातिन्याप्तिः, वहिविपयसामान्ये स्प्टताया रक्षणघटर- 
कलात्‌ , हिरथग्रहणपिक्षया हि०' इत्याकरस्वारस्याऽविसोधादित्यन्यत्र विस्तरः । यदप्य्थ 
विनापि स्वापादाधिव जाग्रदशायां भानयुक्तम्‌ , तदसिद्धमसिद्धेन साधयत; स्वस्य महामोहः 
मग्नतां व्यञ्जयति, न हि म्वमादावम्यथं पिना भानं मवादशं विना खीद्र्तेऽन्यः कश्चित्‌ , 
अनुभूतस्येव र्थादेस्तदा सननिहित्येन दोपमहिम्ना भानात्‌, असदाकारस्यैव जनने च वासना 
शाशविपाणसमपि किं ने जनयेत्‌ १।न द्यत्र न पर्यनुयोग इति रा्ञामाज्ञा। श्रतिनियत- 
शदितविरोपशादि्यायामेव, न॒ शश्षिपाणे' इत्यत्र ्रद्वामात्रेमेव शरणम्‌ | 


[ प्रत्यभिज्ञा से पूदट अर्थं कै एकल का प्रमाणभूत बोध ] 
विज्ञानवादी कौ भर से जो यहं वात कही गयी थी कि-पूर्वदृष्ट ओर दृश्यमान अर्थो मे 
एकत्वज्ञान के न होने से वतंमान अनुभव के पुवं उप्तके विषयनरुत्त अथं को सिद्धि नहीं हो सकती 
उस कथन मे भौ उचित ध्यान नहीं दिया गया, क्योकि पूवंृष्ट श्रौर हदयमान मे एकत्व का ज्ञान 
प्रत्यभिज्ञासे ही सम्पन्न हो जाताहै \ इस सदर्भं मेजो यह्‌ बात कही गयी थी कि-सोऽयम्‌' = 
भ्यह्‌ उससे श्रभिन्न है-यह एक ज्ञान नही है किन्तु स ' श्रशमे स्मरण ओर श्रयः श्चश्च मे भरत्यक्ष- 





ॐ वहिरथपिक्षया हि विन्नानाना प्रव्यक्षप सेक्न्यपदेशो ने तु स्वरूपापेक्षया, स्वस्वे सर्वज्ञानाना 
स्पप्टप्रततिभाक्षलेन प्रत्यक्षतयेव व्यवच्थितत्वातु । [ स्या० र० पृ० ३१८ ] 
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स्पदोन्ञान है -वह्‌ ठीक नहीं है क्योक्तिप्रत्यल्लत्वजातिवादी नैयायिकके मत मे उक्तज्ञान से एेक्य 
सगतन होने पर भी जेन मत मे उते एक मानने मे कोई वाधा नहीं है । वह ज्ञान जसे जपने स्वरूप 
मे स्पष्ट होने से प्रत्यक्ष है पेसे इदमह मेभीस्पष्टहोनेसे प्रत्यत हे, तदण मे अस्पष्ट हनेसे 
परोक्ष हे 1 किन्तु उभयाज् मे दहु उपयोगरूप है । मत उपथोगात्मना उत्तमे प्रत्यभिन्ञात्व धर्म मानने 
मे कोई विरोध नहीं हे क्योकि तदश श्रौर इदमज्ञ के एेक्य के श्रावरणीय कम के वरिलक्षणक्षयोपकम 
से उस श्रश मे प्रस्यमिज्ञात्व निर्वा है । 


| प्रत्यक्ष के क्षण की प्रत्यभिन्ना मे अतिव्याप्ति नदीं ह्‌! 


इसरो बात यह्‌ है क्रि जैसे -्द पश्यामि इस श्रनुभव से उक्तज्ञानमे इदमशमे प्रत्यक््त्वे 
सिदध होता है उसी प्रकार तमिम प्रत्यभिजानामि-उससे अभिन्न इस को पहुचानता हु" इस अनुभव 
से उक्तज्ञानमे तत्‌ भौर इद के अनेदाश मे प्रत्यभिन्नात्व भो सिदध है । उवतज्नान को इदमश मे स्पष्ट 
मानने पर प्रतयक्षलक्षण की अतिव्याप्ति का श्रापादन नहं क्रिया जा सकता, क्योकि प्रत्यक्ष के लक्षण 
मे वाह्यदिषयत्ामान्य मे स्पण्टता का सनिवेश है! अर्थात्‌ जो ज्ञान जपने समस्त वाह्य व्षयोमे 
स्पष्ट होता है वह प्रत्यक्ष होता है 1 उवत ज्ञान अपने विषयग्रूत तद रुप बाह्य मर्थं मे स्पष्ट नहो है 
श्रत उसमे प्रतयक्षलक्षण कौ श्रतिव्याप्ति नहं हो सकती । इस सदं मे स्याद्वादरत्नाकर मे आये हए 
“वहिरर्थग्रहणापेक्षया ही विज्ञानाना' इस बचन का भी अनुक अभिप्राय उत्लेखनीय है कि अपने 


विषयभूत समस्त बाहार्थो मे स्पष्ट होने से विज्ञान अपरोक्ष होताहै। स्वरूपा या केवल किसी 
वाह्यवि्ञेषमात्र मे स्पष्ट होने से प्रत्यक्ष नहीं कहा जाता । 


विज्ञानवादी कौ श्रोरसे जो यह्‌ वात कहौ गयी कि “स्वप्नादिमे जेते मथ के विना मी 
अथकार का भान होता है उसी प्रकार जाग्रत्‌कालमे मथकेचिना भी अर्थाकारका जनह 
सकता है अत ज्ञान से भिन्न अर्थं की सत्ता नहीं है"-यह कथन तो असिद्धसे ही मसिद्ध का साधन 
मा प्रयात करने वालि विज्ञानवादी के महामोह का सुचक् है, क्योकि स्वप्नादि मे भी श्रथ के विना 
भरथकार का भान विज्ञानवाद को छोड अन्य कोई स्वीकार नहीं करता कारण स्पष्टहैकि 
स्वप्नावस्था मे भो जाग्रतृकाल के अनुभूत रथादि का हौ दोषवशात्‌ सनिहितरूप मे परिज्ञान होता है 1 
क्योकि स्वप्नादि मे वासना यदि असत्‌ रथादि च्राकार कौ जनक होगी तो मस्सदाकार शश्ञ-दिषाण 
भ्रादि की भौ जनक होने की प्रपत्ति ह्येगौ 1 क्योकि इस वात मे विनिगमक दुप्प्राप्य है फि वासना 
जभुक अ्रसत्‌ का जनकहो श्रौर मुक कान हो । यह्‌ जो कहा गया कि~-'वासना श्रयवा अविद्या 
एवच तन्मूलक कल्पनासो के सम्बन्य मे कोई विपरन प्रश्न नही हो सकत। 1" वहु कथन ठीक नहीं है 
वयोकि एसी कोड्‌ राजाज्ञा नहीं है जिसके कारण प्रश्नकर्ता की वाणी पर प्रतिचन्ध लग जाय 1 


यह्‌ कहना कि चासना मे जसदाकार ज्ञान के ही जनन की शक्ति होती है शश्चदिषाण की नहीं यह्‌ 
भी युक्तिहीन होने से भद्धामा्न का ही द्योतक है । 


यठपि श्रागसच्वे तु दर्शनमेव मानम्‌' इत्ति | तदपि न पेशलम्‌ › तदूपेणाऽनिधयात्‌, 
अन्यथः संशयाऽयोगात्‌ । यदपि स-प्रच्नीख्योर्मेदाद्‌ न साधारणं नीरं ्ाद्यतयासिमतं 
मिष्टयति, चिन्त ग्राहकताभिमतमेव तट्‌ युकं" इति! तदप्यसत्‌, प्रिना माधारणतां पर- 


स्या० फ० टीका एव हिन्दी विवेचन ५३ 


चष्टे नीसेऽनुमान्येवानवतारात्‌ । न हि धृमेऽप्यसाधारणवदिनः स्म॒ व्वाप्निग्ररोऽस्ति । न 
¢ = ८ £ 
चःगृदीतन्या्चिफमयुमाने पिपयीभवितुमह तीति | 
[ अर्भे की पूथंकारीन असत्ता मेँ दशंन समथ नही टै ] 
जो यहु वातत कही गयी थी कि 'दज्ञन के पुवं अर्थकर श्रसत््वमे दर्छनहीप्रमाणहै दह भी 
समीचीन नहो है क्योकि दर्शन के बाद अथ का पूर्वकरालजसस्वरूप से निश्चय नहीं होता । यतत निश्चित 
अथमेहौ दशन प्रमाण होने से अर्थं को श्रस्त्ता मे दक्ञनप्रमाण नहीं हो सक्ता । यदि उसेश्र्थकी 


भ्रसत्ता मे प्रमाण मान लिया जायगा ततो श्रथ मे स्थायित्व श्रौर क्षणिकत्व कासंशय भोने होनेसे 
इस विषय का विचारहीनदहो ्षकेगा। 


इस के श्रतिरिवत जो यह्‌ बातत कहौ गयो थी कि-्वटृष्ट श्रौर परद्ष्ट नोल मे मेद है, अत. 
स्वदशन मीर परदकशषेन मे भासित होनेवाला एक साधारण नील ग्राह्याथके सपमे सिद नहीं हो सकता 
किन्तु म्राहक ज्ञान से श्रभिन्न होकर अक्तावारणल्पमेही सिद्ध हो सक्तारहै' ।-वह्‌ भी ठीक नहीं 
है । क्योकि स्वदृष्ट श्रौर परटृष्ट नीलू को साधारण माने विना परदष्ट नील का श्रनुमान ही नहं हये 
सकता ! श्राय यह्‌ है फि हकीकत मे स्वसन्तान मे नीलग्रहणायं प्रवृत्ति को नोलदशंनपूर्वेक देखकर 
परसन्तान मे भौ नीलग्रहणा्ं प्रवृत्ति से नीलद्तन का अनुमान होता है-यहु बात पहले कही गयी 
है, किन्तु यह अत्रुमान तब हो सकता है जव स्वसन्तानान्तगेत नीलग्रहणाथं प्रवृत्ति श्रौर नीलदर्शन 
एव परसन्तानगत नीखग्रहणाय प्रवृत्ति मौर नीलदशन मे सावारणता हो श्रौर यद साधारणता प्रवत्ति 
ञैर दशन के चिषयसूत नील को सावारणता पर हौ निभरहै) यदि उक्त दोनो प्रवत्ति मौर दशन 
मे नोलसाधारणताप्रयुक्त सावारणता न मनी जायगो तो श्रनुमान करने वाली व्यक्ति को अपने सतान 
को नोलग्रहणाये परवृत्ति प्रौर नोलदशनमे हौ व्पाप्यन्धापकमावका ग्रहण होगा, अत परसन्तानगत 
नीलग्रहुणाथं प्रच॒त्ति मे परसन्तानगतनीलदर्शन का व्यास्तिग्रहुन होने से परसन्तान मे नीलप्रवत्तिसे 
नीकदशन का श्रनुमानन हो सक्तेमा) 


यदि यह्‌ कहा जाय कि- जसे पर्वेतीयघूम मे पवेतीयर्वह्नि का व्याप्तिग्रहुनहोने परभौ 
पाकश्चालाके घूममे पाक्शालाके श्रग्निक्ा व्याप्तिग्रह टोनेत्ते ही पर्चतत केधूमसे पर्वतीय व 
का श्रनुमान होता है, उसोप्रकार परसन्तान मे भी नोलग्रहणायभ्रवृत्ति से नीलदेशन काश्रनुमान हौ 
कता है'-तो यहु ठीक नही है क्योक्िघूमसे वह्नि का अनुमान भी धूमसामान्य भीर वर््भिसामान्य 
के वीच व्यास्तिज्ञानसेही होता हे । यदि घूम ओर बह्धिमे भी सामान्यरूप से व्याप्तिज्ञान न माना 
जायतो धूमसे भी वद्धि का अनुमान नहींटो सकेगा, क्योकि पूर्वहष्ट वह्विसहचारवाला जो 
धम था, वह्‌ यहा नहीं है, श्रौर यहा जो घूम है उसके त्हचारवाला वद्धि पहैठे व्याप्तिर्प मे 
देखा नहीं है । ओर जिसको व्याप्ति गृहीत नहीं होती बहू भनुमान का विषय नहीं ह सकता, श्रन्यया 
सव से सव के अनुमान को आपत्ति होगी 1 


पतेन--'दिगस्याऽव्यभिचारस्तु धमिणोऽन्यत्र गृह्यते । 
तत्र प्रसिद्रं तचुक्तं धर्मिणं गमयिप्यत्ि ॥ १॥ 
इति वहधिविशिषटदेश एवाटुमेयः' इति दिड नागोक्तमपास्नम्‌, अमापारणेन तेनापि 


| 
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सभं व्याप्त्यग्रहात्‌ । नन्येवं सुमाधिकमपि सावाग्णे म्याधिनि नत! स्वदि निय 
सामन्येन । ष्णं नीरादिसाधारण्वं न देवाविति चत्‌ न, दं देवदनदषूमपिष्यः, दरण्दन- 


ृत्तिविपयताद्‌' दयतासामान्येनापि साधारण्वमिटः, चणमद्ररयव [निर्न निरम्य 
माणलान । 


[ वदिभिषट देण के अनुमान श दिन्नानोन्ति यमार | 


इस संदे मे दिरनाग फायह गट्नारै पिष मनाय का संष्यमिकार यानो पाप्य 
छौ व्याप्ति फा जान धर्मा मिन यानो पक्नमिघ्न मे होता है सया परामिदरने सोभ्य स्पाप्टन्रण्म स 
निणीति लिद्ध साध्य विधिष्ड धर्मो-पक्ष फा अनुमापफहोनाह 1 एमध्रदारयृमने चदि नहः पिम 
चह्लिविगििप्ट देण अदमेय होता । प्रत परमस्तानम्पपष्त से निद्र स्य्न्नान यै नोनग्र्सप्य 
भ्वृत्ति मे नोलदक्ञनपू पत्य के अन्यनिचारलान से मोन्द्रहसामं प्रपत्ति दाया नीनदगनापिनिष्ट 
परस्तान्‌ का मनुमान हो सकता है"-तो यह फटूवा भौ टोक नहह र्यो साप्विनिष् भमा- 
धारणदेदाफेसायमी लिद्गविषिष्ट प्रस्ाधारण देग फा भ्यालिब्रहन हने से घायविद्निप्ट देल 
का भी भुमान नहीं हो सत्ता । फटुने फा तात्पये य्‌ है फि साप्ययििष्ठ देन के सतुमान्यसं न 
भकार का व्याप्तिनान मावप्यफ टै कि जो देश तिपिक्रिष्ट छ्ेनाहै वहु साःययिप्ट होन है + 
यह्‌ व्याप्ति यदि ूमदिरिष्ट पाद्या प्रर बह्धिपित्तिष्ट पारमनाना दे मण्य हो सुनषेणे सो 
पृमविलिष्ट परवत से वद्भिवद्प्ट पवत का श्रनुमान नहु ह्य सषा, स्त उरे देनो दम जीर 
वल्लि के साधारणता फो सोर उत्के दारा घम यातत देशप्रीर वदति वाततेदेग प्तौ सयारचता 
अवेक्षित है । 


ङ्त पर यदि यह्‌ शाणी जाय दि-द्म प्रपर विभिघ्रर्मनो सै भाममान नीन्नरि प्ये 
साधारण मानने पर विनिन्नततन्तानो मे भास्तमान मुत्रादिनी मायारप दहो जायगा" तो मन्न उत्तर 
कि विभिन्न मन्तानो मे मास्मान मुपादि मे सुः्स्ादि तियदः सामान्पन्पये माघारणता ष्ट 

ही ह । इस पर विज्ञानवादौ फौ भोर से यह्‌ प्तहुना उच्तिनहीं है कि-नोरत्वादि तिरय मामा 


न्यस्प से विभिन्न ददानो मे भात्तमान नोलादिको भी साधारण मानच्ने से उनके मतम भौ एई 
दोय नहीं होगा * वयोकफिय 


कव युक घरतु देवदत्त की प्रयत्ति फा विपय हौनेमे तिद्ध है प्ति चहु दैवपत्त 
दशन काभौ विषय है" इसप्रकार के भनुमान से देवदत्त फे र्मनफान से प्रथत्तिकाल तफ उतत 
विषय के ऊर््वता्ामान्व 


तं यद्ाराभी सावारणता सिदध हो जायगी मौर यहु साधारयतय उमे मान्ध 
नह हो सकती क्योकि ऊर्व्वता सामान्य उत्त चस्तु फा नामहिजो वस्तु द्रव्यरपमे फरमिफयिन्निन्न 
य भनुनबत हो-भनुगत्त हो \ यदि यह्‌ पहा जाय क्ि-यत मादमाय क्षभ्निपः होता है अत्त 
इसव्रषार फा उरव्वतास्रामान्य सम्मद न होने ते उस रूप से देवदत्त फो प्रवृत्ति भौर द्तन भे चिषयो 
मे सावारणता नहीं हो सकती" तो यह्‌ ठीक नहीं है । पयोरि शावमात्र क्षणभडुुर है" इम मत 
को निराक्ररण फियाजा चुका ह मौर जागे नौ उमका डन कयि जाने पालाह! ` 


यद्पि -चिदरुपचस्याऽपरोत्नसपस्य नीलादिसाधारण्याञ्तानव्टर्‌ न प्रायत्यम्‌" ऽति। 
तवय्य, सफरपतयेनाऽपरो्ततये बदयदिरपि तमानय प्रयनना-ऽतुमानविमास्त्याधातत्‌ | 
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(तम्वत्स्तदधिभागाद्‌ न दोप इति येद्‌ १ नील-पीताघाकराराणामपि कथं ततो दिभागः ?। 
प्रतिभासमेदादिति ? प्रत्यक्ता-ऽनुमानयोरपि किं न विशदाऽविशदप्रतिभासमभेद्‌ 
(नीलायाकारव्य्िरेकेण तत्र वणव्याकारननुभवाद्‌ न दद्द" इति चेत्‌ १ नः प्रदीयाश्यवसाये 
तदयुभस्याऽवाधितलयाम्‌, चणिकाध्यवसाये त॒ प्रतिनियतैकाकारालुभवरयापि दुरषटत्यात्‌ । 

[ अपरो्तत्य प्राद्यत्यामलर का प्रयोजक नदीं है | 


विज्ञानवाद कीञरसेजो यहु बात कही गयी यी ““चिद्रूवत्व अपयोक्ष का स्वरूप है श्रौर 
चहं श्रपरोक्ष नीलादि मे भी विद्यप्तान होने से ज्ञान के समान नीलादिभी ग्राह्य नही हो सकता 
वह भी युवत नही है \ क्योकि नीलादि को यदि, स्कुरणशीक विज्ञानस्वरूप मानने से, अपरोक्ष माना 
जायगा तो अनुमेय बहनि आदि भी स्फुरणशील श्रनुमानात्मक ज्ञान से अभिच्र होने के कारण अपरोक्ष 
हो जायगा \ अत प्रत्यक्ष ओर अनुमान मे विषय की अपरोक्षेता भौर परोक्षताके कार जो विभाग 
होता है उसका व्याघात हो जायगा \ यदि यह्‌ कहा जाय कि-श्र्यक्ष ओर अनुमान मे तत्त्वत. कोड 
भेद नही है ेसा मान लेने पर यह्‌ दोण नही हो सकता" तो यह्‌ भौ लोक नही है, कयोकि इस प्रकार 
प्रत्यक्षभनुमान मे ताहिविकविभाग अस्वीकार करने पर नीलाकार-पीताकारमे भी तात्विक विभाग 
कसे हो सकेगा ? ! यदि नीलप्रतिभास एव पीतध्रतिभासके भेदसेउन मे भेद माना जायगा तो 
प्रव्यक्त श्रौर अनुमान मे मी प्रतिभास के मेदं से भेद अपरिहयं होगा । क्योकि प्रत्यक्ष का प्रतिभास 
विशदप्रतिमास के रूपमे होता है जौर घ्रनुमान का प्रतिभास अविक्ञद रूपमे होता हे ) 


यदि यह्‌ कहा जाय कि-श्रतिभास्तमे नोलादि प्रकार से अतिरिक्त वेञञद्याद्याकार काञनु- 
भय नही होता सत प्रस्यक्ष श्नौर अनुमान को, विशद प्रतिभास आर भविश्चद प्रतिभासरूप मे सिद्धि 
नहोनेसे उनमेभेद नही हौ सकता'-तो यहं ठीक नही है, क्योकि-दीघंक्ाल तक अनुवर्तमान 
अध्यचत्तायमे वेश क्ता श्रनुभव निर्वाचरूप से सम्पन्न हो सकता है । जो अध्यवसाय क्षणिक है-एक 
क्षणत्तक्त ही रहता है उसमे तो नीलादि एकंक नियताकार का भी अनुमव नही हो सकता । कहने 
का क्षय यह है कि जव किसी श्रथे का अध्यवसाय उत्पच्च होता है तौ तच्काठ उसमे अथव॑शदय का 
ग्रहण नीं हौ सकता वयोकरि प्रथवेशद्य, मध्यवस्ताय उत्पन्न होने पर उसमे सम्पन्न होता है! श्रत 
प्रथमे वेश भ्रयनत. न होने से ऊर्थान्यवसायके उदय के साय उसक्ते वैश्य का ग्रहण नहीं हो 
सकता \ किन्तु यदि वह अध्यवसाय दीघंकाल तक उस विपय को ग्रहण करे तो उस विषय मे उद्भूत 
वेशय का मी उन्तरक्षणो मेग्रहण हो सक्ता हे 1 यहं घट ओर प्रदीप के हष्टान्तसे समन्लाजा 
सकता है । जेते घट का प्रदोपसे प्रकाश होते ही घट पर प्रथमत अचिद्यमात वस्वादि का प्रकाश 
नहीं होत्ता किन्तु ङं समय तक घट भौर प्रदीप का सम्वन्व रहने परं दुसरे क्षण मे घट पर रखे नये 
वस्वादिकाभी उसी प्ररीपसे प्रकाश होने लगता है, उसीप्रकार प्रदीप-स्यानीय दीर्घकालस्थायी 
अध्यवसाथमे मो भर्थंमे जन्यवसायके उदयके वारेमेश्रथमे सम्पन्न हने वे वैशद्याकार का 
भी ग्रहण युक्तिसगत है । किन्तु यदि अध्यवसाय क्षणिक होगा, तवतो वैश्द्याकार की वात तो 
दर रही किम्तु उससे नीलद्याकारकामभी ग्रहण होना दुर्घट हो जायगा । वह्‌ इस प्रकार,-जसे घर 
दे स्य मेवविययुत का सम्पर्तं होने पर घट के सामान्यस्वल्य कातो ग्रहुणद्ध जताहै किन्तु दूसरे 
हो क्षण उत्त गालोक् फा सम्पक्‌ तटे जाने पर्‌ उसके रूषादिं विशेष का ग्रहण नही होत्ता है रस 
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कारि क्षणिक जव्यवत्तायसे उ्तके स्वन्पका ग्रहण तोदो सक्ता है विन्तु द्रूमरे ही क्षण 
मे नीलादि श्रघ्यवसाय टूट जाने ते नीला्ाार विशेष फा! ग्ररण नहो सक्ना। 


णवं च ध्ववरमायोे तन्तःनं यथा एपाय्करम्‌' इत्यटुमानमपि निरस्नम, सुपादीना 
तानाऽसिनन्छामवेन द्न्नाऽसिदटरेध । न च भुपादयो तानात्मङाः, ताना्िन्ररेतु- 
जयात्‌ इत्यतः सुखाधीनां लानात्मकतानिदिः, दृम्भादिभद्वजरय शब्धस्य कपाटखण्डादिना 
तल्यदेत॒जतेऽप्यतदरपत्वेन व्यभिचारात्‌, सुखादीनां भिरिष्टाटष्टविपार-घग्‌-उनिताटिनिमित्त- 
जन्यत्तेन मर्वथा जानाऽभिन्नहतुजन्वानाराच, अन्यथा विभिन्नसमभाधलानुपपत्तेः। म च 
तदमिद्रिरव, सुपादैराहादनायाकान्ताद्‌, ज्ानम्य च प्रमेयाजुमवस््रमावनाव । तदटुबनम्‌- 
पभाहाठनाकारं विज्ञानं मेयवोधनम्‌'" इति ¡ न च नानेलणेपादानन्वादृत्ततानश्वणवन 
रुसा्गनां तानार्भित्रतम्‌, आममद्रन्योपादानलात्‌ तेषाम्‌ । न सलु पर्यायाणां पर्थायान्तगे- 
सत्ताठृपगनलं क्नचि्‌ दष वयस्य रानतर्विवोपदानत्वोपयत्तः । ठेदवनम्‌- 
“व्यक्ताव्यक्तात्म्पं यत प्रपयेण पर्ति । 
कालत्रयेऽपि तट्‌ ्रव्युपाडानमिति स्पृतम्‌ ॥?॥* उति 1 
दि च युसादयो वानत सवथाऽप्वभिनाः तदि तददपाम्य्थप्रफाभक्तं स्यात्‌, न 
चात्र दन्ति, सुखाटीनामपि स्वत्तानप्रता्यपेन चदिर्थाविरिषटन्वात" दति देच सरिप्मृतयः। 


यन्ये तु-तुखादीनामहदकार-फोधान्विटन्तसुप्पतवेऽपि परिमिन्नर्मजलान्‌ तानमिच्नन्यामित्य' 
मिमन्यन्ते | 


९ 
सवथा 


[ सुखादि ऋ ज्ानादि के साय अत्यन्हाेद थसिद् ] 


इसी प्रकार “जो अवनासित होता है वह्‌ ज्ञएनात्मक होता है जेते ुपादि !" इस श्रनुमान 
से भी जवभासतमान ्रयंमे ज्ञान को जभिनता का साधन नरह हो सकता वयोकि सुखादि ने ज्ञान फण 
अत्यन्त अभेद न होने से टृष्टान्त श्रसिद्धहै। इम दोपके वारणाय शनुप्ादि ज्ञानात्मक है फर्योकति 
जनमिन्नहेतु से भ्रजन्य है-इसर अनुमान से सुखादि मे ज्ञानात्मक्ता की सिद्धि नहं कौ जा सक्तो, 
वयोक्रि “जो यन्न हेतु से भजन्थ टोत्ता ह चट्‌ तदात्मक होतारः इत व्याप्तिसे व्यभिचार दै, 
क्योकि कुम्भादि के घ्वस से उत्पन्न हीने वाला शब्द कुम्नव्यसमे भिन्न कपारुसण्डादिरूप हेतु से 
मजन्य होते हुये भी कपालखण्डाद्यात्मक नहीं होता 1 दूसरी वातयहहे कि मूलादि सेन्नान भिन्न 

६ हेतुनन्यत्व का यभाव स्वष्पातिदध नी है क्योकि वह्‌ विशिष्ट-अदृष्ट के परिपाक ` मौर माला-वनिता 
सार ज्ानभिन्न हैवुभो से मौ उत्पन्न होताहै! यदि चुखादिको जञाननिन्नहतु से जन्य न मान कर 
नानमात्रसे हौ जन्य माना जायगातो लान मोर सुखादि मे भिन्नस्वभावा की श्रनुपपत्तिहो 
सद्ध है यह नहं कहा जा सक्ता-क्योफि सुखादि आह््ादनादिरूप 


होताहैश्नीरज्ञान र्यानुभवर्प होता है; जसा कि कहा भया ह क्ि~श्रुख ाह्ादनाकार भौर 
विज्ञान नेयवोधस्वरूप होता है \" 
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[ इखाटि का उपादान आत्मद्रव्य है ] 

यह भी नही कहा जा सकता कि सुखादि ज्ञानक्षणोपादानक होने से उसी एकार ज्ञानाभिन्न 
है जैसे उत्तरकाकिक ज्ञानक्षण ज्ञानक्षणोपादानक होने से ज्ञान से अभिन्न होता है \-यह्‌ ठीक नहीं 
है क्योकि युलादि ्रात्मद्रव्योपादानक होता है जत" उसमे ज्ञानक्षणोपादानकत्व असिद्ध है! एकत 
पर्याय को पर्थायाम्तर कौ उत्पत्ति मे उपादान होता हुमा कहौ मो नहीं देला गया 1 सर्वत्र जान्तर 
ओर वाह्य सभौ अर्थो का उपादान द्रव्यहो होताहै जषा किएक कारिकामेकहा गयाहैकि- 
शप्रतीत भीर श्रनागत पर्यायोकेरूपमे प्रव्यक्त, एव विद्यमान पर्थायके रूपमे व्यक्त, जो द्रव्य 
वर्तमान-मूत-भविष्य तीनो फाल मे पौर्वापयेमाच से विद्यमान होता है, बही उपादान होता है \- 
इसके अतिरिक्त सुखादि को ज्ञान से सर्वथा प्रभिन्न मानने मे यह्‌ भी आपत्ति होगी कि सुखादि यदि 
ज्ञान से सवथा अभिन्न होगा तो उससे भो अथप्रकाज्ञ की श्रापत्ति होगी । वास्तविकता यह हैकि 
सुखादि से अर्थं का प्रकाश नहीं होता। अत सुखादि मी अपने ज्ञानसे प्रकाश्य होनेकेकारण 
बाह्यार्थो से समानहौहै। इस्र विषय को देवसरि आदि विद्वानों ने ययास्थान स्पष्ट कियाहै)। 
कुद अन्ध विद्रानो का यह अभिमत है कि सुखादि यह मरहुकार-क्रोच भादि के समान अन्तमुख होने 
पर भी यह्‌ ज्ञानभिन्न है, क्योकि ज्ञानोत्पादक कमं से भिन्न क्म हारा उसकी उत्पत्ति होती है मौर 
कारणमेद होने पर कार्यभेद स्वाभाविक होता हे 1 


यदपि घयादेज्ञानाकारत्वेऽपि “भूतले न धटः! इत्यादेनियताधाराधेयभावकल्पनावीज- 

साम्राञ्याद्‌ वारणमकारि, तदष्यसत्‌, आधारा-ऽऽधेयार्भ्यां कथंचिदप्थग्भूतस्याधाराधेयमाव- 
स्यावाधितानुभवसिद्धत्वेनाऽकाल्पनिकल्नात्‌ , अन्यथा नीलादावप्यनाश्वासात्‌ । यदपि अर्था- 
मावेऽपि धियामन्तयेदिविंभागः स्वरूमभेदादेव" इति भणितम्‌, तदपि न तथ्यम्‌, व्यव्तिभेद्‌- 
स्यातिप्रसङ्गिलात्‌, जातिभेदस्य चानम्बुपगमात्‌ । न चान्तवेहिविंभागो मिथ्या, सुख-नीला- 
चतुभवानामन्तर्बिर्मावस्यागोपालाङ्गन प्रसिद्धलादे । एतेनादमिदमाकारमेदन्याख्यानमपिं 
सुप्रत्याख्यातम्‌, अहमाकारस्य शरीराखम्बनखे इदं गोरम्‌" इत्यजुपपत्तः, निरारम्बनत्वे 
च श्रान्तत्वापत्तः, दानायाकारकफालेऽहमाकारालुपपत्तेश । न चेदंताया अन्यस्या अनुपपत्ते- 
्ानाकारमा्रलं युक्तम्‌, प्रतयक्षममानकाठीनाथंपर्यायविशेषरूप्वात्‌ तस्याः । अनन्तर्मालम- 
कथरत्वभ्युपगमे दोपल्ेशस्याप्यभादादिति न किश्िदेतत्‌ । 

इत्थं विरश्चीभूतस्य तुर्णीभाव्यपेधुपः । 

योगाचारस्य योगाय च्छरमच् विजुम्भते ॥ १२॥ 

[ खाधार-आधेय भाव कल्पनामूलक नदीं ह ] 


विज्षानवादी कौ मोर से घटादि को ज्ञानाकार मानने पर शतत न घटज्ञान इस प्रतीति 
के समान भूतले न घट ' इस प्रतीति कौ आपत्तिका कारण जो वासना को नियत्त श्राघाराघेय 
भाव को कल्पना का बौज बताकर किया गया-वह भो ठीक नहं है \ क्योकि आाधाराचेयभाव, यह 
आधार भौर श्राधेय से कथन्धिद्‌भभिन्न होने के कारण, अबाधित अनुभव हारा सिद्ध होने से काल्प- 
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निक नही, रिन्तु पारमार्थिक है मत. उसे वास्ननामूलफ कहना ठीक नहुषं है । अन्यया जानाकार 
नीलादि फी रात्ता श्रविश्वत्तनीय हो जायगी, वयोकि भवायित्त होतत त्ये नो उने श्राघारधेयमावके 
समान ही काल्पनिक फहा जा सकेगा 1 विन्नानवादी कौ योरसे जो यह वात कही ययी कि-जलान का 
प्रन्तर श्रौर बाह्यन्पसे जो विभागह वह्‌ अर्य फी नत्तान मानने पर नी स्वरपनेद प्रयुव ह" 
वह॒ मौ ठीक ह पयोकति उक्त विभागको यदि व्पम्तिनेर-प्रुत माना जायगा तो ्रतिग्रत्तव होगा 
अथतिजानकेदोर्पन होकर श्रनन्त टप प्रघ होगा मौर जात्िनेदस्ते द्धा विभाग फौ उपरत्ति 
नही कौ जा सकती, वयोर जातिभेद विन्नानवादी को मान्य नहीं है। यह्‌ कटूना फि-जान का 
श्रान्तर भ्रीर वाह्य विभाग मौ मिथ्या है-वह्‌ ठक नहीं है वयोकि चुपादि मोन नीलादि के अनमय 
मे आन्तर भौर वाह्य का मेद गोपालक भौर सी मादि श्रक्चिलितजनोमेनो प्रदह) इसो से 
जान के जहमाकार मौर इदमाकार के विभाग फो व्यारयाजो स्वर्पभेदके मावार पर की गयी 
उसे भो निररत प्राय समक्तना चा हये । 
[ यदमाकार्‌ शरीरारग्बन या निगलम्पन नरी ह ] 
दुसरी चात यह है फि गहुमाक्ारको यदि शरोरालम्बन माना जायगा तो छह गौर ' 
ह प्रतीति तो ठोक, कन्तु "इद गौर' यर प्रतोति नर्ीहो सकेगी क्योकि गौरः यद्‌ शरीरलम्बनक 

हे भतएव इदमाकार के साय उत्तका सामाना्विकरप्य नही हो सकता 1 यदि जटमाकार को निराल- 
म्बन माना जायगा तो शक्तविपाणादि के समान श्रट्माक्नार नान च्रमात्मक हो जायगा । दानाद्ाकार- 
कालमे ्रहमाकार को अर्थात श्रह्‌ ददामि"=मे दान करना हू" इस प्रतोति को श्रनुपपत्ति टो 
जायगी क्योकि 'ददामि' यं प्रतोति सालम्बन ह श्रत श्रहृमाकार प्रतौति के निरालम्बन होने पर 
उसके साथ उस्तका सामाधिकरण्य अनुपपन्न होगा । यदि यह्‌ कहा जाय कि-गन्य प्रकार कौ इदन्ता 
की उपपत्ति न होने से इदन्ता ज्ञानाकार मात्रहीह। अत अदनाक्ार ओर इदमाकार दोनो के 
सानात्मक होने से उन दोनो मे वास्तवभेद नही -यह ठोक नहीं है क्योकि दन्ता श्रयं का प्रत्यक्ष 
समानकालोनपर्यायविक्ञेपरूप है ! ह्‌ म्रत्यक्षप्तमानकालोन इसलिये है कि बहू अर्थं के प्रतयक्षकाल मे ही 
अर्थं मे व्यवहृत होती ह अर्वत्‌ जव किसौ जयं फा प्रत्यक्ष लेता ह तव उसका "इद" शब्द से निदेश 
होता है । इदन्ता को अ्थका पर्यायविशचेष मानने मे कोई दोप नहीं है चयोकि वस्तु श्रनन्तधमत्मिक 
होतीहै। मत ज्ञेय मीर जानके एेवय के सम्बन्य मे विज्ञानवादीको मरते जो कुद कटा गया 
वह तत्त्वत कुछ नहीं है, अस्तार है । 

व्याख्याकार ने पटले जैसे परिहास कौशलो मे जेव मौर ज्ञान के ठेक्य मत के खण्डने का 
उपक्रम क्या था उसी प्रकार परिहसकीहोश्षेलो मे एक पद्य हारा इस चर्चा क! उपसहार भी 
फिया है । प्च का अयं इस प्रकार ह- 

उक्तरीति से ज्ञान-ज्ञेयका ेक्य सिद्ध करनेके चयि प्रस्तुत को गई सव युक्तिग्नो का निरास 
होने से तथा ज्ञेय श्रौर ज्ञान कौ भिन्नता साधक युवित के प्रदर्शन से जव योगाचार रज्जित होकर 
मोनावलम्बन कर जेता है तो उसका सम्पण छल जिसका कि वह्‌ प्रतिवादी को प्रभिसूत करनेके 
लि प्रयोग करना चाहता था वह उसो के साय सलग्न होने के ल्थि मातुर हो गया है ।॥१२।। 


१३बीं कारिका से प्रस्तुत विषय की पुष्टि करनेके ल्थि उसी की भावना का पुन श्रनुस्न्धान 
किया गया है- 
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प्रकृतमेव भावयन्नाह-- 
मूरम्‌--चशदिज्ञानमिल्यादिसंविन्तेस्तत्यवृत्तितः । 
प्राप्तेरभत्रियायोगात्स्पतेः कोतुकभावतः ॥१३॥ 


घटादिज्ञानमिर्यादिसंवित्तेः-'वटमहं जानामि' इत्यायन्तर्वहिय खसंशानमवात्‌, विष्ठख- 
ज्ञानमात्रस्यवेदनात्‌, अयुभ्रापलपि निराकारस्येव दशनस्य सिद्धेः, आकारुव्यव्रस्थायाः 
कल्पनयोपपत्तरतप्रसंगात्‌ न ॒ज्ञानमाप्रं जगत्‌ । तथा, तत्पवृत्तितः-तत्र घटादावेव प्रहृत” 
वहिर्थाभावरे तु पहिष्व्रत्तिनं स्यात्‌ । तथा, प्राप्तेः=घट्नानात्‌ प्रपृत्तस्य घटोपलम्भात्‌ । 
एतेन “धटाकारज्ञानस्य स्वभावतो धटप्रवृ्तदेतुत्यात्‌ शक्तौ रजत्ञानादिव बिष्पवत्तिः" इतिं 
निरस्तम्‌, प्रत्तिसंबादाऽमंवादनिर्वाहा्थं प्राप्याऽप्राग्यवटपिपयकन्ञानमेदस्वीकारस्यावस्यकः- 
त्वात्‌ । अथ प्राप्तिरपि प्रध्तरय सतो षघटोपलम्भ एय, तथा च षटग्राप्तौ सत्यघटाकारन्ञानस्य 
हेतुत्वाद्‌ न दोप इति चेत्‌ ? न, सत्यघरज्ञानोचरं पटभगेऽपि तसमाप्तेः प्रसङ्गात्‌) मम 
त्वर्थाऽसंनिधानाधीनत्वात्‌ तदप्राप्तेः। न च तवापि घटामावज्ञानात्‌ तदप्राप्तिः, तदज्ञानेऽपि 
तत्र प्राप्तरयोगात्रं। न च घटाकारन्ञानमात्रात्‌ ततापि, भूतले षटज्ञानात्‌ पेते तपरा्चि 
प्रसंगात्‌ । न च विशिष्टज्ञानं तवास्ति। न चागृष्टीवाससगंकजानद्वयं प्रापकम्‌ , भ्रमादपि 
प्राधिप्रसंमाद्‌ , सत्यस्य चाथभिविऽव्यवरथानात्‌ । तथा, अथक्रियायोगातु=जलानयनादि- 
सिद्धेः 1 यदि च ज्ञानकार एव घटो जलानयनसमथः स्यात्‌ तदा षरं बुदृश्व जनो जलमान- 
येत्‌, इति हता देवानप्रिरेण म्भकारारीनामाजीविका । 


[ जगत्‌ केवर ज्ञानमात्र नदीं दै ] 

बिश्व केवल ज्ञानस्वरूप ही नहींहै किन्तु ज्ञानसे पृथक्‌ उसका भस्तित्व है! यह विषय 
करई युवितियो से प्रमाणित होता है । जेते-एक युवित है घटमह जानामि! इस प्रकार घटादिज्ञान का 
सवेदन ! अर्थात्‌ घटज्ञान का अन्तम ल-यानी मान्तर जौर बाह्य इन दो श्रो मे अनुभव । भाश्चय यह्‌ 
है कि घरज्ञान काजो अनुभव होता है वहु ज्ञान" इस्त आस्तर अश्च को भौर "घट" इस वाह्याश को 
विषय करता ह । विषयमृक्त जानमान्न का ग्रहण उससे नही होत्ता । श्रत एव इस श्रनुभव के अनुरोध 
से यहु मानना मावश्यक है कि अथं ज्ञान से भिच्नहोताहै \ श्रत एव ज्ञान के अनुभव मे अर्थं ज्ञान 
के स्वरूप मे ही निमग्न होकर अवभासित नहीं होता किन्तु उससे पृथक्‌ प्रतीत होता है \ यदि इस 
श्रनुभव क्ता जपलाप कर दिया जायगा-श्र्थात्‌ इस बनुभव को बाह्याश्च मे भरमाट्मक मान लिया 
जायया तो निराकार ही जान फो सिद्धिहोगी । जव ज्ञान निराकार होगा तो उसमे आक्ारकी 
उ्यवस्था को कटपनासुलक मानना होगा जिसका परिणान यहहोगाकिक्ञानमे नियताकारतान 
होकर सर्वाकारता का अतिप्रसङ्ग होगा क्योकि स्वभावत निराकार ज्ञान मे नियताकारफीही 
उथवस्था हो इसका कोई मूल नही हो सकता । 
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न्य न £ ओ # नृत्त 
[ प्रवर्ति अन्‌ प्रा्ि से वाद्याथ का यस्तिन्व ] 
इसरी युक्ति यह्‌ है-घटादि मर्यो मे प्रवृत्ति ! यदिन्ानसे बनिरिक्त घटादिका यहिर्देश मे 


अस्तित्व न हो तो घटादिज्ञान के बाद घटादि फे ग्रहण के ल्पि वाहदेहा मे मनुष्य कौ प्रवृत्ति नही 
हो सकती 1 


तीसरो युक्ति है घटज्ञान फे परचाद-श्वट को प्राप्न करने के चे प्रवृत्त मनुप्य कोटक 
प्राम्ति। यदि घट यह्‌ जानसे भिन्न होतो जसेज्ञान फो चाह्टदेश्नमे प्रासि नहं होतो वंमेधटकी 
भी वाह्यदेश मे प्राप्ति नहीं होती 1 एस तीसरी युवतिमे ज्ञान ने धृयङ्‌ घटादि के अस्तित्व कौ सिदि 
नम्भव होनेसे ही दूसरी युवित के सम्यन्ध मे विज्ञानवादो का यह कयन पि -"वाहदेश् मे घटादि 
के ग्रहण को ्रवृत्तिके यनुरोधसेन्नानसे पृयक्‌ घटादि फी सत्ता नहीं मिद्ध हो सप्ती क्योकि धट 
केश्रमावमे भो घटाकारननान से घट ग्रहण फो प्रवृत्ति स्वनाविक नोनि मे उक्ती प्रकार हो सकती 
ह जसे शुक्ति रजतस्यल मे ज्ञाने मिन्न स्जतकेन होने पर भौ रजतज्ञानसे ही रजनग्रहणके 
ल्ि वहिर्देश मे रजता्था फा प्रवृत्ति होतो है 1" वह्‌ निरन्त हो जाता है, यथाकति घटजानोत्तर होने 
वाली किती प्रवृत्ति मे प्राप्ति कासवाद जौर किसी प्रवृत्तिमे प्राप्ति फा विस्तवादहोताह। श्रत 
इसकी उपपत्ति के लिए घटग्रहृणा्य रोने चाखो प्रगृ्तिके फारणभूतज्नानों मे प्राप्य-अन्राप्य विपर्यो 
के भेद से भेद मानना जावश्यक है। 


¢ न= शे 
[ घट करी प्राम्ति ्ानात्मर नदीं ह ] 

वतीय युवित के विषयमे विज्ञानवादी फी मोर से यदि यह्‌ कटा जाय कि~"“धरग्रहुणके 
-' मवृत्त मनुप्य को जो घट फो भ्रान्ति होती है चह भौ घटके उपलम्नर्प ही ह । उम उपक्तम्न 
म्‌ घटाकार सत्यज्ञान फारण होता है । जिस घटाफार दवान के वादं घटग्रहण के ल्यि प्रवृत्त मनुष्य 
७ घटोपलम्भर्प घटप्राप्ति नहीं होतो वह्‌ घटाकारन्तान श्रस्न्य होता है"-तो यह्‌ ठीक नहह 
क देता मानने पर सत्यघटज्लान के पश्चात घट फा विनाश्च हो जाने पर भौ धट प्रास्ति की 
भापत्ति होगौ वर्थोकि घट प्राप्ति जव घटोपलम्भर्प है श्रीर उपलम्म ज्ञानात्मक होने से श्रयं सपेल 
नही है तोघट का विनाश उत प्राप्तिके होने मे वाधक नहीं हो सकता । जेन मत मे यह्‌ आपत्ति 
नही हो सकती वर्ोकि घट की प्राप्ति घटसनियान साव्य है। घटमद्धटौ जाने पर घट्‌ सनिधान 
न रहने से घर प्राप्ति कौ आपत्ति नहीं हो सकत है 1 यह्‌! विनानवादो इस सकट से यहु फट्‌ कर 
मुत प्राप्त नहं कर सकते कि-“वरभद्ध होने पर घटाभावन्ञान होने से घट को अप्राप्ति होतो है" 


योकरि घटाभाव फा ज्ञान न हो तो भौ घटभद्धस्यल मे घटग्राप्ति नहो होत ! इसलिये घट को 
भभ्राम्ति को घटाभावज्ञानमूलक नहीं कहा जा सक्ता 1 


( विज्ञानवाद में वट प्राप्ति की अलुपपत्ति ] 
विज्ञानवाद मे दुसरा दोय यह है कि घटगश्राप्ति का उपपादन विज्नञानवादी के मततमे कथमपि 
पच्य नहं है । जसे, घटाकार ज्ञानमात्र से घटग्राप्ति मानने पर सूतल मे घटज्ञान से पर्वतमे भी घट 
र आपत्ति होगी । यह्‌ नहीं कहा जा सकता कि तत्तटेश मे तत्तदर्थ की प्राप्ति के प्रति तत्तदर्थ 
विशिष्ट तत्तदेशज्ञान कारण है" क्योकि ज्ञान से भिन्न जथा श्रस्तित्वन होने से घटादिविशिष्ट 
सतत्ादि को मप्रतद्धि होने के फारण घटादिविशचिप्ट सूतलादि ज्ञान दुर्घट है । बिज्ञानवादी को मोर से 


स्था० क° टीका एव हिन्दी विचेचन ] ६१ 
भ 4 
यह्‌ कहना कि-““तत्तदश मे तक्तदयं को प्राप्ति तत्तदर्थ श्रौर ततश के दोन्ञानो से उस समय होती 
है जव तत्तद श्रौर ततदथं मे गसग का जज्ञान होता है । इस प्रकार तत्तदेश्च मे तत्तदथं के 
ध्रसपगज्ञान के अमाव से सहकृत तत्तद मौर तद्यद्थं का ज्ञानद्य तत्तदेश मे तत्तटे फौ प्राम्ति 
का जनक है"-वह्‌ भी युक्तियुक्त नहीं है, षयोकि एेसा मानने पर भ्रमसे मी अर्वप्राप्ति काप्रसग 
मता है । जेतते-भ्रमलस्थल मे भी आरोप्य गौर घर्मोकेदोज्ञानहोतेहै ्रौर आरोप्य जीर घर्मा के 
मध्य श्रससगं फ श्रद्धान रहता है क्योकि यह्‌ ज्ञान यदिन हो तो च्रमस्यल मे प्रवृत्ति नही हो 
दूसरो घात यह्‌ है कि “सत्य अथेज्ञान से श्रये को प्राप्ति होती है श्रौर भसत्यन्नान से जथ प्राप्ति नहं 
होती है" यह्‌ व्यवस्था भी ज्ञान से भिन्न अर्थं को सत्तान मानने पर नहीं हो सकती क्योकि लान की 
सत्यता श्रौ र अह्तत्यता भ्यं कौ सत्यता भौर अषर्यता पर हौ निर्भर हं । 

[ विज्ञानवाद मे इम्हार्‌ की आजीपिका का भंग | 
ज्ञान के भिन्न अर्थसिद्धि मे चतुर्थ युक्ति है अथेक्रियाऽयोग यानौ-घटादि ज्ञान से जलानयन 
श्रादि कार्यो फौ सिद्धि । श्राशय यह है फिघट यदिन्नानसे भिन्ननदहौीतो घट से जलानयनादि 
कायं नही हो सकता ! वंयोकि ज्ञान श्रान्तरवस्नुं है भौर जलाहरण बाहर होता है \ श्रत एव उसके 
चपि उस के साधन भूत घट का बाह्यअस्तित्व मानना आवहयक है, मौर उस फा वाह्य अस्तित्व 
टोने पर आन्तरज्ञान के साय उसफारेव्य दुर्घट टै! चिज्ञानवादीकी मोर से यह्‌भौ कहना फि 
“ज्ञानाफार हौ घट जखानयन फा कारण होताहै, ब्रह इसलिये फि जसे ज्ञानाकार धट की बाह्य 
सत्ता नहीं है एसे जलानयन की भी बाह्य सत्ता नही है,वे समर ज्ञानाकारसूप हीह, उस के वाह्य 
होने को प्रतीति वासनासूलक मिथ्या प्रतीति है" वह युक्ति सगत नहीं है षथोकि ज्ञानाकार घट से 
जलानयन का समर्थन करने पर, घटज्ञानमात्र से ह जलानयन फो शक्थता हो जाने से विन्लानवादी 
को श्रज्ञानवकश्च कुम्भकारादि को आजोविका के लोप फरने का प्रपराव प्रसक्त होगा 1 
(वट परृत्याख्यज्ञानं षटानयनाग्व्यन्नानजनकम्‌' इति परनरथं धिज्ञपिरिति नामान्तखःरणं 
प्रतारकस्यायुप्मतः | तथा, स्षटतेः-=गृहीतरय घटादेः स घटः” इतति स्मरणात्‌, उपलन्नणमेतव्‌ 
श्सोऽयं घटः! इति प्रस्यभिज्ञायाः, निषूपिततच्मेपत्‌ । कौतुक भावतो-ुयत्सादिद्पकरौतु- 
कयोगात्‌ । न चासत्यर्थे तुरद्न-शृ्नादा्िव बुयु-सादिकमिति ॥ १३ ॥ 
[अथं का नाम वल देने से स्य नदीं बदलद | 
विज्ञानवाद कौ भोर से यदि यह फहा जाय फि-वर प्रवृत्ति" शब्द से उपवहूत होन वाला 
ज्ञान “वटानयन' शब्द से व्यवहुत होने वाले ज्ञान फा जनक ह । अत" घट-प्रवृत्ति उसका मानयनादि 
ज्ञानसे भि नहह! दसरा मानने पर कुम्भकार आदि कौ मजीविकाके लोप को यापत्ति नहीं 
होगी पयोकि इस प्रकार का ज्ञान कुम्भकार दारा घट का उरपादन-विक्रयारि त्तया जन्य मनुष्यों दास 
घट फा फयण-आानयन आदि होने पर हो सम्भव ह ।"-तो यहु फवन श्रथ फो ज्ञान षता नामान्तर 
देने से केवत प्रतारणामानहै 1 श्रत इस प्रतारणा के छि यदि चिज्नानवादी जोवित रहना चाहता 
है तो उसको भगुष्मान होने का ध्रार्शोवाद देने मे वाह्या्थवादौ फो फुं सरोच नहीं हये सक्त 
षयोकि उप्त को प्रतारणा फा यह्‌ प्रकार इतना देल है कि लिसत्ते कोड भी वुद्धिमान भनुप्य घोदे 
से पडे एसा सम्भदनटहांह। 
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मर नौतक से चाचा ४ 
[ स्मृति प्रत्वभिना अर तुक से वाच्यां सिद] 
प्रयेकोनानसे भिन्न सिद्ध फरने फो पाचयी युक्ति द-स्मति। आश्चय यहद किपूर्वमे 
मवरमूत घटादि काश घट" इतस्त र्पमे स्मरण होता 1 यदि पूर्वान्त घट जानात्मकहोगातो 
प्वानुमेव के साय हु वहू श्रतीत हो जायगा 1 मत फासान्नर मे होने वालि स्मरण फा वह्‌ दिपय 
न हो सकेगा, क्योकि ज्ञान फी विपयता वस्तु का एक धमहुजोघर्मोफे 6 मे उपपन नहु हो 
सकता । अत. यह मानना बावदरयक है कि पर्वानुभूत घट यह जान से भिघ्न होता हि यत ज्ञानके 
साय सर्वया सतौत नहु होता किन्तु किसौ द्पमे स्मरणकाल्मे मी विद्यमान होतार 1 
स्मरणरूप पांचवी युत लपने तुल्य एक अन्य युपरित फो भी सूचक है, वह ह प्रव्यनि्ञा- 
“सोऽय घट =यह्‌ घट उस (पूर्वानगुत घट) से जभिन्नटहै 1 जान से निन्न र्यं फो सत्ता मानने पर 
ही यह्‌ प्रत्यभिज्ञा उपपन्न हो सक्तो है इस तथ्य का निटपण पटह्ते कर चुके 
खी युवित है-क्तीवुक का होना -कोतुक्त होने फा अर्थ ह किसी अर्यं फो वदनि स्पसेज्ञान 
करने को ध्राकाक्लषाका होना यह्‌ कौतुक भो ज्ञान से भिन्न श्रयं का श्रत्व मानने पर ही सन्भव ह। 
यदि ्नान से भिन्न मयं असत्‌ होगा तो तुरद्धन्परग से उसमे कोह अन्तर नहीं होगा क्योकि तुरद्ध- 
"ङ्ग जनानाकार से श्रतिरिकत नहीं है उसौ प्रकार विज्ञानवादी के मत मे घटादि कोई भौ ज्य 
चानाकार से भिन्न नहौं हो सकता । श्रत जैसे तुरद्धण्टरग ध्रादिके विपयमे मतुप्य फो कोई जिज्नात्ता 
नहीं होती उसो प्रकार अथं के विपय मे भो निन्ासा न होगी 11 १३१1 
विपक्न मे प्रदक्ित दोप फा ष्व कारिका मे सक्षेपमे उषपतहार क्गिया गया हि - 
उक्तमेव विपक्षे टोपं सत्रयत्ति- 
मृम्‌--जानमाच्रे तु विज्ञानं जानमेवेत्यदो भवेत्‌ । 
भवृत््यादिं ततो न स्यात्मसिदं लोक-जास्ययोः ॥ ४४ ॥ 
्ञानमात्रे तु जगत्यश्युपगम्बमाने, "विन्नानं ज्ानमेव घटादि" इत्यदो भवेत्‌=इत्देतत्‌ 
स्यात्‌, परिच्छेद्यन्तराभावात्‌ । ततो रोक-शारतरयोः प्रसिद्धं परचृत्त्यादिन्वरायि-सरगारथि- 
यत्नादि, न र्फात्‌=उक्तरीत्यः नोपपयेत | १४ ॥ 


कारिकाकाञ्र्यं यह है फियदि जगत्‌ को केवल ज्ञानारमक भानां जायगा तो घटपटादि 
जितने भी पदार्थं विज्ञेय हु वे सव ज्ञानमाचर स्वरूप है यही मनुष्य के हाय लगेगा, क्योकि घट-पटावि 
से मिनन कोई श्रोर परिच्येद्य जेय है नहीं । श्रत रोक प्रौर शास्त्रम प्रसिद्ध जो घटादि लौकिकः 
पदाथ भौर स्वर्गादि श्रलौकरिक पदाय के लिये प्रवृत्ति आदि व्यवहार मनुष्य दारा होते ह उन सव 
को उपपत्ति न होगी षयोकि भव्ति जादि बाह्य श्र्थो के ल्ि होती है । जब उतकाज्ञान से भिन्न 
यदि कोई मस्तित्व ही नहीं होगा तो वाह्य व्यवहार फो उपपन्न करने का कोई श्रन्य प्रकारहो ही 
नही सक्ता 1! १४।1 

१४ कारिका मे उक्त दोप के उत्तर मे, विज्ञानवाद के इस कथन क्ि~+वाह्य व्यवहारो 
कये उयपत्ति के लिये ज्ञान से भिन्न घटादि का ज्ञान होना उसेभौ मान्य हैच्््तु वह्‌ ज्ञानश्रमहै 
अत उततर बाह्यां कौ सिद्धि नहीं हौ सकती"- इस कयन का निराकरण किया नया है 


0 1 
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अस्तु तहिं घटादिग्रहणमित्यत आह-- 
मूलम्‌-तदन्यग्रहणो चास्य प्रढ षोऽर्थेऽनिवन्धनः । 
ज्ञानान्तरेऽपि सददां तदसंवेदनादि यत्‌ ॥ १५ ॥ 
तदन्यग्रदणे च~ज्ञानान्यवयदिप्रणे चाम्ुपगम्यमाने, अस्य=जानस्य, अर्थे पदेषः= 
अनभ्युपगमलक्तणः अनिवन्धनः= निर्निमित्तः, यद्‌=यस्पात्‌, ज्ञानान्तरेऽपि-पन्तानान्तर- 
वृ्िन्ञानेऽपि=तदसंवेदनादिनविक्ञानान्तरासंवेदनादपि तत्सत्तादि, तुल्यम्‌=अर्थेऽपिं तुल्य- 
समथेनम्‌, अनुपलम्यमानस्याऽसखे संतानान्तरचित्तस्यापि तथालग्रसङ्नाद्‌ । 


ध्यदुपलभ्यमानं यथा नोयलभ्यते तत्‌ तथा नास्ति, उपलभ्यमानं च नीलादि मादयत्वेन 
नोपलभ्यत इति तथा नास्तीति चेत्‌ ? न, एवं हि नीरदयाकाराणामद्वयत्वेनानुभूय- 
मानानां तथातेनाऽभावग्रसङ्गत्‌ । “गृहीतोऽपि तस्मिन्‌ निरं श॒लादद्वयवोधस्ूपे भन्ति- 
चीजाुगमनाद्‌ः म॒ यथायोधमध्यवसायो जायत इति गृहितमपि तदगृहीतकल्पम्‌, इत्य- 
नवुभूत्िरदयस्य न त्वतः" इति चेत्‌ १ न; एवं द्वयाचुभवमनुभूयमानमपरुप्यानुभूय- 
मानाद्वयादुमवसमथतेऽतिप्रस्ात्‌, नीराचाकारवोधादप्यन्यरूप एव॒ वोधोऽनुभूयत, 
नीलादिभान्तिधीजादुगमनात्त न यथाथोधमवसीयत इत्यस्यापि यक्तं शक्यत्वात्‌ । तत्रा- 
ऽद्यत्वमनुमास्यत इति तु न पेशलम्‌, स्व-परद्छयोरिव साक्तात्कियमाणाचुमीयमानयोमेदेन 
तवराऽद्यत्वानुमानस्य वक्तुमशक्यत्वात्‌, अन्यथा नीखादौ वाह्यसराजुमानस्यापि सुवचत्वादिति 
न किश्विदेतत्‌ ॥ १५॥ 

यदि बाह्प्रवृति कौ उपपत्ति के छ्य ज्ञानभिन्च घटादि का ग्रहण विक्ञानवादी को मान्य होगा 
तो भथेके साथ उस का द्वेष यानी ज्ञाननिच्न श्रयं का अस्वीकार अहेतुक होगा । 


[ बोद्ध का पृवंपक्त-च्णामेद्‌ से अथे मेद ] 


यदि ज्ञान से भिन्न श्रथकोस्वोकारन फरने मे यह्‌ युक्ति दी जायगी कि-'एक मनुष्य निस 
घट फो देखता हे उसे ्रन्य मनुप्य नही देखत ह, क्योकि ज्ञान भिन्नरूप मेघटको देखने के ल्यि 
ज्ञानभेद के प्रतियोगी ज्ञान का ग्रहण आवश्यक है मनुष्य को अपने ही ज्ञान का ग्रहण होने से वह्‌ 
अपने ही ज्ञान से भिन्नहू्पमे देल सक्ता है 1 अत घटके साथ भेदकता स्वरूपसम्बन्ध श्रीर भेदके 
साय ज्ञान का प्रतियोगितानामक स्वरूपसम्बन्ध होने से घट वस्तुत ज्ञानात्मकं हीहोताहै। कितु 
ज्ञानभिन्नत्वेन घट का ज्ञान होतते समय उस मे ज्ञानारसकता का ग्रहण नहँ होता । इसील्ि उसके 
सम्बन्ध मे वाद्प्रवृत्ति सम्पन्न होती है अत उक्त प्रकारसे ृष्टाके ज्ञानात्मकहोनेसे दष्टाकेमेद 
से घटादि पदार्थं भिन्नहोतेर्है! चप्टाके मेदसे घटादिका भेद शुक्ति स्थ मे टश्यमान रजत्तके 
दृष्टान्त से समस्ना जा सकता है-क्योक्ति उस स्थलमेदृष्टाकेमेदसे दृश्यमान रजत का भेद स्पष्ट 


ध [ शास्वरवार्ता० स्त० ५ दखो० १५ 





सिद्ध है क्योकि जव एक समय शुक्ति मे अनेक पुर्यो फो रजत का दक्ञन होतार ४; उष स 
पुरुप को पटले वाधन्ञान हो जाता ह उस का दृश्यमान रजत निवृत्त हो जाताहै 8 ~ 
भौ श्रन्य व्थक्तियो को रजत का दन होने सेश्रन्य व्यक्तियों फो दृश्यमान र्हृता है अत 9 
दृष्टाके मेदसे दृदय का मेद होता ह उसी प्रकारमर्वतदृष्टाकेनेदसेद्ष्यकानेदमानाजा 4 
है । अत जैमे एक मनुष्य का ज्ञान दूसरे मनुप्य से गृहीत नही होता यतः एक मनुष्य के ज्ञान लार 
उस्र के विषयमूत घट-दोनो मे अन्य मनुष्य को अगृह्यमागता मे को ध्रनतरनहोनेसे देता १ 
हो सकता है किएक मनुप्यस्े गृहीत होने वाल! घट उस मनुष्य के ज्ानसे श्रभिन्नहै 
अन्य मनुष्य को वह्‌ अश्यमान है-जेसे यन्य मनुप्य से श्रदश्यमान पूर्वं मनुप्य कान्नान । इसलिये 
ज्ञान मीर घटादि मे मनेद आवदयक ह ।“- 


¢ ¢ 
[पूथचित्तसत्तावरव अथमत्ता का समर्थन-उत्तर पच ] 


तो यह्‌ युक्ति भी ठोक नहींहै क्योकि जपे जन्य सन्तानवृत्ति जान-चित्त ष्ठा यन्य विज्ञान- 
मन्य सन्तान से सवेदन न होने पर भी जसे पूर्वं चित्त फो सत्ता विज्ावादीमेमी मान्यह उसो 
भरकर श्रयं कौ भौ सत्ताका समर्थन हो सकता है । यदि सन्गनान्तर से मनुपलम्यमान हने र 
कारण हौ एक सन्तान से उपलम्यमान घटादि को श्रसत्‌ माना जायगा तो सन्तानान्तरवृत्ति चित्त कें 
भी मन्तत्व कौ प्रसवित होगी 1 मादाय यह है कि-्नो चेत्रेतर मनुच्यो से मदृश्यमान ह वह चेत्रेतर 
मनुष्यो से मदभ्यमान द्री वस्तु से भिन्नल्प मे मत्‌ है" । इस व्यास्ति पर हो चतसेदट्भ्य 
मान घटादि को चेत्रकेज्ञान से भिन्न रप मे अततत का सावन सवलम्वित ह। किन्तु यह व्याप्ति 
मानने पर्‌ विज्ञानवाद को सन्तानान्तरवृत्ति नित्त का भी असस्व स्वोकार करना पदेगा । वर्योकि 
चेवात्मक चित्तसम्तान चेत्रेतर मनुष्यो से म्दयमान है श्त चंत्रतर मनृष्यने महृश्यमान चेवात्मक- 
सन्तानवृत्ति चत्र घर्मो से भिन्न रूप मे उसको सत्ता न होसकेगो । यदि उवत व्याप्तिमे चत्रेतर मनुप्णा 
से अष्वदयमान मे चैत्रेतर मनुष्य से श्रदयमान के विजातीय रूप मे श्रसत्त्व का व्यापकः विधया श्वेदा 
करये यह कहा जाय कि-चत्रा८्मक चित्त सन्तान मे चत्रार्मक सन्तानवृत्ति चैत्र के विजातीय स्प 
मे उक्त चित्त की सत्ता न होने से उक्त दोप नहीं हो सक्ता भौर चत्र से दृश्यमान घटादि मे चच्रगत 


ज्ञान के विजातोयत्प मे घट अतत्ता तिद्ध होने से बाह्धा्यके अनावको सिद्धि हो जायगो तो यह 
कथन विन्ञानवादी के लिये उपयुक्त 


नहीं हौ सक्ता वर्योक्त उसके मत मे जाति की सत्ता श्रसिढ ह ! 
| जानभिन्नलसूप से अनध्यवमित नीला अमत्‌ टो की शका का उत्तर ] 

यदि यह्‌ कहा जाय कि-"जो जिस प्रकार ते उपलम्यमान-ददयमान होता है, यदि उत प्रकार 
से वह्‌ मनुपलम्यमान = प्रनव्यवसित है तो वह उस्र रूप से असत्‌ होता है-यह्‌ व्याप्ति है 1 इसके 
अनुसार नीलादि पदार्थ के ददान को यदि ज्ञानमिन्न नीलादि का ग्राहुक मानाजायत्तो भौ ज्ञान- 
निन्नत्वटप से नीलादि की सत्ता सिद्ध नहीं हो सकनी 1 कयोकि ज्ञानभिन्नत्वर्प से वह्‌ उपलब्ध 
मघ्यवतित नहीं होता ॥५-तो यह्‌ ठीक नहं है क्योकि एेता मानने पर नीलादि श्राकारो कामी 
जानारयत्व = त्ानाभिन्नत्व त्प से लमान हौ जायगा-क्योकि ज्ञानमिन्नत्वर्प से उसका अध्यवसाय 
नहीं दोता।! इस पर विज्ञानवादी की शरोर से यदि यह्‌ कहा जाय कि-"नीक्तादि पदाथ 
निरंशत्व स्प श्रद्रयन्वश्ाली वोधल्प मे दर्शन हाया गृहीत होता अर्यात्‌ नीलादि दर्शन का 


स्था० क० टीका एव हिन्दी विवेचन | ६५ 


विषय होता है श्रोर दर्शन निरज है! इसछ्यि उस्र दशंनात्मक वोध का ग्रदयत्व-भनेद उसके 
विषयमुतनीलादिमे हे! इस प्रकार नोलादि का ्ञानाऽ्यत्व-ज्ञानाऽभिन्नल्प मे ही दशनात्मक 
अनुभव होता है ! किन्तु नाम जात्यादि द्वारा नीलादि के भ्रमात्मक वोध के वासनात्मकं वीज का 
अनुवक्तंन होने से बौद्ध दशन अनुसार उसका श्रघ्यवसाय नहीं होता है। श्रत र दाय 
गृहीत=अनुभुत होने पर भौ अगृहीत श्रननुभत के समान हौ जाता है इसलिये नीलादि का 
जानाऽ्यरूप से ्नननुभव कहा जाता है 1 किन्तु वस्तुत. ज्ञानादयरूप मे नीलादि कौ अननुमूति 
नहीहै, क्योकि नोलादि का ज्ञानाभिन्न रूपमे जो प्रथम देन होता है वह्‌ भी मनुनव है 
भ्रौर चही वस्तुत प्रमाण है) मत नीलादि का ्ञानाभिन्रह्पमे श्रसत्व नही हौ सकता - 
तो यह ठीक नहीं ह \ वथोकि नीलादि के ज्ञानाऽ्यरूप मे अनुभव को प्रतीति नहीं होती है किन्तु 
ज्ानटयरूप मे ही नोक्लादि का अनुभव प्रतीयमान होता है । क्योकि "नीलं पश्यामि इस प्रकार का 
अनुभव सर्वमान्य है । यह अनुभव नीलादि श्रौर उस्केज्ञान मे मेदनियत क्म-क्रिया साच का 
ग्राहक होने से नीलादि का ज्ञानद्रय-ल्ानभिन्नरूप मे श्रनुभव सिद्ध होता है \ फिर इस अनुभवसिद्ध 
दयानुभव का श्रपलाप कर यदि ज्ञान बगोचर (मग्रतीयमान) मद्वयानुभव का समथेन किया 
जायगा तो अन्यत्र भी श्रतिप्रसन्ध होगा । जंसे-पह भो कहा जा सकता है कि नीलाद्याकार बोध 
अनुभूयमान होने पर भी श्रसत्‌ है, किन्तु उस्ने भिन्नप्रकार काही बोव द्शनात्मफ अनुभव से 
गृहीत होता है । किन्तु वह्‌ श्रन्य प्रकार का बोधः दर्शेनानुसार अध्यवसित नहीं होता, क्योकि नीलादि 
चोधात्मना उसके भ्रम का वोज अनुवर्तमान रहता है । फलत नीकलाद्याकार बोघकौ भौ सिद्धिन 
हो सकेगी । 
[ज्ञान ओर अथं मे अनुमान से अद्याव की सिद्धि अशक्य ] 

यदि यह कहा जाय कि~न्नौलादि मे ज्ञानाऽ्रयत्व श्रनुमान से सिद्ध होगा-जेसे शचत्रसे 
ज्ञायमानघटरादि चैत्नीयज्ञान से अभिन्न है क्योकि चंत्रादिक्ञानके साथ ही नियम से उपलन्धे होतार 
अर्थात्‌ चैत्रीयज्ञान को विषय न करने वाले ज्ञान का श्रविषय है, जे चैत्रीयज्ञान का श्रपना स्वर्प'- 
तो यह्‌ ठीक नहीं है \ क्योकि जसे विज्ञानवादो ने यह्‌ कहू था कि श्रनुमान से स्वदृष्ट श्रीर परदृष्ट 
नीलादि मे अभेद सिद्धि नहीं होती है, उसो प्रकार साक्षाक्करियमाण मौर अनुमोयमान मे मेद होने 
से उनमे श्रदयत्व का श्रनुमान नहीं हो सकता । अन्यया नीलादि मे ज्ञानभिन्नत्व का श्रौर स्वटष्ट 
परदृष्ट नीलादि मे एेक्य का अनुमान भी सुवचहो सक्रेगा) अत. ज्ञानश्रौर नीलादि मे भ्रनुमान 
दरपरा अद्यत्वे को सिद्ध करने को चेष्टा अकिथ्वित्कर है \। १५।। 

विज्ञानवादीकीश्रोरसे जो यह कट गथा था किज्ञानभिन्च अर्थं की सत्ताको सिद्ध करने 
मे युक्ति का श्रमाव हैः श्द्वोंकारिका मे ज्ञान के विषय मेभौ उसी तुल्यता का प्रतिपादन 
किया गया है-- 

यशवार्थं युक्त्ययोग शरचततस्य ज्ञानेऽपि तुल्यताषुपदर्शयन्नाह- 

मूलं--युक्त्ययोगच्च योऽथ॑स्य मोयते जातिचादत्तः 1 
गराद्यादिभावद्यारेण ज्ञानवदेऽप्यसौ समः 11१६॥ 


ऽ ‹विज्ञान यत्स्वसवेद्यः इति दनम्या कारिकया । 
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न व ब "नमः ~न वी 1141 ॥ री ^ {पन॑ न प 
युययोगधाथप्य यः पर फना प्रवन्धेन, जातियादनः- तनुमः (िन्दररादनः गः 
रवेच्छामव्रिण प्रतप्यते, भसा-यृकत्ययौनः, ग्राद्यादिमावटरिणनष्यमागरसणन त्वादि 
भारप्रिफन्पेन तानरद्रपपि समः, नन्यन्ननितङरगणव्पापागारिणिपाते ॥१६॥ 
क पिमा 1 = मग ममान 
[ श्रथ पिगप्ा वृङ्िियं प्रान के पिसिध र्म ममान द) 

“यर्थ फो जनन्त गत्ता प्रादित एरनेङे चि दोरु उदि पुक्तिनरीरै'्हयतनो 
विज्ञानयादिपोषी ध्रोरसे अनद्‌ उनरम्प म-यनूभ्ययिण्द्धवादषा सारय सेश्म यः धन्नारने 
प्पनो एच्छानुलार फी ग्पो, यहु यातजानरे सम्दन्पमेमो गमान 1 ज्ञाने दिवपमेमोष 
फटाजा मक्ता हि क्षनफोरताषतो प्रतारित कन्तः विभो उविन पुकि र प्रमाद 
क्योफि उरकेपलमेनो भवह ण््यन्पटि? ययया पएरन्प ङ? तने (शम्पा शा च्दाकन् छान 
फो सत्ता फे निरापरण पाभौ प्रप्य ठगो प्रपारहामराङे सने पतान भिन्न सर्वशो कना 
फे निराकरण फा प्रान दुमा है ॥१९॥ 

१७दा फारिकिमे पूर्य ष्ारिकामे प्पिग्ये मरत सटुगार निके मन्यनप मे मम्मति 
विकरत्पो को प्रमति वनानि फा उपम किया गग ?- 


अत सलं टि ग्र्ममात्रम्यभापय्‌, प्रामातग्यमायम्‌, उभगन्यमापम्‌ अनुमरम्पय्र 
या ग्यात्‌ १ उति 0िकत्याह-- 


मृट-नकान्तग्राद्यनावं नद्‌ या काभाचनो भुवि | 
गराफेकान्तमावं तु ग्राप्ानावादसंगनन्‌ ॥? ९ 
नेकान्त्राद्यमावं तनन सथा प्रादन्यभायं सानम्‌ । ऊनः १ उ याद-छवि= 
प्रथिच्याम्‌, ग्रादकाभावदःनराहक्वभापम्य कस्याप्यभायानं । मंयन्िरन्दश्रायं न नंप 
न्तरेण मिना परपनेत इति । अत भू ्रादकंकान्तमावं तु-प्या प्राह र्म्यमारं हु, भाय 


भागरादसंगतम्‌=अमुकामेतत्‌ । न हि ग्राफर्यभाप्ानार्‌ प्राच दिन्िदृन्यदभ्ति, यदपेक्षया 
नियतस्वभावतां प्िभूयादिदमिति भावः ॥१७॥ 


[ सान के सम्बन्ध में परिकल्यो दी समीत्ता ] 
ज्ञान फे सम्बन्य मे ४ विकल्प सम्भायित हु!" (१) एः यह्‌ फिज्ञान केवल प्राह्यमात- 
स्वभाव है । (२) दूसरा, ज्ञान केयल प्राहुकस्यरूप 1 (३) सोर प्राह्यग्राहक उन स्वभावह। 
(४) यनुमय-अग्राह्य-मग्राहुफ स्वभाय है 1 इनमे दो चिफन्पो फा निराकरण प्रस्तुत शारिकामेष्टस 
फार फिया गया है फि-जान फो केवल ग्राह्य स्वमाव नहीं माना जा सकता क्योकि विश्च मे ग्राहुक- 


स्वभावन्ञानसे श्रतिरिक्त फिसो पदा्थमेनहोनेसेज्ञानमे प्राह्यस्वभाव को सिचि नह हो सकती, 
कयोफि ग्रा्य-ग्राहुक ये दोनो श्य सम्बन्धो-योतफ षाव्द ह 1 एक सम्बन्यि फी सम्बन्यिता भिन्नदो 
पदार्थो के विना सम्भव नहो है । इसील्ि ज्ञान को केवल ग्राहुकस्वभाव नो मानना युक्तित्तयत नहीं 


हो सकता षयोफि म्राहृफ फे विना जते ग्राह्य को उपपत्ति नहीं हो सकनी दसो प्रकार ग्राह्य के चिना 
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ग्राहक की भी उपपत्ति नहीं हो सकतो \ अत यदि ज्ञानको केवल ग्राहक स्वभाव माना जायगा 
ओर उससे भिन्न किसी प्राह्य का अस्तित्व न माना जायगा तो भौ ज्ञान का ग्राहक होना दुघंट होगा, 
वयोकि ग्राहुदम्बभावता ग्राह्य कौ श्रपक्षासेही हो सक्ती है ।1१७॥ 
१८ वौँकारिकामे श्रस्तिमदो विकत्पोको मयुक्त वताया गयाहै\ कारिका का अर्थं 
इस प्रकारहै-- 
गलं-विरोधान्नोभय्कारमन्यथा त्तदसद्भवेत्‌ । 
निःस्वभावत्वतस्तस्य सत्तंवं युज्यते कथम्‌ 711१८॥ 


विरोधात्‌-एफस्य ग्रादयग्राहकाकारोभयव्रिमिश्रणेन द्विस्वषिरोषात्‌, नोभयाकार- 
न ग्राद्पराहकोभयस्वभावम्‌ । अन्यथा-अुभयस्वभावत्यपत्ते, तत्‌-ज्ञानम्‌, स्बभावविरेष- 
निपेवेन निःस्वभाचत्वतः-स्भावसामान्याभावात्‌ असद्‌ भवेत्‌ । एवं तस्य शशाविपाणस्येव 
सत्ता कथं युज्यते १। अनच्र केचिद्‌ ताथागताधित्रत्रतिमासामेकां बुद्धि स्वी्षन्तस्वतीयपक्ते 
विरोधमाहुः, तदुक्तम्‌-- 
“नीरादिधित्रविज्ञाने क्ञानोपाधिरनन्यभाक्‌ । 
अशक्यदशेनस्तं दहि पत्यर्थं विवेचयन्‌ ॥१॥' 


अत्र देवेन्द्रव्याख्या-“चित्रज्ञाने दिं यो नीसादिः प्रत्यवभासते, ज्ञानोपाधिक्ञान- 
विशेपणोऽलुभस्यात्मभृत इति यावत्‌, स॒ एवेकोऽनन्यमाकू-तज्ज्ञानस्वभावलरादन्पमर्थ 
ज्ञनयदेव न भजते । तादश सन्तस्‌ तचित्रदणनप्रतिभासी तदन्यपीतादिप्रतिभासविवेकेन न 
केवलः शक्यते द्रष्टुम्‌, तस्मिन्‌ प्रतिभासमाने सर्वेषामेव तज्ज्ञानतया तदन्येपामपि नियोगतः 
प्रतिभासनात्‌ । तस्माद्‌ यदैवमेकं नीरादिकमाकारं तटन्येभ्यः पीतादिभ्यः “ययं नीलः! इति 
ज्ञानान्तरेण विवेचयति प्रमाता, तटैव तथा धिवेदयन्नसौ न तज्ज्ञानमाम्रशति, अतद्रपतरात्तस्य, 
कि तर्हिं १ अर्थे पतति=अथं एव तज्जनं प्रवृत्तं भवतीत्यथः | तस्मादेकस्मिनप्याकारे प्रति- 
भासमाने सवेमाभात्ति, न वा किञ्चिदपि, इत्यशक्यो विवेकतो दक्षते नीलादिप्रतिमास इति । 
नच चिव्रताया वहिरथघपता, नीलादिनामवयविभेदाऽभेदाभ्यामसुपपत्तेः | रखादीनां च 
ज्ञानाऽभिन्नहेतुजल्वादपि जानात्मकत्वम्‌" इति । 


ज्ञाने प्राह्य-प्राहक उभयाकार भौ नही साना जा सुकना क्योकि ब्राह्याकार-प्राहुकाकोर इन 
दोनो क्षा यदिषएक मेसमावेशहो जायगात्तो एकको हो सत्ता रह्‌ जनेसे उमयत्व का विरोध 
हौगा, ौर जव कोई उभय नहीं होगा तो ज्ञ'न का उभयाकार कहना भी सम्मच नहीं हौ सकता } 
इसी प्रकार ज्ञान को अन्यया उदत तीनो स्वभावो से चीये प्रकार का अनुभय स्वभाव भो नहीं माना 
जा सक्ता क्योकि चस्तुकेदोहौ स्वभाव सम्भव है ग्राह्यस्वभावश्रीरः ग्राहुकस्वभाव । अत इन 
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दोनो स्वमायया निषेध फर देने पर त्रत्तीय मद्माव श्ना ष्टो ्द्नाठ न ातेमे नान तिस्यनाय 
हो सायगा 1 जिने परिधामरयम्प जान गसन हि जण्यमा । पपा मद्यविष्येय पं सनन 
निस्टमाचहा जानि षर उनी सत्तापि, नोप्रषार सम्म्यनषो स्देमो। 

जान के विधय चे प्रिज्नानयादी द उल व्रुनीय दिक्स्पन्यमनोक्तोमोरमे स निरारर्प 
सुनकर विज्ञानयादी कतिपय च्द्रिनोगी त्रोरये पु धिरोय उर्वन्पित क्या ग ग्ना टट 


[ नियतन एद्फर्‌ चान स उन विराक्त ए दमन | 

उन विषा पामतयहषहै दि-वित्राकार मे प्रत्तिनानिन हनि साली एनाः वृद्धिष्त (ष 
पारमाविक सता ह । श्रयति यित्वाफार नानो पनमा मन्‌ ह उमीने लियन पशात जान 
फा जन्म टौने मे नपारके विनित्र व्यवहा कौ उपप्तिहोनोहै! इन मत को उरन्र्नि 
फरते द्‌ च्यानणाकार्‌ ने यहां एक प्राचोनण्यारिरा फा उदेत पर उग्पतो देवेद्ह्स प्याया षो 
्रन्तुत वियाटैःलो इग प्रकारै -चिप्राादनानमे जो नौतादि दनान टीना यान्ता स 
उपाधिहैध्र्थात्‌ ज्ञान पन च्निप्णहजौ जान षा धान्मतुतदै 1 तया खः प्रनन्यभाठ ई अर्थान्‌ मग्न 
फेः समान हौ जान्स्यनावन्वमे अन्य प्र स्माद पा याय न्ष ह्‌ ॥ द्रत न्नानम्यनाय 
मूत नीलादि जव वितदारदर्शान मे प्रतिमानित होता द तच स्वनेन धनय प्रतिशासमान सोतार 
ये त्रिविक्त होकर केवल यपने आकतारमेनर्टो देगा जा म्ना, दयोनि निष्पार लाने जरव्ड 
प्रतिनामित् होता है-तो पोत्तादि घ्रन्य नमी साकार दे चितारार जानन्दम्पहोनेने उन मकारा 
फामोटउपसोज्नानकें हारा सविविपत्तप चे मान होता है एनह्तवि वर मानना मोदस्य होना 
हैक प्रमाता फो नौचेनर पीतादि मेनोचप्ठो पिपत सपमे गरम पर्ने साला "नयनीच' 
इमप्रार श्रन्य जान जय उत्पतन रत्यहं उतो समय प्रमातानौतफयो पोनादि मे प्रिविकनन्प भें 
प्रहृण फरते हये चित्रायार्ज्ञान फो प्रहुण नहं रना, वयोरि खयन पिवेखनास्मणः नन चिश्ाडार 
जानस्वन्प नही होना । जत उल उमफ्व ग्रहण सम्मवय नहो सोता 1 तथोक्त जान जपने न्दन्प्‌ पो 
तया श्रपने नियतक्ारषफो ही ग्रहृण र्ताहु। उपने चिप्राकाग ज्ञान उदान द्राकार हिता 
है, न उसफा स्वर्पह। श्रत वह्‌ ज्ञान चिप्राफार जानक ग्रहन मे प्रवृत्त नरकन उतद्धानरे 
एक य.व्राकार-नौलके ही ग्रहण मे प्रवृत्त होताहै । नित्य यह कि चिव्ाकारलान षे प्रतिनाम 
् ॥ समय एक श्राकार का प्रतिनाम होने षर्‌ स्व का प्रतिभनस हेमा सयग पनी नी 
भ्रातिमास्‌ नहु होगा । ग्रत चित्र ददोनमे नौलादि ष पीतादि चिशठिवनस्प ये श्रःतनात श्रय 
है। एलन यह हृञा कि चिताक्तर एक ज्ञान मे नोरपीतादि नाना ध्रासनें का नमावेशच होने 
पर मौ नील-पीत्तादि नियताकार को ग्रहृण करने चातते दियेचनात्मरः क्तानो ने नीन्दं पीतादि शा 
नानात्व सुरक्षित रहता ह 1 जन क्स एफ मे ब्राहय-पराहप उनय सान्तर या समविद्ष होने पर 
उनयत्व के विरोध का आपादन करकेजोड्धानकेग्राह्य-प्राहुक उमयाकारतापक्ष छा निराकरण 
फिया गया बहु उचित नहीं है । यदि इसके विन यह्‌ कहा जाय फि-“चितना जान का धर्म नहीं 
है षिन्तु वाह्य थ्य का धमं ह!-तो वह॒ टौकरू नहा है क्योकि नोल-पीत्तादि स्वय चिन्ता फो 
जवयवौ के साय नेद भीर नेद दोनों ही न्प मे उपपत्ति नहीं हो सकनी । जाणय दहह कि 
चित्रत्त-नीलपीतादि ठ्पो फो एक श्रवययी द्रव्य से भिन्न मानने षर एक चिगात्मक वाह्यं फो मिदि 
न हो स्केगो किन्तु नील पौत्तादि अर्यो का एकद्रित ममूह्‌ मिद्ध होा मौर अवययोमे सभिन मानने 
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पर नील-पीतादिमे भो परस्पर श्रमेद हौ जाने से उनको भिन्नस्वमावत्ताकालछलोपहो जानेके कारण 
नीलपीतादि विविच स्पाट्क चित्रता की सिद्धि नहीं होगे । 
इस पर यदि यह्‌ शक्रा को जाय कि दस रीति से चित्रता मे वाह्याथयमेता का निषेध 
करने पर सुख-दुलादिमे भो ज्ञानधममता का निषेध हौ जाया, क्योकि उन्हे एक ज्ञान का धमं मानने 
पर उनके स्वमाचमेदका लोप हौ जायगा, सिच्च ज्ञान का धमे मानने पर उनमे एकनिष्ठता 
के व्यवहार की अनुपपत्ति होगी, सत" सुख-दु खादि मे ज्ञानघर्मता सिद्ध न होने से उनमे ज्ञानारमकता 
छो तिद्धिन दहो सकेणी"-तो यह्‌ ठीक नहीं ह क्योक्ति युखनदु लादि को विभिनच्नज्ञान का घमं मानकर 
ज्ञानात्मक सिद्ध किया जा सस्ताहै ओर सुख-दुखादिमे एकनिष्ठता के व्यवहार क्तो उपपत्तिमभो 
सन्तान रो एकताके श्राधारपरकी जा सक्तोहै! इसरी वात यह्‌ है कि सुख-दं खादिमेज्ञाना- 
त्मकता फेवल ज्नानधर्मता से ही नहीं सिद्ध होती अपितु ज्ञान भिन्न हेतु से मजन्यहोनेकेकारणभी 
उनको ज्ञानारमकता सिद्ध होती है '"-- 
तदसत-वादस्यापि द्रव्यस्य चित्रपर्यायात्मकस्याऽशक्यविवेचनन्वेन चित्रेकरूपताया 
दुरपहयलात्‌, अन्त्रिज्ञानात्‌ तदाकाराणामिव वहिषपुदरलादे रूपादीनामशक्यविवेचनत्वात्‌ । 
“मणिसमृहे "पञ्नरागोऽयप्र' च्न्द्रकान्तोऽयम्‌' इत्यादिएवग्बुद्धिरूपं विवेचनमस्त्येवेति'" चेद ? 
नीराचाकरिकन्ञानेऽपि नीलकायेभ्यम्‌' शीताकारोऽयम्‌ः इति विवेचनं विः न प्रतीतम्‌ १ । 
“वितरप्रतिमासफाले नेर्‌ विवेचनम्‌, पथा नीलाययाभासानि ज्ञानान्तराण्यविचोदयाद्‌ 
विवेकेन प्रतीयन्त इति चेत्‌ ? तहिं मणिराशिप्रतिभासकासे पदरागादिवियेचनमपि नास्त्येव, 
प्त ततप्तीतिरषियोदेयादिंति शक्यं वक्तुम्‌ । मणिर शेदंशमेठेन विभजनं बिवेचनमि,ति 
चेत्‌ १ न, एकमण्याकारेषु तदभाधात्‌ । भणेरेकस्य खण्डने तदाकारेषु देशविभजनमस्त्येवे'तिं 
चेत्‌ १ ज्ञनसयाप्येकस्य बुद्धया एण्डने तदस्त्येव । शुद्धयन्तरण्येन तत्खण्डने तानीति चेत्‌ ? 
पराण्येव मणिपण्डने पणिखण्डद्रव्यानि तानीति समानम्‌ । "चित्रज्नानं चिवेचयन्नथं पततीति 
तदविवेचनमि'ति चेत्‌ १ एकलसपरिणतद्रन्याकारान्‌ विवेचयन्‌ नानाद्रव्याकारेषु पततीति तद्‌- 
विवेचनं तुल्यम्‌ । 
{ एक चित्र ज्ञान की कल्पना असंगत-उत्तरं पच्च | 
इस प्रकार ज्ञान फे प्रा्य-ग्राहुक उभयाकारता पल्ल को कत्तिपय विज्ञानवारियो के मतानुसार 
उपस्थित कर व्यारषाकार ने उसको श्रालोचना परते हुये यहु कहा है कि उक्त प्रकार से नील- 
पौत्तादि एक नियत श्राकार मे अशस्य विवेचन होने से नोल-पौतादि चिविघाकार एक चित्र ज्ञान 
फी कल्पना कर ज्ञान के ग्राह्य-्राहुक उभयाकारता का समयन करना असद्धत है ! क्योकि उक्त 
प्रकार से चिन पर्थाधाहमद्ह वाद्य॒दरव्य ता श्रणोकार ष्रफे अश्षदयविवेचन होने से उतस्तकी एक चित्रद्र- 
व्यरूपता क्ता अपलाप दुष्फर होगा ! क्योकि, जं्े चिव्राकार मान्तरविन्नान से उसके प्रतिभासत फाल 
मे नीर पोतादि एक एक श्राष्र का विवेचन अशक्य होता है उसोघ्रफार चित्रात्मक द्रव्य से चाद्य 
पुद्गलादि के स्पादि कामभो विवेचन गश्चस्य होता है 1 


स्या० क० टीका एव हिन्दी विवेचन | ७१ 


विवेचनता का यह्‌ रूप बताया जाय कि चि्रज्ञान का विवेचन करने वालो वुद्धि चित्रजान को ग्रहण न 
कर उसके अथं-आकार विकेष को हो ग्रहण फरती है 1 इस प्रकार नीलादि एक एक आकार के ग्रहृण 
के समय चित्रज्ञान का पूर्णतया ग्रहण न होना हौ उसका श्रविवेचन है”-तो इस प्रकार का भविवेचन 
चित्रद्रव्यके सम्बन्धमे भी समान) अर्थात्‌ चित्रदरव्यवादीकी श्रोरसे यह्‌ फहा जा सकता दैक 
जवे एकत्व मे परिणत चित्रद्रव्य को विवेचन करने वाला बोध उदित होता है तो वह्‌ द्रव्य के विभिन्न 
जाकारोकोहो ग्रहण करता है) चिक्दरव्यको पूर्णतया ग्रहृण नहीं फरता 1 तो इस प्रकार द्रव्य के 
एक-एक आकार के प्रहुणकाल मे पूर्णस्प से चिचरद्रव्यका श्रग्रहूण ही उसका बविवेचन है । त. 
यह्‌ स्पष्ट है कि चित्रान भौर चित्रद्रव्य के श्रशश्यविवेचनट्व मे कोई अन्तर नहीं है 1 


एतेन श्राहकौकस्वरूपरय नान ग्राद्यकारकृतवास्तयेकलतवाविंघातोऽबियेचनम्‌" इत्यपि 
निरस्नम्‌, वस्तुत एकस्य बादय्य नानाधमकृतेकसाविध.ततौल्यत्‌, शब्दपरटृत्तिमा्लात्‌ । 
एतेन विविच्यमानध्यावास्तवनेकत्यपद्यिदोऽपि व्याख्यातः । 


[ एकत्य के अपि घातरूप अविवेचन उभमपचक्त में समान ] 


चिचनज्ञानवादी की ओर से यदि उस्फे जविवेचन कौ यहु ग्याख्या को जाय कि -“नान एक- 
माचरम्राहुकस्वकूप है, उसका एकत्व वास्तविक है, निसफा विघात नीलपौतादि विभिन्न बाह्याकारो 
से नही हो सकता । इस प्रकार ग्राहुफस्वह्प चित्रज्नान के नीलपीतादि विभिन्न बाकारो से नास्तव 
एकत्व का भ्रविघात हौ विवेचन हतो इपसे भो चि्ज्ञान के अविवेचन मे चित्रद्रव्य के अवियेचन 
के वैषम्य स्थापन का प्रयास निष्फल हौ जाता । क्योकि चिच्रदरव्यके सम्बन्धमेभो यह्‌ कहा 
जा सकता है कि चिच्रद्रव्य वस्तुत ज्ञानसे भिन्नहै सौर एक है1 उसके विभिन्न धर्मो से उसके 
एकत्व का विघात नहीं हो सकता अत एक चित्नद्रव्य के वास्तव एकत्व का उस के धर्मो से विघात 
न होना ही उसका श्रविवेचन है । फक्त अर्थम कोई मेद नहीं होतादहै। केवल अविवेचन के 
उधाद्यात्मक शब्दो मे परिवर्तनमात्र हो जाता है ! इसील्ि श्रविदेचन रो -'विविच्यमान के भनेकत्व 
काञअगस्तव होना ही विविच्यमान चित्रज्ञान का अविवेचन है" एेसी व्यास्या करके चित्रज्ञान 
के अविवेचन मे चिन्रद्रन्थ के श्रविवेचन का मेद-वषम्य नहीं बताया जा सकता, क्योकि चित्नद्रव्य के 
अविवेचन को भो यही न्पास्या हो सकतोहै \ अत अविचेचनको इस व्पास्यामे भौ मात्र शष्ठ 
फाही परिवर्तन है, अथं का नह । 


धाद्यस्य विवेच्यमनस्यलुपवद्यमानत्याज्जञानस्यैव चिव्ररूपते' ति चेत्‌ १ न, चाद्यस्या- 
त्यन्तायुपरभ्यस्य ^ स्यभाक्रय तथात्वासंभवात्‌, ज्ञानस्य गोपरम्भयोग्यस्य तथारसंमवाद्‌, 
श्त नाङःरस्य वाहयत्वेनाभिमतस्य दरयत्वाद्‌ विवेचनोयपत्तिरि'ति चेद्‌ ? तद्िवेवनात्‌ तस्ये 
वाुपपत्तिः, अन्यस्य वा १। आये, ज्ञानस्य नीलाचाकारलायोगावितरेकरूपनाच्यावातः । 
दितीये, अतिप्रपञ्ञः, अन्यधिवेवनादन्यायुपपत्तौ तरंलोक्यस्यप्यभावप्रमद्धाद्‌ ! 


छ (भ्यस्व' इति प्रत्यन्तरे 1 
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[ सान का यन्निनय विनुमरो जामि त पधि ] 

यि चद्रजातणदो कशोर सन दहा काद पि "विनिम पहपुमद छन्मु क भनु रदम्‌ 

हेतौ । यतदटुयक्षानषो विदश्य सकरा, पानभिन्ने यस 7 पते किमो हक दक चा 
उमरे श्रद्र-धमो-सरि सारि शा (नन रण्ये दा शशु कलो पग दहिष् न सहव स् 
एप-एक गण्ड षा म) उमर प्रटषः भावो {विदिवनकस्ने दा त्मका स्वह वृक सेवनम्यं नह) 
हिता 1 एन प्रकार जा तनिप्रवणतु पवितो न्विमे द्न्ततद युत स्पोकार मक्कन मभ । 
एमनिपे भानल चि्रामष ट सश्यातै, लाननिद्र महो ४ सो चदश नमह वस कनमिद्र 
यम्तु जय धितानयादीकोषट्न्दिमे छदन अनुरयन्यहै कर द्य श्यमादङि दिदि पण कन्दम्‌ 
मम्भयनर्म रै दिः पिदिचनने पनुषरदमानसम्यमयय तिमेः काम मे व्यश नवृ शित श 
सका) अप्तु उममतपे जानष्ी उपाम्मणोण्यहै । पम एष मके सस्दनय मे प हरत्ा र 
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सदनी रि विदेननमे उमकाम्यमाय उद्दयम्‌ गङ्य क काण्लप्रफ म्दाहोप नो स्श्तरा 
योरि उग्रे विध्यमे प पारण मश्णा रै हदि नवोनपह पिददासदग श (क ९१म 
उपर्य होता 1 उक्ता नियत पुष एर आहार शाटकः श्प दिमित कणन पत पणन 
एफ पान केव प्रस्तिन्य म विद्धे मक । 
नि 
[ चितरतानपादी का समन्या २ आार्पनि | 

पदि चिद्रजानपारोषीश्रोरमे पः पलस्य [र - वदास मे अनिन फायारारन्भ्य है 
योर याम्तय नापर दष्टा प्राहसः 1 एग प्ररार एर एक भाहगग् द्वार तात भ नदर कान्‌ 
का विवेचन नो सपना 1 पिज्वु मद्रशार एृवनिद षस्य पिया मे दपपन नतष मग्र सो 
म फयनपेः मम्यन्यर्भे चियञानयारोमे पदसा ङि पितरम एर निददव्य म दवृष्पन्नि 
फ लापादनकाप्राद्रार दपा? (+ क्याद्‌ नियम खारा है हि जिम विदलन रष्व 
वियेचन से उसी पौ मनुपषत्ति सेतो ९?" सवया (र) यट नियम किनि दिद्धनत एन्य 
विवेचन परने पर उमे लन्य श्यो शनुपपतननि शितोहै) ए्नमेद्रवम पमान्यन्हेद्न उशना 
1 चि्राकार नान प्रा नोन्नदि एकः एर लिन्तकारग्दसे ्तेयन करने पर उसे जोर पोतादि 
पिविध साकारत्यनहोनेते उतस एफ विनान्मशना ए हौ स्यामहि दमो श्रश्वद द्गस 
पक्ष नो स्वीकाप नन तो सक्षना पयोद उम पक्षको प्रपलम्य्रन धरय मासान कोजास्कनोरि 
नान का व्रविचन करने न श्नाननिन्न सं फो मुपपति गो पोर आन सुरभित गह जायगा पयोर 
उत्त पक्लमे बतिप्रमद्ध होमा, पर्य्‌ एव के वियेचन मे अन्य षन श्रतृरपत्ति मानने पर परम्पर दे व्यजन 
स परस्पर फो श्रनुपपत्तिरा जानेस पल्य प्रलोषय उन्त्मत यम्नुमाय च अनादि माप्या। 
मादाय यट ह फि जव एक चिय नान फा चियेचन ग्गेगा तय अन्यम दूररे चितन मी आ जामे 
धर जव दस चितनान फा िचेदन णतो उत्तसे सम्प पनसा न्ििक्षानभो जा सपगा॥ त्तो 
दस प्रकार चिप्रज्ञान नी सिदन हो सकेगा । श्रत. यहु पञ सरधरू.यतामे पयति हमा) 


किञ्च पादस्य विवेचनं सानम्‌, उति कथं तेन तदमरेञ्परम्या, अतिप्रसंगात्‌ 21 


, शन्तं तदिति चे १ न, तम्याऽ्ममाणतवा्‌ 1 शरान्तरप्यथयंवन्यनः प्रमे'ति चेत्‌ १ न, मना 
` सदं संबन्धामाः 


धाव । “अमेवन्धेऽपि टोपमदिन्ना तज्तानमभवाद्‌ न दोप" उति चेन ? तयापि 


स्या० क° टीका एव हिन्दौ विवेचन ] ७३ 


भ्रान्तं जानं श्रान्तेन प्रिसंधीयमानमर्था्चग्यवस्थापकम्‌, अन्यथा शुक्तौ रजतक्नानं प्राग्व 
रजताऽसश्यं व्यवस्थापयेत्‌; तच्चप्रतिसंधानं चाऽसदथाकारसभ्रतिसंधानेन ततथ तदस 
व्यवरस्थेम्यन्योन्याप्रयः । 
[ वाद्या्थं विवेचनरूप ज्ञान से बाह्यां का असच्च केसे १] 
इस सदरभ मे यह भौ दण्टग्य है कि विवेचन से बाह्यां का अस्व कंसे होमा ? क्योकि 
विवेचन ज्ञानस्वरूप होता है श्रौर ज्ञान से वस्तु की व्यवस्था होतो है । श्रत ज्ञान से वाह जय के 
असत्त्व की सिद्धि नही हो सकती, वयोकि ज्ञान से वाह्य वस्तु के असत्त्व की सिद्धि मानने पर अति- 
परसग होगा ! श्रर्थात्‌ ज्ञान को विषयभूत कोई भौ वस्तु सत्‌ न हो सकेगी । एव अज्ञात कौ सत्तामे 
कोड प्रमाण नहीं है । फलत ॒सर्वाऽसत्तव की प्रसक्ति होगी \ यदि यहु कहा जाय कि~षवाद्याथे का 
ज्ञान भ्रम है इसच्ि वाह्या को असत्ता सिद्ध होती है-तो यह ठीक नहीं है क्योकि वाह्या्थं का 
ज्ञान जब भ्रमहितो बहु प्रमाण नहीं है, श्रत उससे वाह्याथं को भ्रस्ता तिद्ध नहीं हो सकती \ 
वयोकफि सत्ता या असत्ता किसी की भी सिद्धि प्रमाणाधीन हौ होती है । यदि उसके उत्तर मे यह्‌ कहा 
जाय कि बाह्यार्थं का ज्ञान असत्‌ श्र्थसम्बन्धी होने से ्रमरूप होने पर भी स्वरूपत प्रमा है \ अतः 
उससे प्रथ के अस्व की सिद्धि हौ सकती है \"-तो यह्‌ ठीक नहीं है क्योकि श्र्थं जसत्‌ होने पर ज्ञान 
के साथ उसका सम्बन्ध होने से अ्थसम्वन्ध से उसको श्रम कहना श्रसम्मव है ! यदि यह्‌ कहा जाय 
क्ि-ह्ञान के साय अर्थकरा सम्बन्धन होने पर भौ दोषवल्त ज्ञान क्ते साथ म्यं का सम्बस्य मासमान 
हो सकता, प्रत उक्त दोष नही है-' तो पह ठीक नही है, कयोकि भ्रमाटमक जान श्रमत्वरूप से 
ज्ञात होने पर ही घ्रथं के श्रसस्व का व्यवस्थापक होता है, अरमस्दज्लान के पुर्वं नहीं । अन्यया शुक्ति 
मे रजतज्ञान श्रमत्वन्नान के पहले ही रजत के श्रसत्व का साधक हो जायगा तो चमसे रजतार्थाकी 
प्रवृत्ति कभी न हो सकेगौ 1 यदि बाह्यां ज्ञान मे अ्रमत्व का ज्ञान होने पर उससे बाह्याये फे असत्त्व 
फी सिद्धि सानी जायगी तो अन्योन्याश्रय होगा ) क्योकि अथं का मस्व सिद्ध हो जाने पर जसदर्थ- 
कारत्वके ज्ञान से श्रमत्व का्तानदहौ सकेगा ओर ज्ञानमे श्रमत्वका ज्ञानहो जाने पर ज्ञानके 
विषयभूत श्रयं मे अस्व की सिद्धि हौ सकेगी-इस प्रकार अन्योन्याश्रय स्पष्ट ह । 
किश्व, नीललादेरवयविनोऽवयविदुद्धया विवेच्यमानस्याऽसचम्‌, थवयवबुद्धया बा {। 
नायः, तदूबुदधया तच्सस्यव ग्रहात्‌ । न दवितीयः, अबयवघुदरेखयविनः सं व्रिधातु' 
निषेद्धुं बाऽसमथंतात्‌ 
[ अस्त अवयविंबुद्धि से या अयववुद् से १] 
यह्‌ भी ज्ञातव्य है कि-(१) नील-पीतादि विविधाकार चिचद्रव्य फा, क्या अवयवील्पमें 
होने बालो वृद्धि से विवेचन करने पर उसका असत्त्व होगा ? या (२) सवयवर्प मे होने वाली 
उसकी वुद्धि से उसका विचेचन करने पर॒ उसका मत्व होगा ? इसमे प्रथम पश्च यूक्तिसमत नहीं 
है क्योकि निक्त विपय फौ जो वुद्धि होती है उससे उसको सत्ता ही सिद्ध होती है च कि श्रसत्ता । 


दूसरा यक्ष भी मान्य नहीं हो सक्ता क्योकि श्रवयवरूप ते होने वा वुद्धि अवयवी फो विषय नहीं 
करती अत वहु श्रवयवौ कौ सत्ता के साधन जयवा निव दोनो मे असमर्थं है, क्योकि अन्य वस्तु फौ 
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युद्धि अन्य वस्तु छौ सत्ता या समना के प्रति तटस्व होनी है, पर्पोफि वह श्रन्य. चस्तु को जवे प्रर् 
हो तहं शर सकती तो उसका फोर स्वन्पवम जसे कि सन्य मथवा यमच्वपनेकता मश्तादै? 
व्थोकिः घर्मा का ग्रहण हुये किना चमे पता प्रटण नहं दध सतता 1 
८ & +. ॥ नै वरन्प्यस्यौ ४ 4 
यापि नीटादेगपयपिमेदा-ऽमेटाभ्यामनुपपत्तिस्दता, साप्युक्ता कयिदू, वरस्यस्वी कार्‌ 
टोपरामापात्‌; यन्यवा तवाप्येतटपानतिरक्तः. एकतानस्यव नानक्रारनेदात्सव प्रत्याक्रारं मद 
परमंगात्‌, नानाकाराणां चङ्नानतारहस्य नानन्यव्याहतेः | मुखदरीनां तानान्मद्नवं तै श्रागत्र 
पराहतमिति नेदानीं प्रयाम हति ॥१२॥ 
इस सदर्भं मे प्रतीत ोने वाने नोखपीतादि फ) सययवी मे भेद - श्रनेद दोनो पक्षे जो 
शनुपपत्ति वतायी गयौ यो वहू मी युक्तिसिगत नर्हीटैः षयोफि उमे फयश्धित्‌ अवयवो फा नेर 
श्रनेद विविघत्प स्वौकार करने मे फोर दोपनहीं है । यदि चस्तुमे फयन्धिद्‌ वविष्य नही म्योकार्‌ 
किया जायगा तो विन्ञानवादीके पक्षमे हम दोप की निवृनि नह हो सनो, एपोकि एः चिघ्रलान 
फा नोल-पीतादि ग्नेक भाकारो फे माय यनेद मानने पर श्राकारनेद से उमशानेदहो जायमा। 
विभिन माका फा एक जान फे साय तादालम्य मानने पर उन श्राफारो ङ भनेक्व कम स्याधाते 
होगा 1 उक्त विचार्यो फे निष्करयं स्वर्प वाह्यम्प से प्रतीत हने वाले भयां मेज्नानाप्नेद कौ मिदि 
प्रसम्भवही हो जतो है, छन्तु उत्तेषनोय यह है कि सुखद घादि मान्तरवस्तु मे भौ ज्ानात्मकना 
नहं सिद्ध हौ सकत 1 ययोकि जानमिन्न हतु से सजन्प होने कै षारण हो सुतादि फो नानाम कटा 
जासक्ता ६ ह किन्तु सुखादि मे मा्ा-चन्दन-वनितादि जाननिघ्न वस्वुमो से उत्पनि वताकर उक्त 
हेषु फो मिद्ध होने से सुपादि फौ जानात्मकता का निराप्च पहने हौ फर दिया गया ह, श्रत इम 
समय उसके लपि श्रविक प्रयास आवश्यक नहीं है ।।१८॥ 
१९्यो कारिकामे इस सम्बन्ध मे विनानवादो फा एफ मन्य सनिप्राय प्रद्चित सिया गपा है- 
परः स्ामिग्रायमाट-- 
मूलम-प्रक्राचक्स्वभावं दि विनानं तत्वतो मनम्‌ । 
€ + (व (ख (व 
अकमक तथा चतत्स्वयमेव भ्रक्राटाने ] १९॥ 
„ भक्राराकस्व भावं हि=गगनतल्डच्याटोफकन्पम्‌ मतम्‌, तन्त्वनः=पगमायतः 
अकमकमू=व्रिचारामतेन प्राचरयासावाते तदपेक्नाधरकन्पित्रादफन्यामावात्‌ क-म 
अधि तदुक्तम्‌. क ट [श 
मोफागरदितम्‌ । तदुक्तम्‌-“परस्परापक्नया तयोन्धवस्थानान्‌" इति । तथा चन््रा्-आदका- 
करामस्यश च ण्तत्‌=वितानम्‌ , स्वयमेव =प्वमंविष्ितमे प्रकाशते । तदकतम-- 
[ अकमक देने से पित्नान सा प्राच कोई नदी दै-पू्॑पन 1] 
विज्नानवादी फा वाह्य यहु हैफि विज्ञान सकाङञातकत मे विमान श्रालोक के समान केवन 
व है 1 मत वह परमायत अकर्मक है क्योकि विचार करने षर ग्राह्य नही सिदध होता ! 
१ जपक्षासिहो ग्राह्कत्व होता है ध्रन. ग्राह्या श्रमाव होने से ग्राहकं मी नहं हो सकता। 
प चट्‌ कष -कममाव के सम्बन्ध से शत्य है-न बह रहण का कर्ताहैन वह्‌ ्रहुण का प्म ह। 
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यह्‌ चात श्ग्राह्य ्रौर ग्राहक कौ सिद्धि एक दूसरे की अपेश्ना से होती है-कह्‌ कर वतायी गई है\ 
इस प्रकार ग्राह्याकार श्रौर प्राहकाकार से शून्य होने के कारण विज्ञान स्वसंविदित होकर 
ही प्रकाशित होता है, जैसा कि (नीलपीतादि० इन दो कारिकाश्नो से कहा गया ह! नलिन का 
अथं दस प्रकार है- 
0 
“नील्ल-पीतादि यच्जानाद्‌ वहियदवभासते । 
तदः न सत्यपतो नास्ति विज्ञानं तत्वतो चिः ॥ १॥ 
तदपेक्षा च संविततेमेता या कत्‌रूपता । 
साप्यततत्वमतः संबिद्दयेति विभाव्यते ॥ २॥ इति।॥ १६ ॥ 
[ देखिये-अने० जय० भाग-र प° ८२ | 
नील-पीतादि जो सथं ज्ञानभिन्न के समान श्रवभासित होता है वह सत्य नहीं है श्रत एव 
विज्ञान ही वाह्यरूप मे प्रतोतत होत्ता हे, अलवत्ता परमाथत- वह बाह्य नहीं है \ इस प्रकार जव नील- 
पीत्तादि ग्राह्य का मभावहै तो उसको अपेक्षासे ही सवित्ति-विजान मे सम्भव होने वाली ग्रहणक्त्रता 
श्रतास्विक हौ जाती है, इसल्यि श्रद्धितीय सवित्‌ हौ पारम्णथक वस्तु स्पमे सिद्ध होतीहै) 
श्रक्मकन्ञान की मान्यता के सम्बन्ध मे यह प्रन कि यदि विज्ञान अकर्मक दहै तो विज्ञान 
बोधक क्रियापद का अकर्मक प्रयोग क्यो नहीं देखा जाता ? उत्तर र्वी कारिका मे प्र्दशित 
फियागयादहै-- 
¢ 
नन्धकमको न ख्यिद्‌ प्रयोगो च इत्यत आह-- 
मृरम्‌--यथास्ते शोत इत्यादौ विना कमम स एव दि । 
तथोच्यत्ते जगत्यस्मिंस्तथा ज्ञानमपीष्यताम्‌ ॥ २०॥ 
यथा "आर्ते" "शेते" इत्यादौ प्रयोगे विना कर्मं सं एवआसनादिक्रियोपरक्तो देवदत्तः 
तथा~कर्मादुपरागेण उच्यते, न तु कटं करोतिः ऽत्याटाविव कर्मोपरागेण, उपवेशनादि 
¢ स्मिन्‌ (भ { ् 
क्रियाणामकमेकस्वात्‌ ; वथा अस्मिन्‌-जगति, ज्ञानमप्यकर्मकमिष्यताम्‌? क्रियालयात्‌ } न चैवं 
तददेवाऽकर्मक्प्रयोगप्रसन्नः "अप्रयोगदेवाप्रयोगात्‌, शब्डानां विकल्पयोनिष्वेन दासनासम- 
ध्यात्‌ कर्ोपिद नेनैव ज्ानात्ति' इत्याटिग्रयोगातु ॥ २० ॥ 
[ ज्ञान क्रिया का अकर्मक प्रयोग क्यो नदी रोता १] 
जसे “्रास्ते' शोते'-"ेठता दै' "सोता है' इत्यादि प्रयोग मे फर्म न होने पर भौ आसन-्यनादि 
क्रियाभो से युक्त देवदत्त छौ कर्मत्म्बन्ध के विना प्रतीति होती है, किन्तु कट करोति" इत्यादि 
प्रयोगो मे फमं सम्बन्ध से कृतियुक्त क्रिया से युक्त देवदत्त ्रादि के समान नटीं होत्ती क्योकि श्रासन 
शयन जादि किया अकमक होती है 1 उसी प्रकार जगत्‌ मे ज्ञान को भी अकमक मानाजा सन्तताह 








९. रोके तस्याकर्मवत्वेन प्रयोगामावदेवातर मंकत्वेनाप्रयुज्यमानत्वादित्ि हृदयम्‌ 1 


७६ [ शास्त्रवार्ता° स्त० ५ ्लो° २१-२ 
1 


वयोकि वह्‌ क्रिया है । भागय पट्‌ है फि यह्‌ नियम नहीं हैक्षिजो क्रिया हो वट्‌ सकर्मक अवश्ये ! 
श्रत श्रासनादि क्रिया््रो के समान ज्ञान क्रियाकोनी प्रकर्मक माना जात्तक्ता ह \ इस्‌ पर यः 
शका फि यदि वद मासनादि क्रिया फे समान श्रक्मक ह तो जहे फर्म के चिना जामनादि श्वियापदं 
का प्रयोग होता ह वैसे उसका नी प्रयोग श्यो नहीं होता -इघफा उत्तर पट है छि यत्त जानङ्गिपा 
के बोधक पर्दो का कमं योघक पद के चिना अनादि फालसे ही प्रयोग नहो टोता माया ह दइमौल्यि 
उसका मकर्मक क्रिथा जेता प्रयोग नहीं होता है, वत्कि शरद विकल्पयोनि-= विकत्पजन्व हते ह 
इसल्ि वात्तना के वल से कर्मं बोधक पद के साय हो शजानाति' प्त्यादि जञानार्थकः क्रियापदो का 
प्रयोग होता है \ २० ॥ 
२१वींकारिकामे वौद्ध के उक्त श्रमिघ्राय का उत्तर दिया गया 
तरोत्तर्‌- 
मृखं---उच्यते साप्तमदः स्वयमेव पिचिन्त्यनाम्‌ । 
परमाणाभावत्तस्नच्र यये तद्ुपपव्यने 1 २? ॥ 
उच्यते सप्रतमू अ दः-एतत्‌, अभिनिवेगात्यागेन स्ययमेव विचिन्त्यतामू=आालोच्यताम्‌ . 
ममाणानावतेः तत्र =अविरिष्टपरकाशमात्रे विल्नाने, यवे ततएव तच्वन्यवस्थापनमृषपयते ।२१। 
0 क, (भ) ७ 
[ जान अक्रमङ होन का चात मं प्रमाणाभा-उच्ग्पच्न ] 
ब्रन्यकार का कहना है कि विज्ञानवादी वीदढध को आग्रह च्या कर प्रशान्तचित्तसे यह्‌ 


सोचना चाहिये कि प्रमाण के मनावमे ग्राह्य ग्राहक ञकार से मुक्त केवत प्रफाशात्मक विन्नानको 
तास्विकता का श्रववारण क्या उपपन्न हो सकता ? 11 २१॥ 


रर वींकारिफामे विन्नानवादी फो सम्मत विज्ञानस्वसू्य को सनुपपरमानता स्पष्ट कौ 
गई है = 


कथं नोपपद्यते १ इत्याह-- 
मृल--ण्वं न ग्रत्तदात्मानमपि दन्त ! प्रकारयेत्‌ । 
अतस्तदित्थं नो युक्तमन्यथा न व्यवस्थितिः ॥२२॥ 

एवं =गगनतलवर्त्यागोफकल्पता्यं प्रकागेकमात्रस्रमावत्राद्‌ निर्विषयं तदात्मान 
मपि~तत्छस्पमपि न प्रकाशयेत्‌ । अत इत्यं तत्‌-प्रकाशमातरं न युक्तम्‌, अत्रध्यमानस्य बोध- 
स्पलायोगाद्‌, अन्ययातपरकारोकमाव्रन्मे तस्य न व्यवस्थििकमकस्वस्पस्य ॥ २२ ॥ 

विन्नान यदि माकाशतल मे विद्यमान आलोक के समान ग्राह्यत्व मौर ग्राहकत्व उमयसे 
युक्त ठीगा तो केवल प्रकाशात्मक स्वमाव होने से सर्वया निधिषयक होगा एलत दह सपने स्व- 
स्मान काभी प्रकाशक नहो सकेगा अत उसे प्रका मात्र उताना श्रयुक्त है क्योकि जव दह्‌ 


मवोदधा-किस्री का बोधक नहींहै तो वह्‌ बोधघल्प नहीं हो सकता । यदि वहु एक मात्र धरकाश्ञस्व- 
रूपहोगातो उसके अकमकस्वल्प-कमहीनस्वरूप की उरपत्ति न हौ सकेगी 1 २२ ॥1 


२३ वौं कारिकामे प्रकाह्ञ के अकमकस्वत्प की अनुपपत्ति का समर्थन किया गया है- 


एतदेव समर्थप्ति-- 
मूल--व्यवस्थिततौ ' च तत्त्वस्य तथाभावप्रकाराकम्‌ । 
धुवं यत्तस्तत्तोऽकम॑कत्वमस्य कथं मवेत्‌ ? ॥ २६ ॥ 
व्यवस्थितौ तच््वस्य=तत्तथामावस्य, धरचं=निधितम्‌, तद्विज्ञानम्‌) तथाभावः 
५ ९ न ऽस्य~ज्ञानः 
प्रकारा =ग्यवस्थाप्यज्ञानस्यकरमंकप्रकाशमत्रतचोत्तकम्‌ यतः=यस्मात्‌; तनोऽस्य~क्ञान- 
७ 8 + = ¢ शां < ¢ त्वमत्र 
स्य अ्रकमकल्वं कथं भवेत्‌ १ सविपयकत्यस्येव सकमकंतवात्‌ १। न हिं शान् सकमलं 
¢ 
विचायंत इति ॥ ०३ ॥ 
९ ५ र्य € 
[ सविषयक्रत्वरूप सकमकत्व ज्ञान मं अपरिदप्यं | 

यदि विल्लान का श्रकर्मकत्वस्वरूप व्यवस्थित होगा तो निश्चय वह विज्ञान ही मपने अकमक 
प्रकाशमात्ररूपता का ग्राहक होगा । इसप्रकार अकर्मक प्रकाशमात्ररूपता श्रीर ज्ञान स्वय उस विन्ञान 
का विषयहो जाताहै देसी स्थिति मे वहु अकर्मक कंसे हो सकता है क्योकि ज्ञान का सकमकत्व्‌ 
सविषयकत्वरूप ही होता है । 

यदि यह कहा जाय कि सकर्मक वही क्रिया होती है जो फलविशिष्टव्यापारवाचकङाव्द से 
गम्य होती है-जसे गतिक्रिया सथोगरूपफल से विशिष्ट स्पस्दरूप च्यापारवाचक गम्‌ धातु से वोधित 
होती है 1 किन्तु ज्ञानक्तिया तो फल से श्रविशिष्ट शुद्ध लान के बोधक शब्द से वोधित होती है भत 
वह्‌ सकर्मक नहीं हो सकती"-तो इसका उत्तर यद्‌ है कि यहु सक्मकत्व शाब्द सकर्मकत्व है उसका 
विचार प्रकृत मे नष्टौ है क्योकि यदि शान्दसकर्मकत्व की दृष्टि से उसे श्रकर्मक कहना हो तो उसमे 
किसी फी विमति नहीं हो सकती 1 विमति केवल उसके सविषयकत्वरूप सकर्मकत्व के सद्‌भाव भौर 
अभाव के सम्बन्धे है! उपयुक्त युक्ति से उसमे सविषयकत्व की सिद्धि अपरिहार्य हयो जाती है 1 
अतत एव उसके अकमकतव स्वरूप की व्यवस्था नहीं हो सक्ती ।। २३ ५1 

२८वींकारिकामेपुन बोौद्धके अभिप्राय को शब्ुारूप मे प्रस्तुत कर उसका परिहार 
क्रिया गया है- 

पराभिप्रायमाशडक्य परिदरनाद-- 

मृरं--उ्यवस्थापकमस्येवं भ्रान्तं चेतत्त॒ भावतः 1 


र ५ 


तयेत्यभ्नान्तमच्रापि नयु मानं न वियते र्था 
अस्य=्यवस्थाप्यस्य एप्रं व्यवस्थापकम्‌-प्रकाशमाव्रत्वयोत्तकं बरानान्तरमस्ि, 
एततु मावतः =पएमाथतः, तमेति=सररिप्यकमिति भ्रान्तम्‌ । व्यवस्थाप्यं तु स्वतः रफरद्रपलाद्‌ 
ग्रादमग्राहकभाधविनिशु क्तत्वात्‌ प्रमाणम्‌ › स्वागिपयकत्वेऽपि परानपेननस्फूतिरतयेन स्पसंधिदित- 


ता-ता ०००००७०४००७०अ१ 
१ सर्व मून्दाददो "तौ च त" इति पाठेऽपि, ठीकाक्राराभिभ्रायेण तौ तत्‌ त" इति युज्यते, 'तदु-विजानम्‌' 
दूत्यस्य टोकापाटस्यान्यथानुपपयमानत्वाव्‌ । 


७८ [ नास्त्रवार्ता० स्त० ५ श्ो° २५ 





त्वाऽव्यादतेः । न्नानाकारं वा तद्‌ नीलायाक्नारं वरेति चेत्‌ १ नीलादिग्ब्टचतगाकारमव नत 

सामान्यारारमिति । नन्येवस्च्ापि-यरमेक्मरकाशमव्रत्येऽपि अभ्रान्तं मानं न वियते, 
विपयक्त्वे ¢ 

सव्रिपयक्त्वेनाम्यापि ्रान्तव्याद्त्यिथः 1२४॥ 


[ अदधर्मक् प्रकाणमा्रता के वाद्ध यमथन करा प्रतिन्नेप ] 


प्रकाज्ञमाघ्रात्मकट्प मे जिस विज्ञान को व्यवस्थित फरना है उसको प्रकादामात्रताका ग्राटक 
चह स्वय नही है किन्तु ज्ञानान्तर है श्रत व्यवस्वाप्य विज्ञान को सदिपयक समल्लना शमह! परयो 
वह्‌ परमार्थत निविपयक है मौर वह स्वत स्फुरणशौर है-ग्राह्य-ग्राहुफभाव से सर्वया मुक्त ह । 
श्रत एव कल्पना से श्रससुष्ट होने के कारण प्रमाण ह! एव स्वविपयकन होने पर भी अपनी 
सफुतिस्वस्प भान मे अन्यनिरपेम होने के कारण स्वस्तविदित है। प्रका्माच्रात्मकः विनानके 
सम्बन्व मे यदि यह प्रश्न किया जाय कि वह सामान्यत्प से ज्ञानाकार है सयवा नौलाद्याकार ह? 
यदिज्ञानाकार होगातो नीलादि व्यवहार फी उपपत्ति न होगी । पयोकि व्यवहार श्रौर व्यवहार 
निवत्तक ज्ञान मे समानाकारत्व का नियम ह । यदि नीलाद्यानार होगा ततो नीलादि का ग्राहको 
जायगा 1 श्रत उसकी ग्राह्य-ग्राहुक ग्राकारमृक्त प्रकाशस्वर्पता नहं उपपन्न हो सक्तो है । विजान- 
वादीकोश्रोरसे इस प्रएन का उत्तर यह है कि-्वह्‌ सामान्यत ज्ञानाकार नहीं है धिन्तु नोलाद्याकार 
ही है मौर नीलादि श्राकार विज्ञान का स्वलक्षणन्यटप ही है-उसते निन नहीं है भत उस्तकेारा 
उसमे ग्राहकता को प्रसवित नहीं हो सकती 1 प्रस्यकार ने इस श्रमिप्राय का प्रतिकार कारिका के चौये 
पादमे करते हये कहा है कि ज्ञान को सकर्मक प्रकाश्मात्रतामे मी कों श्रन्नान्त प्रमाण नह हैः 
केयोकरि जितस्त ज्ञान से विल्चान मे श्रकर्मफ प्रकाक्षामाचत्व का अववारण होगा वह्‌ भी सविषय होने 
सेश्रमर्पहीहै।।रधा 


लान कौ मक्मक प्रकाश्मानतामे श्रघ्रास्त प्रमाणन होने से विजानवादी कौ सम्नावित 
हानि का प्रद्न २१ वींकारिकामे किया गया है- 
यहि नम्रं ततः किम्‌ ? इत्याट-- 


मृरं-श्रान्ताचाऽश्रान्तिरूपा न युक्तियुक्ता व्यवस्थिनिः । 
ठा तमिरिकादौनामक्षादाविःति चेन्न तत्‌ ॥२९॥ 
जान्ताच~=ज्यवस्थापकरात्‌ अ्रा^तस्पा व्यवस्थितिरयिक्रता न युक्तियुक्ता~न न्यायो- 
पपनना । पर्‌ आद-ननु नायं नियमो यत्‌ श्रान्तादसरान्तव्यवस्थिति्न' इति, यदस्तेमिरिका- 
दीनां =तिमिरादिोषवताम्‌, तञ्जनितदिचन्रा्िजानाद्‌ अ्रान्तादपि अश्नादौ=तिमिरयक्ष- 
गपो यमान्तव्यवस्ितिद'टेति येत्‌ १ पप्रोत्रम्‌-न तत्‌-नेतदेवम्‌ ॥२५॥ 


# व्यवस्यापक के भ्रान्त होने पर व्यवस्थिति की श्रश्रान्त 
इसके विरुद्ध विन्नानवादी कौ ओं 
होती है' 


ता युक्ति्तगत नहु हो सकती 1 यदि 
£ दो रसे कटा जाय कि~“च्रान्तव्यवस्थापक से अश्रान्त व्यवस्था नही 
` यह (नयम नहं है क्योकि तिमिररोगग्रप्त चक्षुवाके मनुष्यो को उम दोष से जो चन्दरघ्य का 


स्या० क० टीका एव हिस्दौ विवेचन | ७९ 





ज्ञान होताहै वहु श्रान्त है फिर भी उसे तिमिरादिरूप नेत्र दोष कौ अश्रान्त व्यवस्था देखी जाती 
है श्रत ्रान्तज्ञानसे भी विज्ञान मेप्रकाशमाव्रता कौ अश्रान्त व्यवस्थया हो सकती हतो यह्‌ कथन 
भी ग्रन्थकार की दृष्टि से समीचोन नहीं है 1२५1 


२६बीं कारिका मे अ्रन्यकार के उक्त कथन का उपपादन है- 
कथम्‌ १ इत्याह-- 
मृले- नाक्षादिदोषचिज्ञानं तदन्यभ्रान्तिवदययतः 1 
श्रान्तं तस्य तथाभावे भ्रान्तस्याऽभ्रान्तता भवेत्‌ ॥२६॥ 

यतः=यस्मात्‌ तदन्यभ्रान्तिवत्‌=द्विचन्दरादिभरमवत्‌, अक्चादिदोषचिन्ञानं-तिमि- 
रादिदोपविज्ञानम्‌ न भ्रान्तं=किन्लभ्रान्तमेव, कायलिद्गका्मानादिप्रभथलात्‌ 1 विपक्ष वाधक- 
माह-तस्यभक्तादिदोपविज्ञानस्य, तथाभवे=्रान्तत्वे, भावतोऽक्तादीनां दोपाऽदुपप्लुतत्वात्‌ 
श्रान्तस्य दविचन्दरादिज्ञानस्य अधरान्तता भेवत्‌, निदो हितुजग्वादिति भावः ५२६॥ 

अक्ष भादिमेजो दोषकाज्ञान होता है वहु चद्दहयादि के अन्य मो के समान ्रमरूप 
नहीं है-किन्तु अश्रान्त है क्योकि वह चन्दरदयज्ञानरूप कार्योलिगक समीचीन अनुमान से उत्पन्न है \ 
यदि नेत्रगत दोषन्ञान को भी भ्रम माना जायगा तो नेत्र वस्तुत निर्दोष हो जायगा क्योकि ध्रम का 
विषय असत्‌ होता है । अत चन्द्रदय का ज्ञान जो ध्रमम'ना जाता है वह्‌ निर्दोष हेतुजन्य होने से 
अश्रान्त हो जायगा \\२६॥1 

२७ वीं कारिका मे उक्त विज्ञानवादी के मतमे एक प्रर दोष-का प्रतिपादन क्ियागयाहै-- 


दोपान्तरमाह-- 


मूरम्‌--न च प्रकारामाघ्रं तु रोके क्वचिदकर्मकम्‌ । 
(क्प ३। (अ £ 
दोपादौ युज्यते न्यायादतश्वैतदपार्थकम्‌ ॥ २७ ॥ 


न च प्रकादामाचरं तु--सये येकरवभाषमेव रोके च्व चित्‌--अनवसम्बनदीपादौ न्यायाद्‌ 
# व (० कम्‌ 
सूपं युज्यते, प्रकाशकत्वेनोपलन्धेः । अतण्चेतत्‌-विज्ञानाऽकर्मत्वकल्पनम्‌ अपाथंकम्‌= 


निष्प्रयोजनम्‌ ।॥ २७ ॥ 

लोक मे कोई मी प्रकार स्वेथाप्रकाशमात्रेकस्वभाव नही देखा गथा है । जते प्रदीप-एक 
लोकप्रसिद्ध प्रक्ा्च है किन्तु वह्‌ भी अवलम्बन-प्रकाश्य विषय से मुक्त होकर शुद्ध प्रकाल के रूपमे 
नहीं सिद्ध होता है किन्तु क्रिस वस्तु के प्रकाशक्त्व रूपसे ही उसको सिद्धि दहोतीहै। तो इसप्रकार 
जब प्रकाश प्रकाशकटवके रूप से सिद्धहोतादहै तो विज्ञानात्सक्प्रकाश मे श्रकर्मकत्व को कल्पना 
निष्प्रयोजन है 11२७१। 

२८वीं कारिका मे आसन-शयनादि अकर्मक क्रिधामो के तमान श्रक्मक जान को सिद्ध करमे 
के पुर्वकृत प्रयास का निराकरण क्या गया है-- 


८० | 


999 


{ शाल््रपार्ता° स्त० ५ श्लो० २८-२६ 


यथास्ते" [ का. २० ] उत्यादवाह-- 
मृलमू-टष्रान्तमाच्रतः सिद्धिस्तदन्यन्तविधर्भिणः । 
न च साध्यस्य यत्तन छब्दमाच्रमसावपि ॥२८॥ 
च्छान्तमाव्रात्‌ परपरिभापितान आस्ते" शेते इव्यादेमनत्र तव्कियाकतु अत्यन्न- 
विधमिणः=नानापर्मुविद्ात्‌ » न च साघ्यस्यन्योधमाव्रस्य सिद्धिः, यत्‌ नैनासावपि- 
उक्तदष्टान्ोऽपि शुव्यमात्र-न तु रक्तणयुक्त इति यत्िशविरेत्‌ ॥ २८ ॥ 


विज्ञानवादौ को श्रोर से दृष्टान्त शब्द से सभिहित मासनश्षयन भादि परिपा के कर्ता देवदत्त 
साटश्यस्े शुद्ध अकर्मक वोधमानकफो सिद्धिकोजो यात कही गयी वह उचित नहं ह क्योकि 
उक्त क्रियाओं फा कर्ता मनेक धर्मो से मनुविद्ध होने के कारण निर्धमक योघटप साध्य ते अत्यन्त 
विसदृश है । मत उसते मभिमत वोध फो सिद्धि विज्ञानवादी के ल्यि चम्नव नहो है । जो विज्ञान- 
वादो की मोर से मासनादि क्रिया के कर्ता को टृष्टान्त कटा गया है वह्‌ भी शब्दमात्र हौ है, टेष्यन्त 
के लक्षण से वह्‌ युक्त नहीं है षयोकि दृष्यान्त दसा होता ह जिसमे हैठु-साध्य दोनो वादी-प्रतिवादो 
उभय सम्मत हो । प्रकृत मे बोघ मे निर्धरमकत्व साघ्यनूतहै जो दृष्टान्तद्प मे फटे गये उक्त क्रिया के 
कर्ता मे नहीं है । श्रत विज्ञानवादी का उक्त कथन अकन्वितकर ह 11 २८ ॥\ 


र९्वीं कारिका मे विन्ञानवाद मे जो स्व से प्रान दोप कहा जाता है उसका प्रदर्शन किया 
गया है-- 


यत्रैव प्रथानदोषमाद्-- 
म्रलम्‌- क्रं विज्ञानमात्रत्वे न संसाराऽपवर्गयोः। 
विशेपो चिय्यते करिचत्तथाचैतद्‌ वुथादितम्‌ ॥२९॥ 
कच, विजानमातत्वे=जानादरयत्वे जगतोऽश्युषगम्यमाने, संमाराऽपयमीयोगरिगेषः 
कश्विद्‌ न विते, लञानमात्ररयोभयदशयोरविशेषपात्‌, अधिकस्यापये प्राप्यस्यामाघरात्‌, भवे 
वाऽतन्यायातात्‌ । तथा चैतद्‌ व्रथोदितं मवतामागमे- ॥ २६ ॥ 


जगत को श्रदवितीय ज्ञानल्प मानने पर ससार ओर मोक्षमे कोई मेद नहीं हो सकता ह 1 
क्योकि दोनो ही ज्ञा मे केवल ज्ञान हौ विद्यमानहै ओरउस ज्ञानम दोनोदक्ञा मे कोई श्रन्तर 
नही है । फलत भवनं [ मुक्ति ] मे ससार फी अपेक्षा कुट अयिक प्राप्तव्य नहीं रहं जता) 
यदि नान से अतिरिक्त किसी प्राप्य का अभ्युपगम किया जायगा तो ज्ञानाद्रयवाद का व्याघात 
होगा । निष्क्वं यह्‌ है कि एकमान ज्ञान कौ ही सत्ता मानने पर वौद्ध श्रागममे मोक के विषयमे 
जो कुछ कहा गया ह वहु अस्गत हो जायगा 11 २९ 1 


३० वीं कारिकामे मोक्षके विषयमे वोदागममे बया कटा गया ह-इस वात का प्रदर्शन 
कया गयारहै- 
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किम्‌ १ इत्याह-- 
मूलम्‌--“चिनत्तमेव दि संसारो रागादिक्टे वासितम्‌ । 
तदेव तैर्चिनिखु क्तं भवान्त इति कथ्यते ॥ ३० ॥“ 
रागादिक्लेशबासितं चित्तमेव हि संसारः, तैविनिं क्तं च तदेव चित्तमेव भवन्तः" 
इति कथ्यते“मोक्ष' इम्युपदिश्यत इति ॥ ३० ॥ 
[ मन दी संसार है-मन दी मोक्षहे] 
दौदध श्रागम मे एेसा कहा जाता है कि रागादि क्लेशो से वासित चित्त ही सतारहै भौर 
उन क्लेशो से नितास्तनिमुं क्त चित्त ही भवान्त-यानी ससार का उपरम श्र्यात्‌ मोक्षहै! मोक्ष के 
विषय मे वौद्धागम का उक्त फथन किस प्रकार वृथा=मसद्धत होता है-दसका प्रतिपादन ३१ वीं 
कारिकामे क्रिया गया है-- 
वःथमेतद्‌ बथा ९ उत्पाह~ 
मलं-रागादिक्छेद्छवर्गो यन्न विज्ञानात्पृथग्मतः । 
एकान्तैकस्वभावे च तस्मिन्कि केन वासितम्‌ १ ॥६११ 
यद्यस्मात्‌ रागादिक्लेशवगो विज्ञानात्‌ एथग्‌-भिन्नः न मतः, दरैतापत्तेः 1 
एकान्तैकस्वमावे च तस्मिन विज्ञाने, किं केन वासितम्‌ १ वासकाभावात्‌ ॥२१॥ 
विन्ञानवाद मे रागादि वलेशो का समूह्‌ विज्ञान से भिन्न नही माना गया है क्योकि वि्ान 
से भिन्न किसो भी वस्तु का अभ्युपगम करने पर देत को यानी ज्ञानभिन्न श्रथे की सत्ता की भापत्ति 
होगी \ यदि सव कुं एकान्तत. एक विज्ञानस्वभाव हीह तो फिर वासकं के अभावमे क्या एव 
किस से वास्तित होगा ? 1३१1 
३२ ची फारिकामे विज्ञानवाद की भोर सरे चित्तके वासक फो अता कर उसका निराकरण 
किया गया है- 
पर्‌ आह- 
मूरं--किंरुष्टं विन्चानमेवासखो, किंख्टना तच यद्वत्‌ \ 
नीस्यादिवदसौ पस्तु तट्देव प्रसस्यतते ॥३२्‌॥ 
असौ -रागादिष्लेशयगेः विलष्ट विज्ञानमेव, न तु ठतो भिन्नः। एवं चाऽग्रिलटतं किलि्ट- 
भिन्नलवं, न तु प्रथम्भूतक्सेशादिरादित्यमिति न दोषः, अक्ठटस्य प्राप्यस्य सच्च नापवगे- 
ररस्यनुषपत्तरित्याशयः । अव्राद-त्=संसारिचित्ते यद्वशात्‌ विरता नोल्यादिवत्‌= 
नीङीद्रभ्यायुपरागानू्‌ पटादि क्कि्टतावत्‌, असौ =चित्तकिल्टतापादकः, तद्देव -ज्ञानवटेव 
वस्तु प्रसञ्यते=ृथग्‌ वरत्वापयते, विलष्टताया उभयजनितेत्यादिति मावः ॥३२॥ तथा, 
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[ त्रलष्टता के हेतु तान से अभिन्न नदीं ह] 
(रागादि वलेदो का वर्गं विष्ट विन्नानस्वस्प ही है उससे भित नहीं है । अविष्टविजान 
जो मुमुक्षु को अभीष्ट है उसको यपिलप्टता विखपष्टमिन्नताल्प हैन कि विज्ञान मे प्रेव्‌ क्लेणादि त! 
भभावसूप है । श्रत उक्त दोप नहीं हो सकता, क्योकि जपिलष्टविनान एक दसी प्राप्य चस्तु है जो 
संसारदशा मे नहीं है-अत यपवग के लिये परवृत्ति फं सनुपपत्ति नह हो सक्ती ।' इसके उत्तरमे 
ग्रन्यकरार ने यह्‌ फहा है कि ससारी चित्त मे जिम फारण मे पित्ता होतीहैउमनकारणको य फे 
समान ही पृथक्‌ वस्तु मानना होगा । यह्‌ ठीक उसो प्रफार जेते पटादि मे नोलाद्यात्मक विलप्टता 
का जनक उपरञ्जक नौलीद्रव्य की पटादि से पृवक्‌ सत्ता होती ह, क्योकि पिकप्टता पते के भाध्रय 
मौर श्रानय से भिन्न कारण उभय से जन्य होतो ह 1*३२॥ 
३३वीं कारिकामे इसी विषय को स्पष्ट फिया गया ह- 
मृलम्‌-ख॒ुक्तौ च तस्य भेदेन भावः स्यात्पटयो द्विवत्‌ । 
ततो बाद्या्थतासिद्िरनिष्टा संपरसल्यते ॥ ३३ ॥ 
युक्तो च तस्यनक्छिष्टतापादकरस्य, मेदेननपरभग्मावेन भावः स्यात्‌-सस्पावि्मान- 
क्षणा शुद्धिः स्पात्‌ । क्रियत्‌ १ इत्याद~-पटजद्िवत्‌=यथा पटाटर्नील्यादिद्रव्यरमसर्गापगमे 
मरक्तनसपस्पाविमवि्तदटित्यथः । यत एवम्‌ ततो वाद्याधैतातिद्धिः अनिष्टा=मददनभिमता 
सभरमन्वते । तेनाऽचिलटलं क्लेश॒गहित्यं चिल्टभिन्ं वोच्यठाम्‌ , नोभयथापि विशेषः, 
५ = अ ¢ ठट $ 
प्रतियोगिनस्तदवच्यदकस्य वा एथग्भावावरश्यकन्वेष् तासाम्रान्यात्‌ । शवाह्यायता' इध्यत्र तलः 
(तत्स्मभावत्यमू' इत्यादाविव प्रङृत्र्थमात्रे निह्टल्नण।यामपि तस्थाः प्रयोगविोपनियन्वित- 
व्वठनरासमवस्ममरत्वेऽपि (त्पदगररूपणता' इत्यादादिषा्पलाद्‌ न दोषः वस्तुतो यथाश्रुत 
ऽपि नानुपपत्तिः, वा्ययसमानाधिकरणाथेतापादनेऽभुताया चाद्यतखसाननाधिद्धरण्यमात्रस्य 
सरतत आपादनाटिति ध्येयम्‌ ॥ ३ २॥ 


[ च्र्टता हेतु के यप्गम से शुद्धि का आगिभारि ] 
मोक्ष मे यह मानना होगा कि जते उक्त रीति ते ससारोचित्त मे चित्त से अतिरिक्त 
क्लिष्टता के जनक चु का मानना आवश्यक प्रतीत होता है उसी प्रकार मोक्ष मे {क्लष्ठता 
के जनक का चित्त से वक्‌ भावं मानना मो मावश्यक होगा जित से शुद्धस्वरूप के आविर्भाव रूप 
चित्तगुद्धि सम्मव हो । यहु उसी प्रकार मानना होगा जसे पट से नलो आदि द्रव्य के सम्बन्ध की 
निवृत्ति होने पर पट के पववत गुदधस्वस्प का आविर्भाव होता है मौर इस प्रकार जव ससारददा 
मे चित्त मे रिलष्टता के मतिरिवत कारण का सम्बन्ध ओर मोक्ष दज्ञा मे चित्त से उसकी निवृत्ति 
मानना जावदयक है तो वाह्यायं कौ सिद्धि जो विज्ञानवादी को श्रनिष्ट है उसकी प्रसदित अनिवायं 
होगी 1 विनज्ञानवादी की मोर से अविलष्टता का वलेशराहित्य अथं त्याग कर विलष्टसिन्नता अर्थ 
स्वीकार करना भी निरर्थक ही है क्योकि मविलष्टता चाहे क्लेशराहित्यल्प हो चाह किलप्टभिन्नता- 
स्प हो-दोनो हौ स्थित्तियो मे कोई अन्तर नहीं होता 1 क्योकि यदि श्रविुष्टना व्लेशराहित्यरूप 
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होगी तो कलेश उसका प्रतियोगी होगा 1 यदि विलण्ट्भिन्नता रूप होगी तो क्लेश्च उसका प्रतियोगि- 
तावच्छेदक होगा 1 दोनो ही द्या मे विज्ञान से उसका पृथग्भाव श्रावर्यक होने से ज्ञानाद्रेत के 
साम्राज्य का उच्छद हो जायसा 1 


९ ५ (~ 
[ 'वाद्याथता' श॒व्ड के ओचित्य की उपपत्ति ] 
व्याख्याकार ने कारिका मे आये बाह्यायताः ज्ञब्द के सम्बन्ध मे एक विचार करते हये यह्‌ 
काहे कि उक्त शब्द मे स्तत्‌" प्रत्यय को, प्रङृतिमूत (वाह्याथैः शब्द के अर्थमात्र मे उसी प्रकार 
निरूढलक्षणा है जसे तत्स्व भावत्व शब्द मे त्व प्रस्य कौ 'ततस्वभाव' रूप प्रकृत्यथं मे निरूढलक्षणा 
होती है । यद्यपि निरूढलक्षणा मानने पर यहु वाधा हो सकती है कि~निरूढलक्षणा तो विशेष 
प्रयोगो मे नियन्त्रित होत है । 'बाह्यार्थता' शब्द एेसा कोई प्रयोगविशेष नहीं है, अत उसमे निरू- 
ठलक्षणा का प्रसार सम्मव नहीं है'- किन्तु इस का उत्तर यह है कि प्रयोगविज्ञेष मे निरूढलक्षणाके 
नियन्नण का नियम कौकिक प्रयोगो तक ही सौभित है-"बाह्या्थता' शब्द 'सत्पदप्ररपरता' के समान 
आं हे श्रत एव जसे वहं "तल्‌" प्रत्यय प्रकृत्यै माच्च मे निरूढलाक्षणिक है उसी प्रकार वाह्यायता 
शव्द भी आषं होने से उसमे भी तन्‌" प्रत्यय को नित्दलाक्षणिक माननै मे दोष नहींहो सकता । 
सच वात तो यहहै क्ति निरूढलक्षणा न सानकर यदि "बाह्यथेता' शब्द का यथाश्रुत अथं ही ल्या 
आयतो भौ फो श्रनुषयत्ति नहीं हो सकती, क्योकि-उसका यथाश्रुत अथे है 'बाह्यत्वस्मनाधिरण- 
अ्थेता' ! यदि बाह्यत्वसमानाधिकरण अथेता का श्रापादान किया जाता है तो उसका भौ फलतः 
पर्यवसान अर्थता मे वाद्यत्वसामानाधिकरण्य के अ पादनमे हौ होता है क्योकि जह्य विशिष्ट 
आपाद्य होता है वहाँ विकेष्य उभय सम्मत्त होने पर विशेषण ही श्रषाद्य होता है ।\ ३३ 11 
३४दीं कारिका मे चित्त की विलष्टता को पटादि विकष्टता से विलक्षण वतात्ते हए उससे 
उसके कारणभूत बाह्यां को सिद्धि की जसम्भाग्यता को शका उठाकर उसका निराकरण किया 
गया है-- 
दु पयादेः विलिटताबदर न चित्तकिक्टता येन तज्जनक्वाद्यार्थसिद्धिः स्यात्‌, किन्त्- 
न्यथा, इत्याशृदधते-- 
मूरम्‌--पकरत्येव तथाभूतं तदेव किरष्टतेति चेत्‌ ? 
तदन्यूनातिरिक्तत्वे केन सक्तिर्विचिन्त्यताम्‌ ॥ ३४ ॥ 
(8 4 | (ए (न ३ [^^ अका 
पदटुत्येव=प्वभाषेनैव, तथाभूतं = कििष्टं चित्त, तदेव क्िष्टता नातिरिकितेति न दोपः। 
अब्रोच्तरम्‌-तदन्यंनातिरिक्तत्वे=योधाद्‌ न्युनस्याधिकस्य वाऽभावे चित्तमात्राचित्तभावे सति 
केन क्तिः ? विंष्टस्य चित्तस्य स्मावतस्तथाभूतस्य प्रवाहविच्छेदायोगादिति मयः ॥३४॥ 
[ चित्त की विरष्ठता सह होने पर यवित का अयोग | 
विन्ञानवादी का यहु कुना है कि-पिननान को विष्टत्ता प्राकृतिक सहज है \ अर्थात्‌ चित्त 
फी विलिष्टता विलष्टचित्त से भिन्न नही है अत्त एव चित्त कफे समान उच्तकी विर्ष्टता भी सहज 
ही है। अत उससे उसक्ते कारण रा अनुमान नहीं किया जा सकता ! अत एव उसे कारण रूप 


॥ 
॥ 


‡ 


(11 ध ^ 
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मे बाह्यार्यं तिद्ध कौश्रापत्ति त्पदोपन्हींदहो तकता ।*-ग्रन्यकार ने इमका उत्तर देते हये कहा है 
कि यदि शिरुष्टचित्त को चित्त से श्रन्युनश्ननतिरिक्त माना जायगा तो विलष्टचित्त भी चित्त के समान 
मतत अचिच्िन्न प्रवाहुश्चाली हौगा । अत एव क्लिष्टचित्त कै प्रवाह का विच्य सम्भवनहोने ते 
मुक्तिका विचार किक्त प्रकार हो सकता ह ? 11 ३४॥। 


३५ वीं कारिकामे मुक्ति के उपर्युक्त श्राक्षेपके उपर इसप्रकार की शका प्रद्ित की गई 
है कि कोई द्रव्य जसे स्वभावत. विष्ट-मलीन होता है यथा नीलद्रव्यं श्रौर कोई स्वमावत निर्मल 
होता है जसे प्रदीप, उसी प्रकार कोई चित्त स्वभावत विलष्ट होता है मीर कोई चित्त स्वभावत. 
अविलिष्ट होता है! मव्लष्ट चित्त ही मोक्ष है- 


~~~ 


नयु स्मभावादपि किचदेव नील्याटिवन विष्टं, क्रिधिषेव च प्रदीपाटिवदक्छिटं चिर 
मविग्यतीत्याशदूते- 
मरट॑--असत्यपि च या वाद्ये यद्ये ग्राहकलक्षमे । 
धिचन्द्रान्तिवद्‌ श्रान्निरियं नः किल्नेति चेत्‌ ? ।२५॥ 
असत्यपि वाद्य आरा ग्रादकलन्णे च प्रस्परापेतत प्रकल्पिता ग्रा्-प्ादक-मात्रादगाहिनी 
नीरमहं वेच्नि' इ्याच्याक्राग या दविचन्द्रभराग्तिवद्‌ भ्रान्तिः, इय =अयुभवनिद्रा नः=अस्माकं 
ग्रता । अब्ोत्रम्‌-इति चेत्‌-ययेवसुपगम्यते । २५ ॥ 


ग्राह्य मौर ग्राहक इन दोनो लो परस्पर जपे से ही सम्भव होता है 1 किन्तु विन्ञानवादी 


के मत मे ज्ानभिन्नग्राह्य मीर उसका ग्राहक दोनो के जसत्‌ होने पर भी ग्राह्य-ग्राहुकभावकेर्पमे 
विन्नान कौ चन्र कौ भ्रान्ति के समान “नीलमह वेदि" इत प्रकार श्रान्तिल्पय भनुभूति होती है) 
विज्ञान का ग्राह्यग्राहुकभाव रपम यह्‌ यनुनव ही उसकी क्ल्ष्टता है श्रौर यह व्रिरष्टता सम्पुर्ण 
चिवरात्मक विज्ञानो मेन होकर कतिपय चिन्रात्मक विन्नानो मे ही होत्ती है 1 जत उक्तत्पमे मनु 
सुयमान विज्नानरूप विलष्टचित्त ही बद्धचित्त है भौर उक्त रूप से अनुभूयमान विज्ञान अविकष्टचित्त- 
स्पहै। वही मोक्षहै। 


विक्ञानवादौ की इस शद्धा के उत्तर का सकेत कारिका के "इति चेत्‌" शब्दसे किया गयादहै- 


ध ३६ वी कारिक्तामे पुवं कारिकामे कयि गये सकेत अनुसार उत्तर का प्रतिपादन किया गया 
है 1 कारिका का सर्थं इस प्रकार है- 


मृल--अस्त्वेनत्किन्तु तद्धेतुभिन्नहेत्वन्तरोदवा । 
दयं स्यात्तिभिराभावे न दोन्दुटयदर्गनम्‌ ॥ रद्‌ ॥ 
„ अन्त्वत्तापात्तातः, किन्त्वयं=्रिलष्टता तद्धेत॒भिनहेत्वन्तरोद्रवा=अविद्टचित्तहेचति- 
क्तरत्यपत्ना स्वात्‌ । प्ट=यतः, त्िमिरामावर ृन्दुरयदशचेनम्‌ न च्छम्‌, शहषीतिमादिदश्चनदेत्‌- 
कामलादुपलञ्वणमेतत्‌ 1 उत्थं च यथ तिमिरादि एकचन्द्रादिवोधहेतुभ्योऽधिकम्‌, तथा सत्य 


वाथरतावधिमातरादथिेन विरष्टयोथेतुना भवितच्यमिव्यैदपर्मम्‌ ।२६॥ 
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| चित्त विरुष्टता अकारण नहीं हयो सकती | 


विज्ञानवादी का उक्त कथन अपातत ठीक्त सानलेने परभी यहु वाततो माननौ हौ पड़ेगी 
कि-चित्त कौ विलष्टतता यानी ब्राह्य-गाहकभाव के जभावमे भी तद्रूप्ते विन्नान को च्रमाट्मक 
अनुभूति को अविलष्टचित्त = चित्तक्तामान्यशब्दोर्लेखी चित्तानुभव के हितु से श्रतिरिक्त हेतु सेश्रवश्य 
उत्पन्न होने वारी हे क्योकि तिभिरके अभावमे इन्दुदय का दक्ञेन एव कामलादि के अभावमे 
शल के पोलेपन श्रादि का दर्शन नहीं देखा जाता 1 मत यह्‌ नियम सिद्ध होताहै कि किसी श्रथके 
सामान्यकषब्दोल्लेलो अनुभव से अतिरिवत जो उस्र अर्थं का अनुभव होता है वह सामान्यश्लन्दोःतेखी 
अनुभव के फारण से अतिरिक्त कारण से उत्पन्न होता है । श्रत जैसे एक चन्द्र" इसं सामान्य शब्द 
से उत्कलिस्यमान एकचन््र दर्शन से भिन्न र चन्द्रौ" इन शब्दो से उत्लिख्यमान चन््रदयददोन, सामान्य- 
च-द्रशब्द से उल्लिख्यमान चन्द्रदशंन के कारणभूत नेत्रादि से भिन्न त्िमिरदोषरूप कारण से जन्य होता 
है, उती प्रकार विलष्टवोध का भी, श्रविलप्टवोघ चित्तसापान्य के कारणसूत चित्तमाच्र से मतिरिक्त 
कारण मानना श्रावक्यक है ।! अत चित्त कौ विरुष्टता को स्वाभाविक-भकारणक बताना 
अयुक्त ह्‌ ।\ ३६ ॥ 

उपयु क्त के प्रतिरार मे विज्ञानवादी कौ मोर से यदि यहु कहा जाय कि-जेसे चन्दर्य के 
ज्ञान मे उपप्लववासना यानौ-श्रपने उत्पाद्य बोध के समीपदत्तिकाल मे ही विलीन होने वाली वासना 
कारण होती है उसी प्रकार विज्ञान मे सक्मकत्व की भ्रान्ति मे अनादि वास्षना कारण होती है-तो 
वह कथन उस वासना के सत्त्व पक्ष मे हेतापत्ति से श्रयुक्त होने पर भी उसके श्रसत्व पक्ष मे भी 
इस फथन कौ श्रयुक्तता है, यह्‌ ३७ वी कारिकामे वतायीजा रही है- 


नतु दिवन्द्रादिज्ञान उपठववासनावत्‌ सकमेकचभ्रान्तावप्वनादिवासना देतुभूतोक्तैवेति 
चेत्‌ १ सा कि सती, असती वा १} आच द्वैतापत्तिः ] अन्त्ये त्वाह-- 

मूरम्‌-न चासदेव तद्धेतर्वोधसात्रं न चापि तत्‌ । 
सदेव चिरुष्टतापत्तेरिति खुक्तिरनं युज्यते 11 ३७ ॥ 

न चासदेवतुच्छमेव तद्धतुः, शशदिपाणादेरपि तग्रसडात्‌ ! अथ सढिवासदपि 
किञ्चिदेव करयविज्ञनकम्‌ , एवं रदानायदिधाख्यवासनैव विकग्टचित्तजननी, निर्दतते च 
साऽद्रयतष्वज्नानात्‌, असतो ्ञाननिवर्व्यत्वनियमात्‌ , असत्यरजताकारे शुकितितचजाननिवस्य॑त्व- 
दरोनान्‌ । अत एव ॒प्रकाशमात्रषपि संसारदशायामदियाशरितिप्रावल्यादन्यथा प्रकाशते । 
तदाद ध्मोत्तरः-“तरमादवि्याशवितयुकतं ज्ञानममत्वरूपमादशेयति, इत्यदियवशात्‌ प्रकाशत 
इत्युच्यते" इत्यनवयमिति वेत्‌ १ नः अधि्याया इव तननिषततेरमप्यस्वे तच्निवरत्या श्ुकंतस्य 
पुनः संसारितापत्तेः, स्वे च दैतापत्तेः, ज्ञानरूपत्वे च ज्ञानमाघ्ररय सपेदा सेन सदा 
सुक्स्यापत्तेः । 


“अतु तहि प्राच्यः विलिष्डचित्तक्षण एरोत्तरविरुष्टचित्तहेतुरित्यत्राह-न चापि योधमाघ्र 


1 
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तदिति तद्धेतुः, म चिल्ष्टतापततेः, यक्तिप्राच्यकणत्यापि ठिंछप्टम्वेनोत्तरविरष्टतच्तणजननस्व- 
भावलात्‌ , ऽति हेतोः, इतितं युज्यते भवतम्‌ । अथ यमारोपान्तयक्षणेनोरक्लि'टयित्तचण- 
जननाऽसम्स्ेवान्त्यक्षणत्य जननाद्‌ न ठो इति चेत्‌ ?1 उत एतद्‌ १। स्वभावाठितिं 


ऋ 


= | [3 © 
चेत्‌ १ न, क्तेः स्वभावत उपयत्त तदथ प्रव्रर्ययुपपत्तेः । भरमाते प्रदत्त च तवर्थशास्त्र- 
प्रणयनानुपपत्तः । रमाद्‌ कात्पनिरीयं युक्तिः, न तु परमानन्दादिमयीति न किश्चिदेतत्‌ ॥३७॥ 


यदि विज्ञान मे सकर्मकत्व्रान्तिरप दिलप्टता के कारपक्रूत वासना को असत्‌ माना 
जायगा श्रर्थात्‌ यदि असत्‌ भी वासना विलष्टता का कारण है तो भसत्‌ वासना के समान श्श्नविषा- 
णादिमे नी कारणत्व की आपत्ति होगी । 


[ प्रत्येकं अमत्‌ का्य॑जनक नह होतार ] 

यदि इतके उत्तर मे वि्नानवादी कौ श्रोर से यह्‌ कहा जाय कि-“जेसे सत्‌कारणयपक्षमे मी त्तमी 
सत्‌ काये का जनक नहं होता किन्तु कोई सत्‌ किसी कार्य का ही जनक होताहै, जेते न्यायमतमे 
प्रणुपरिमाणारि, अद्रैतवेदान्त मे तुरीय ब्रह्म, सास्य मत मे पुर सत्‌ होते हुये भी कायं का जनक 
नहीं होता तया जो सत्‌ जनक भी होताहै वह्‌ भी सव कार्यो का जनक नही होता! उसी प्रकार 
असत्‌ कारणपक्ष मे भी यह्‌ वात कही जा सकती है क्रि सव श्रसद्वस्तु कायं की जनक नहीं होती है- 
जसे शशविपाणादि, एव जो श्रसत्‌ जनक होता है वह भी सव कार्यो का जनक नहीं होता किन्तु 
कायेवदगिप का हौ जनक हता है । इसल्यि यह कथन सर्वथा न्यायत उपपन्न है कि अविद्याशञन्दसे 
व्यपरदिष्ट होने वाली श्रनादि वासना हौ विलष्टचित्त को उत्पन्न करने वाला मत्तिरिक्त कारणहे 
मीर उसकी निवृत्ति ज्ञानाऽ्रय रूप तत्त्वज्ञान से होतो हे क्योकि असत्‌ को ज्ञान से निवृत्ति नियम- 
प्राप्त है! यत शुरिति के तत्वज्ञान से असत्‌ रजत की निवृत्ति देखी जाती है ! अत यह्‌ पूर्णतया 
युनितसगत हे कि प्रकाशमात्रात्मकद्धान भी सस्तारावस्या मे अविद्ाश्ञवित की प्रवलता से अन्य प्रनार 
अर्थात्‌ सकरमेकर्प मे प्रकाशित होता है । जषा कि धर्मोततर ने कहा है कि-"“अविद्याशवित के सहयोग 
से ज्ञान श्रसत्य अर्भ का ग्राहक होता है जीर अविद्यावक्च हौ ्राह्य-ग्राहृक्माव से गृहीत होता है! 
मत. विज्ञानवाद नितान्त निर्दोष हे" तो यह्‌ ठीक नहीं है क्योकि जविद्याकी निवृत्ति को असत्‌ 
यानी श्रसहय मानने पर श्रविद्या के समान हौ उसकी भी निवृत्ति होने से मुक्त पुरुष मे पुन ससारित्व 
कौ श्रापत्ति होगी यौर स्तत्‌ मानने पर दैतापत्ति होने से ज्ञानादेत्वाद का भग होगा 1 यदि श्रविद्या 


फो ज्ञानरूप ही माना जायगा तो ज्ञान के ससारदक्षामे यदित के भौ सद्धाव की आपत्ति 
होगी । 


९ 
[ पूवत किरुष्टचित्त्नण अतिर्कित देत नदीं वन सकता ] 
यदि उवत आपत्ति के परिहर के लिये विज्ञानवादी की गर से यह्‌ कहा जाय कि पूवेवृत्ति 
तरिलप्टचित्तक्षण हौ उत्तरवरत्ता विलप्टचित्त का चित्तसामान्य के हेतु से अतिरिवत हतु हे" तो यह 
भी ठीक नहीं है बयोकि यदि पूवेवर्ता चित्तक्षण बोचातमक होनेसे ही उत्तरकाल मे दिष्टचित्त का 
त॒ होगा तो सदा मर्या गुक्तिकाल मे भी चित्त मे धिलण्टता की आपत्ति होगी अर्यात्‌ मुवित 
काल मे चित्त श्रविलष्टन हौ सकेगा दयोकि मुवत का पू्ववर्ता चित्तक्षण भी विलष्ट होने से उत्तरकाल 
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मे स्वभावतः पिलष्ट चित्तक्षण का ही उपपादक होगा । श्रतः विज्ञानचादी के मत मे मुवित 
उपपनच्च न हो सकेगी । यदि इसके उलर मे विज्ञानवादी फो मर से यह कहा जाय कि-“ससार काल 
का उपा त्यक्षण मुक्रिति का पूवं तृतोयक्षण रते श्रनत्यक्षण का जनक होताहै जो उत्तर काल) 
विलष्टचित्तक्षण के जनन मे श्रसमथं होता है अत. उक्त रीति से भुक्ति फो अनुपपत्ति नही हौ सकती- 
तो यह्‌ भी ठीक नहीं है षयोकि इस मान्यता के सम्बन्धमे यह्‌ प्रश्न हौ सकताहै कि सवित फा 
ु्ववृतीयक्षण विलष्टचित्त के उत्पादन मे जसम श्रत्त्यक्षण को कैसे उत्पन्न करता है ? यदि इस 
उत्पतति को स्वाभाविक मानौ जायगी तो मुष्ति कौ भी स्वभाव से हौ उपपत्ति सम्भव होने से मुषित 
फे लिये प्रवृ्थादि का उपपादन श्रसम्भव हो जायया । यदि प्रवति का उपपादन श्रम्‌ दारा किया 
भी जाय तो मूवित के उपाय का प्रतिपादन करने कै लिये श्षास्त्र फा प्रणयन असद्धत होगा । अतः 
विज्ञानवाद को मुवि केवल कल्पना परं ग्राधारित है, वह्‌ श्रानन्दमयो नहीं हौ सक्तौ \ श्रत मुकिति 
के सम्बन्ध मे यह्‌ सब कथन मकिख्ितृकर है !1 ३७ ॥ 

३८ वींकारिकामे इसी वात्तकौ पुष्टिकौ गई है-- 

इदमेवाद-- 

मूटम्--खक्त्यभावे च सर्वैव नज चित्ता निरथिका । 
भावेऽपि सर्वदा तस्याः सम्यगेतटिचिन्त्यताम्‌ ॥३८॥ 


स॒क्त्यभ(वे च तपस्विनां स्वैव चितातनलत्रिचारणा निरर्थिका, सस्या एव तस्यास्त- 
देकप्रमप्रयोजनत्वात्‌ । वोधरूपायास्तस्या क्तेः सदा भावेऽपि निरर्थिका चिन्ता, साध्यस्य 
सिद्धात्‌ । एतत्‌ सम्यम्‌ विचिन्त्यताम्‌ ॥ ३८ ॥ 

[ सक्ति फे अभाव मे तचन्ता व्यर्थं ] 

उक्त रोतिसे मृक्तिकोसिद्धिन होने पर तपस्वीभो को प्तारी चिन्ता-तच्वचिन्तन का सम्पण 
प्रयास निरथेक हो जायगा 1 क्योकि सारौ तर्वचिन्ता का एकमात्र मुक्ति ही परम प्रयोजन होतो 
है \ अत" उस के अभाव मे निष्प्रयोजन होने से तत्त्वचिन्ता को निरथंकता अनिवार्य है । यदि मुक्ति 
को वोघरूप स्वीकार कर च्याजायतो बोध के सावदिक हने से सुपित मी सा्वदिक होगी 1 अत्त इस 
पक्ष मे भी तत्वचिन्ता निरर्थक होगी । वयोकि तस्वचिन्तासे जो साध्यह वह्‌ पहलेसेही सिद है । 
इन सव बातो फा पिन्नानवादी को आब्रहुमुक्त होकर विचार करना मावश्यक है ॥\ ३८।। 


३६ वीकारिकामे विनानवाद के विषयमे कपि गये सम्पूणं विचारो का उपसहार किया 
गथ है-- 
उवसंहरनाद -- 
मूलम्‌--विज्ञानमात्रवादोऽयं नेत्यं युक्त्योपप्यते । 
प्राज्ञस्यापि निवेखो न तस्मादत्रापि युज्ये ॥ ३९ ॥ 
विक्ञानमात्रवाटे यद्‌=यम्मात्‌ ऽत्थमू-उक्तरीत्या युकत्या-न्यायेन विचार्यमाणः नोप- 


१ 


ह ४1 


>. { शास्व्रयारत्तुर स्त ५ दतोक २९ 





पद्यते, तम्पादव्राि-ज्िानपरदिऽपि, प्रान्स्यापि=कल्पनानिपृणम्यापि पमः; निवहः 
कदा्रदो न युल्यते ॥ ३६ ॥ 


टमः गरि सग्नपद्मः श्रयति प्रिगिटन्यर्णमणंः पिद त्रा ? 
चांडालानां पिपानादलिनिपत्तिपि श्रावरियः रि कदाचिद्‌ ?। 
दष्टानां दन्त { गोष्टीपनुमरति गयात्‌ सज्जनः क्रि गताया | 
त्याज्यन्तन्तनतरग्यमिह निरतो वित्त! धिद्सिरादः ॥१॥ 
अमिप्रायः सुरेम्हि दि गहनो टग्नेननतिर्निरस्या दर्पा नि्मनममाघानदिधिना | 
तयाप्यन्तः श्रीमन्नयवरिजयग्िवहिमजने न मन्ना चेद्‌ मक्रिन नियततममास्य सिपि मे ॥२॥ 
यम्यामनं गुग्वोज्र जीत्तविजयाः प्रात्ताः प्रदरव्टाराया 
भ्राजन्ते यनया नयादिविजयप्रात्तःव वियराप्रदाः। 
्रस्णां यस्य च मग्र पद्मविजयोा जातः मुवरीः मोटर 
स्तेन न्याय्रविद्ठारदेन रचितन्तकऽयमथ्यम्बनाम्‌ ॥ ३1 


॥ उति पण्डित श्रीपद्रप्िजयमोदरन्यायव्िंशाग्दपण्डितयशोविजयविरचिनायां 

म्यादाठकन्पनार्भिधानाय शाम्ववार्तमपुचयदीक्राथां पञ्चमः स्नवः ॥ 

"जगत्‌ केवल विज्ञानमातनात्मक है-विनञान से अतिरिक्त फिमी वम्तु फी सत्ता नो है" यह्‌ 
वाद उवतरीति से विचार करने पर उपपन्न नहीं होता 1 यत कल्पना मे अयन्त निपुग-चतुरं परप 
को विनानवाद मे कदाग्रहु फरना उचित नहीं है ॥३९॥ 

व्यार्याकार ने प्रस्तुत स्तवक की व्याप्या समाप्त करते हए एक उपसंहार र्ल्लोफ प्रस्तुत 
किया है जित्तका मयं दम प्रकार है- 

हस्त उत्त पद्ममदन-सरोवर का श्राश्रय नहीं तेता निस्ते फमल के पत्ते गिरने लगते ह । 
वेदजयुरुष प्यास से मत्यन्त पीडित होने पर भौ चाण्डाल फा पानो कमो नहु पौता 1 जव पक्षो लेकर 
एक वेदन्त विदान तक के व्यवहार कौ यह्‌ स्विति दहै तो पई भो सज्जन पुरप दुनों कौ नि्स्यक 
गोष्टी का प्रीतिपूर्वक भनुचरण कंसे कर सकता ई? श्रत विज्ञजनों को इस विज्ञप्तिवाद कार्ण 


त्याग कर देना चाहिये, षयोकि इस ग्रन्य मे जन सिद्धान्त के भकाट्व तर्का से इस्त विन्प्तिवाद का 
पुणल्पसे निरारूरण किया गया ह । 


[ अभिप्रायः, ° इत्यादि दो श्लोकः का यर्थ प्रथम स्तय मे बताया स्वा दं ] 


॥ स्तवक समाप ॥ 


॥ अरम्‌ ॥ 
‰ षष्ठः स्वबक्छः ‰ 


[ व्याख्याकार मंगलाचरण 1 


दप्य्य्नलद्पेणप्रतिफररकरेण रूह, 
शोमा कापि दशावतारसुमगा लन्धाऽुजस्पधिनी । 
सुवितद्दारकयारपाटनपटर दौगेत्यदुःखन्छिदौ, 
तावी शरणं भजे भगवतो वीरस्य विशवेरितुः ॥ १॥ 
यस्नात्रनीरेण नारायणस्य जरा भटानां न पराभवाय | 
जाप्रयमावं भगवन्तमेतं शददेधराधीश्वरमाभयामः ॥२॥ 
[ वीर भगवान्‌ फे चरण शरण की भावना ] 
जिन चरणो के देदीप्यमान नखद्षण मे श्रपना मुख प्रतिविम्वित्त होने से वृत्रद्रोही-इन्द्रफो 
श्रपने अनुज विष्णु की स्पर्घां करने बालो, दश श्रवतारो के सीभाग्यसे मम्पन्न श्रनिर्वचनीय शोभा 
प्राप्त हुई यी, वैसे विश्च के शासक स्वामौ भगवान महावीर के दो चरण मुवितिनगरोके प्रवेशामारमं 
पर लगे हए क्रिवाड को तोडने मे कुशल ह भीर दुगत्ति दृष्टयो नि-दुष्टकुलोत्पत्ति-प्रयुक्त दु खो को 
नष्ट करने वाले होते ह-उन चरणोकीमे शरण ग्रहण करताहू ।) १1 
नलिसके अभिषक जल से नारायणन=विष्णुक्तोतेनाके सुभटो को जरासव-प्रयुक्त जराविद्या 


पराभूत नहीं कर पायी अर्थात्‌ जराविद्या से निष्पन्न पराभव यानी सूरच्छा नही टिक सकी ेसे उल्वण 
प्रभाव से सम्पन्न श देश्वर तीर्थाधिपत्ति भगठान पाए्वनाय का हम माश्रय करते 11 २॥ 
[ भगवान के चरण की उपासना र्यो १] 

इस प्रकारे व्याख्याकार ने प्रथम पद्य मे भगवान महावीर को वि्वेशिता कुफर चिश्व का 
मा्गदशक दताया भौर उनके चरणो को हरण ङ्प से आश्रयणीय नताया । चरणो की महिमा यह 
कह कर व्यत्रत कीट कि भगवान ने सर्वज्ञता प्राप्त फर्‌ जव प्रथम घमदेशना कौ उस समय समो 
देवता फे साय देवराज इन्द्र मी उपस्यित थे । उन्होने भगवान के सन्मुख उन चरणो पर विन्न 
भाव से जव श्वर सषुकाया तव चरणो के चमपते हये निर्मल दशो हौ नघदर्पण मे उनका मुख 
भ्रतिविम्बत हो उठा ! फल्त एक ही इन्द्र दशावतारी हौ गया मीर उन सभी अवतारो मे देवरान 
की दोना मगवान के चरणो के नखद्थण क्तौ चमक से श्रनेन्तपुण हो उठी यौ } अत एव वह्‌ ओभा 


90 [ श्नाद्नयार्ता० स्त० ६श्छो० १ 
क (भास्ववार्ता० स्त ६ ष्लो० प्‌. 


उनके अनुज विष्णु फी स्पर्धा करने वाली यौ, वयोकि विष्णु के भी दश अवतार हुं किन्तु उनमे चार 
मनुष्येतर योनि मे थे जेते मत्स्य, फच्छप, वराहृ श्रौर नृ्िह । एव छु नर योनि मे हये, जेमे-वामन, 
परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध श्रीर कत्यी 1 मानवेतर योनि के फारण इन सभी अवतार्यो मे विष्णु षषी 
शोमा सुभग नहीं है । किन्तु इन्द्र फे उक्त ध्रतिविम्बमूदक दश श्रवतारो फी मोभा नूनग है। इस 
फथन से भगवान फे चरणो फो महिमा परिस्फुट होती ह । भगयान के चरणो कौ महिमा बताने 
के लिये व्यारयाकारने दो भौर वाते फही है, एफ यह फि भगवान के चरणों का ध्यान फरने 
से मुक्रितिकेट्टार परल्गा हा कर्मबन्यकामूल फारण प्राध्व स्पफिवाड त्रुट जाना नौर 
दूसरी बात यह्‌हैकि दृष्टयोनि मौर दष्टकुलध्वरप दुर्गेति मे उत्पश्च होने से जोव फो जो धनेक 
प्रकारकेदुखहोतेहुउन दुगतिवदुख का नो चिव्वस-विप्कम्भणहो जाताहै) पयोफि लिन 
कर्मके उदये जीव कोदुर्मतिमेजाना पट्ता है-भगवानके चरणोके व्यानमेउनकर्मो काही 
उन्मूलने हो जाता है । 
[ शेर पव्य॑नाय की अर्जीप महमा ] 

दुसरे पद्य मे व्यार्याकार ने इस घटना फा स्मरण कराया है किल श्रीङप्ण फा जराप 
के साय युद्धो रहा थातव जरास्तचनेकृप्ण के सैनिको मे मूर्छा उत्पतन फरने वालो जगा-विद्ा 
का प्रयोग किया था जिनसे उनके संनिफ मूच्छिति होकर पराभव खौ स्थिति मे पहुच रहै ये) उत्त 
समय शरीकृप्ण के चचेरे माई श्री नेमनाय ने श्रीषृष्ण को यह्‌ सुचित किया कि "वे पाताल लोफ को 
पश्व देवौ से भगवान पा्स्वनाय कौ प्रतिमा प्राप्त कर उसका मभिपेक करे जौर उम अभिपेक 
जल से सनिकों को सिचित कर । इस प्रयोग से शोकृष्ण के सैनिकों पर जरा य भक्रमण ह्रूरहो 
जायगा ।'' श्रीकृष्ण ने श्री नेमनाय के निरेशानुसार वह्‌ प्रयोग (विधान) किया मौर उसे जय- 
विद्या वहां से भाग जाने पर उनके संनिक समान हो गए श्रीर जराविद्यासे श्रभिप्रेत पराभवसे 
चच गये । इस प्रकार भगवान पादर्वनाय का प्रभाव मलत्यन्त जागटक है॥ रवे भगवान श्रदखेश्वर 
तीयं के अधौवर हु । ्वावेए्वर' श्रा्द से इ परसग फी सूचना ह पि पाश्वनाव मगवान के स्नात्र 
जल का सेना ऊपर सिचन करने के वाद श्रीकृष्ण ने जोरो से शखनाद वजा कर सेना मे युद्धं के 
चयि उत्साह्‌.को लचारित फिया था । जिस स्थल पर यह शंख वाया गया था वह विरोष स्यल- 
पदेश्वर तीर्थ के नाम चे प्रिद्ध है ! यत उनके नाम सेही वह्‌ तीर्यं व्यवहूत होता है अत एव 
भगवान को शवेश्वर तीथं का अधीष्वर कहा जाता ह । शवेहवर के श्रीश्वर फो श्राश्रयणीय बताकर 
यह सकेत किया गया है कि जिस प्रकार शेश्वर पादवंनाय भगवान के प्रभाव से जराविद्या-निष्यन्न 
भयकर द्रवयसचछ नष्ट हो गई उसी प्रकार मगवान पार्वनाय का माश्रय तेने से भविद्या-मोहु-अज्ञान 
से निप्पन्न भयकर भावमूर्च्या उन श्रविद्यादि के साय नण्ट हो सकतो है) 


भयम कारिका मे चौये स्तवक की श्रन्तिमि कारिका मे जिसका निद द्विया गया था उत्तका 
प्रतिपादन किया गया है-- 


वेमेतेन०' [४-१३७१ इतयावतिदिष्टमभिधि्छराद-- 


मूलम्‌-- यच्चोक्तं पूवमेव श्षणिकत्वप्रसाधकम्‌ । 
नारादेतोरयोगादि तदिदानीं परीध्यते ॥ ?॥ 


स्या० क ० टीका एव हिन्दौ विवेचन ] ६१ 


यचपूंमञवुगतसुतवार्तायासेव, नाशहेतोरयोगादि चणिकलप्रसाधकं “तयाहुः 
[का प ५.9 
क्षणिक्रं सेम” [ ४-२ ] इत्यादिकारिकयोवतं पूष्रपक्षिणः, तदिदानीमवसरप्राप्ततया परीच्यते 1१ 
वोद्धमत की चर्चा के सदर्भं मे चतुर्थं स्तवक की दूसरी फारिफा मे पूर्वपक्षी ने क्षणिकत्व के 
साधफ (्ताकाहैतु के अयोग यानी सम्बन्धजस्तभव, हितु का उपन्यास किया ह-कश्रवसर संगति से जव 
उस्तका परीक्षण किया जायगा ।\ १॥1 
क्षणिकत्व साधनार्थं उक्त हेतुओ मे प्रथम हेतु है ना्हैतु का भयोग-उसकी परीक्षा के चि 
दूसरी कारिका मे इसका जनिप्राय प्रकट किया गया है- 
तन प्रथमहतं परीकित तदाशयमािव्करोति-- 
मूलम्‌--देतोः स्यान्नश्वरो भावोऽनश्वरो वा विकल्पयत्‌ । 
नाजहेतोरयो गित्वसुच्यत्ते तच्च युक्तिमत्‌ ॥२॥ 
श्टेतोः सङाशाद्‌ नश्वरो माषः स्यात्‌ १ अनश्वरे बा ? इति विकल्पयत्‌-विकल्पयुगल- 
स्थापयत, नाशहैतोरपोभित्वं णिकसम्रसाधकसुच्यते प्रेण । आये, स्वतो नश्वर नाशहेत्‌- 
नामकिि्चितकरतयात्‌, अभ्त्येऽपि स्मभाव्ररय पराकततु मशक्यर्वेन तथात्वात्‌ । 
| नाशहेतु फा अयोग कदने मे वद्ध का आशय ] 
नाशहेतु फो अयोगिता दो विकल्पो दारा कही जाती है ) पहला विकल्प हे-जपते उत्पादक 
हेतु से नश्वरभाव का उत्पन्न होना ! श्रौर दस्रा चिकल्प है उत्पादक हेतु से अनश्वरभाव का उत्पन्न 
होना 1 इन दोनो ही विकल्पो मे नाशषेतु की अयोगिता सिद्ध होतीहै। जसे प्रथम विकत्प 
मेनाशक्ताहैतु इसल्यि अकिञ्चित्कर होता हे कि भाव-स्वभावत्त नश्वर हौनेसेस्वय ही नष्टदहो 
जाता है तो नाश्हेतु ने ज्यादा क्या किया? तथा दूसरे विकत्पमे नाशका हेतु इसल्यि जकिन्ि- 
त्र होता है कि~दसरे विकस्प के अनुसार भाव प्रनद्वरस्वमाच होता है अत एव नाशहैतु से भी उसके 
प्रनकघरत्व-स्वमाव का निराकरण नह हौ सकता । फलत भावके नश्वर ओर अनश्वर उभयविध 
स्वभावके पक्षमेनाक्नहैतुनाशकेकल्िएु श्रसमये होतादहे\ श्रत एव मावनाशमेहैतुफौश्रपेक्षान 
होने से हतु के विलम्बसे नाशने मे विलम्ब की सग्भावनान होनेके कारण भाव सपनी 
उत्पत्ति के द्वितीय क्षणमेही नष्ट्हो जाताहै। इस प्रकार नाशके निरहुतुकत्वसे भावे कौ 
लणिकता सिद्ध होती है \ माव अनश्वरस्वभाव होता इस द्वितीय दिकत्प मे यह्‌ प्रन ऊञ्ना 
स्वाभाविकहै कि इस विकत्पमे नाश हिवु के मकिच्ित्कर होने पर भीभावके स्वभावत ग्रनद्रवर 
होने से उसका नाश्च नहीं हयो सकता, प्रत इस विकल्प मे नाश हतु को अकिश्वितृकरता से भाव फी 
ध्खिकता कंसे सिद्ध होगी ? इस्तका उत्तर यह है कि माव का नाद्र यत सर्वं सम्मत है अत्त उसमे 
अनदवरस्वभावता क्तौ कल्पना ही नहीं हो सकती । श्रत" इस विकल्प का प्रदरन क्षणिपत्वं के साधन 
मे उपयोगी होने से नहं क्या गया है किन्तु नारहैतु फौ अकिग्वित्करता वतानेके लि ही 
प ॐ 
कया गया हे 1 , 
४ पिरोवीजिज्ञाप्तानिवृत्युत्तःकालिन्तावश्यवक्नव्यत्वरम्‌ = अवसग्मगरतिः 








६२ [ चास्ववार्तार स्त० ६ दछठो० २ 





क 


न च उत्यदेऽप्ययं पय॑लुयोगः-स्यमावतौ घ्‌ ्पतिस्वमवे उत्पनिरैतच्यापासयथ्यवि, 
यनु^पततिभापस्य च प्रक्तुमशक्यलाटिति वाच्यम्‌; उदत्तिस्यमार इन्यल्याऽभूला-मवनलक्ष- 

क छः ऽयोगनोतर इ पि न ७) [ 
णोत्यत्तिरेव स्वभावो यगयेत्यर्थेऽभृतम्य भयनाऽयोगनोकतोपानिःनयपि, उत्यचता=न्ायां 
स्मभापः=आभिषटर्यलक्षणो यस्य नियतरैत्नन्तरमाविन शत्यं टोपाऽभावात्‌, चयते तट्व्यप- 
च, शोपपत्ते [)] ् € व्याभिव्रटचण 
देशोपपत्तः, द्वितीयवरिकल्पम्य चानभ्युपगमादेव; असुत्पनिन्यमावम्य ससामध्यामावरच्तण- 
म्यानुत्पा्यलादव 1 

[ नाश्वे उन्पत्तिदितुथयाग प्रतेग क्रा प्रतीकार ] 

यदि यह्‌ फहा जाय फि नाह के सम्बन्धमे उक्त प्रकार के प्रश्न के दृष्टान्तमे भाव की 
उत्पत्ति पक्ष मे भौ यह्‌ प्रदन उट मषतताह कि नाव स्वभावत उत्पत्तिस्यभाव होता ह श्रयवा 
अनुत्पत्तिस्वभाव होता? उसमे नो मावोत्पत्ति स्वषषम्मत होनेमेदूषरे स्वमाव को स्वीकार 
नहीं किया जा सक्ता । प्रयम स्वमाव मानने पर स्वमावत उत्पत्तिश्वमाव वाले पदाय के प्रति 
उत्पादक हेतु के व्यापार की निरर्थकता भनिवायं है ।"-तो य्ह पटना ठीक नहौंहै। कयोकि- 
उत्पत्तिस्वमाव का म्यं यदि यह्‌ किया जाय कि उत्पत्ति फा श्रय ह-मनवनपूर्वकः नवयन वही जिस्तका 
स्वमाव हो चह है उव्पत्तस्वनाव 1 तो उत्पादटैतु फे व्यापार फो निरयेकता रपदोष कौ निवृत्ति 
नहीं हो सकती, क्योकि उत्पादक हैतुमो से प्रनयनस्यनाव वाते पदाय के मवन का सम्पादन नहीं हो 
सक्ता । फिन्तु, यदि उत्पत्तिस्वनाव फा यह्‌ अयं किया जाय कि उत्पत्ति फाभर्थं है सत्तायीर 
स्वनाव का अयंहै आनिमुटय । इस प्रकार नियत्त हतु के प्रयोग के अनन्तर लिमका सत्ता के भ्रति 
श्रानिमुटय हो वह्‌ ह उत्पत्तिस्वमाव, तो उक्त दोष नहीं हो सकता क्योकि नियत हितुं के भनन्तर 
ही जो सत्ताप्राप्ति के उन्मुख ह्येता है, उसमे उत्पत्तिस्वमावता फा व्यवहार होता है 1 

दसरा विकल्प श्रत्वीकायं होने के कारण ही विचारणौय नहीं है । कपोकफि जो सनुत्पत्तिस्व- 
माव २ सवविधसामथ्यं का अमाव है द्रसचल्ि चह तो उत्पन्न होने मे नो अततम ह । सत एव 
दवितीयविकल्प को केकर उत्पादक हतु के व्यापार को निरर्थकता फा श्रापादन नहीं हो सकता । 

न छू.त्तहतवोऽभावं भा्ीह्वन्तीत्यभ्युपगम्यते, अमदु्पयते उत्यस्य उत्य्यमानं 
मार्‌ नास्ति इव्येवाथात्‌ । प्राग्नास्ितायां च न भवराध्रयाणां विकल्पानां शराद्रिपाण इव 
तीक्ष्णताटिगोचराणां संभवः न च भापधर्मत्राऽिेपद्‌ नाणवदुत्पत्तेरपि करं न निरेतु- 
कत्वम्‌ १" ऽति शाडूनीयम्‌, उदयापवर्भिणो भावाद्‌ व्यतिरिक्तस्य नाशस्याभावाद्‌ › तम्य च 
स्वहेतोरेव तथामूतस्योत्मन्वेन (उ्पत्तिसर्ूप) तदरमस्याऽनिमिचतवामावादु; केवल तमस्य 

+ ५ ¢ त 
स्वभव्रं न विवेचयति मन्दधीः, दशेनपाटवामावराद्‌, व्रिसदशफपालाटिक्ठणोन्पत्तावेव अन्ति- 
प्र र विं नु निचन्ध श्वयो €= £ ५ 
गए्णवियमन प्रत्यच्चनेवन्धनतन्निषयो्पाढात्‌ ; विपयशूपदशेनेऽप्यतत्कारिपदाथेसाघम्यविग्रल- 
चथृस्य ्रोकारणशकत्यव्रिवेचनेऽपि विकारदशं नानन्तर तननिथयवटिति । अब्रोत्तरम्‌-तद्‌ न 
युक्तिमत्‌-एतदुक्तं न युक्तम्‌ ॥ २ ॥ 


स्या० क० टीका एव हिन्दी विवेचन | ९३ 


[ अभाव मात्र चन जाता है-दस मे असम्मति | 

“उत्पत्ति के हेतु अभाव को भाव वना देते हु" यहु मान्य नहीं है क्योकि "भसत्‌ उत्पन्न होता 
है' इसका अर्थं यथाश्रुत न होकर इतना ही होता है कि “उत्पन्न होने वाली वस्तु उत्पत्ति के पहले 
नहीं होती है \' जव उत्पत्ति के पहले अस्तित्व शुन्य होती है तव उसके सम्बन्धमेवे विफत्प, जो 
मावमान्नरमेहौ सम्मव होतेहैः वे उसी प्रकार नहींहो सक्ते जेसे तीक्ष्णत्ता-मृदुता आदि के विक्तत्प 
शशविषाण मे नही हो सक्ते 1 यदि यह्‌ कहा जाय कि-“नाश्च मौर उस्पत्ति दोनो ही माव के धमं 
है! दोनो कौ भावधर्मता मे कुछ अन्तर नही है 1 श्रत. यह्‌ शाका स्वाभाविक है कि-जेके नाशत्प 
भावधमं निर्हुनुक होता है, उसी प्रकार उत्यत्तिरूप भावधमं मी नि्हुतुक होना चाहिये-तो यह्‌ 
भी ठीक नही हे क्योकि उत्पत्ति ओर विनाशघर्मी उत्तरमाव से भिन्न पुर्वेमावका नाक श्रसिद्ध 
है भौर उत्तरमाव श्रपने हेतु से ही उत्पत्तिविनाशधर्मो उत्पन्न होता है 1 मत उत्पत्तिस्वरूप मावघमं 
निनिमित्त नहीं होता । किन्तु वुद्धि कौ मन्दत्ता से मनुध्य उत्तरक्षणमे पू्वेक्षणके नाश का स्वमाव- 
पर्वक्षण-नाश्षाटमकता का निश्चय नहीं कर पाता क्योकि पूर्वक्षणनाश्ाट्मना ही उत्तरक्षणमाव फे 
दशन कौ पटुता नही होतो 1 किन्तु जव घट क्षण से विलक्षण कपालक्षण कौ उत्पत्ति होती है उसी 
समय उत्तरक्षण मे पूर्वक्षण को एेक्य कौ रान्ति के सादृश्यज्ञानरूप कारण को निवृत्ति होने पर धट- 
नाकच का निर्विकल्पक प्रत्यक्ष हो कर घरनाश के निचय फो उत्पत्ति होती है 1 यह्‌ ठीक उती प्रकार 
हता है जसे सदश विषाक्त श्रौर निर्विष खीरस्यदो विषयो का दर्शन होने पर चिकार के श्रजनक 
निविषलोर के साधम्य्ञान से विकारोत्पत्ति के पूं विपाक्त खीर मे चिकार जनन शाक्त का निश्चय 
न होने पर मो विकारदर्शन के अनन्तर विक्तारजननश्ञवित का निश्चय होता रह । इस प्रकार वौद्धोका 
भभिमत यह्‌ है कि उत्तरभाव ही पूर्वभावका {नश्च मीर वह्‌ अपने हतु से उत्पत्तिविनाशशघर्मो 
रूप मे उत्पन्न होता है ! उत्तरभाव से अतिरिक्त पूर्वभाव का कोई विना सिद्ध नहीं है निसके लिये 
हेतु कोश्रपेक्षादहो। इस प्रकार विनाज्ञकी निहुतुकता का ज्यं है-उत्तरभावउत्पादकटैतु भिन्न 
हैतुराहित्य । पिन्तु बौद्ध का यह्‌ कथन ग्रन्थकार की दृष्टि मे युक्तिशुन्य है ।। २॥1 

तीसरी कारिका मे उक्त फथन फो युक्तिशून्यता का उपपादन फिया गया है-- 


छतः ? इत्याह- 
भूरम्‌ू- चेतु" प्रतीत्य यदसो तथानभ्वर इष्यते । 
यथैव भवतो देतुर्विरिष्फलसाधकः १1३ 
देतु-यद्ररादिकम्‌ प्रतीत्य, यदसौ-मात्ः, तथानभ्वरः्रायोगिकादिनाशपेक्षया 
सशवरस्वमाधः इष्यते । निदकेनमाह-ययै्र भवतः=पुगतसुतस्य देतुः-षयादिः विरिट- 
फलसाधकः-युदरादिक प्रीत्य धिजातीयकपारादिकणजननस्भाव इष्टः । एतेन- 
““स्वमापोऽपि स तस्येत्थं वेनापेच्य निवत्यते । 
विरोधिनं यथान्ये प्रवाहो श्ररादिकम्‌ ॥" 
इति समाधानं न युक्तम्‌ यतो नास्माभिविंशरस्तणव्यतिरिक्तोऽप"; प्रवादोऽभ्युप्‌- 
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क्रमश्च समान क्षणान्तर को उत्पन्न करने मे असमथं-असम्थतर एव श्रसमर्थेतम क्षणान्तर को उत्पन्न 
करते हये मुद्गरादि सापेक्ष होकर ही घटसन्तान की निवृत्ति होने परं कपालादिक्षण का उत्पादक 
होता है ।*॥ 
५ चींकारिकामे उपयुक्तफाही समर्थन कियागयाहै-- 
उपचयमाह- 
मूलगू-न पुनः क्रियते किंञ्चित्तेनास्य खदहकारिणा । 
समानक्रारुमावित्वात्तथाचोक्तमिदं तव ॥५॥ 
न पनरतेन=युहरादिना सहकारिणा तस्य~वटस्य क्रियते फिञित=अतिशयाघानम्‌ । 
; ? इ्यादह-दयोः सहकाय-सदारिणोः समानकाभावित्वातत्‌-एककारोत्पत्तिकल्वात्‌, 
अतिशयरय च सहकर्यगरस्य तत्खरूपलात्‌, कार्यकारणभावस्य च प्ापर्वनियतल्वतु । 
संबादमाह-तथाचोक्तमिदं=क्ष्यमाणं तव सखशासत्रे।। ५॥ 


मुद्‌7रादिरूप सहकारी से घट मे किसी श्रतिङ्ञय का श्राधान नहीं किथा जाता क्योकि 
सहकाय घट भौर सहकारी मुद्गर दोनो एककाल मे उत्पन्न होते ह । सहकार्यं घट मे होने वाला 
श्रतिशय भी सहकार्थस्वरूप होने से सहकारी का समानकालिक है । अत एव वह्‌ उसका कायं नहीं 
हो सकता क्योकि कायकारण भाव पौर्वापर्यं का व्याप्य है । श्रत. जिसमे पौर्वापयंरूप व्यापक नहीं है 
उसमे कार्यकारणभावरूष व्याप्य नहीं हो सकता । यह वात बौद्ध के अपने शास्त्रमे मो कफही 
गथी है ॥५॥ 

द्री फारिक्तामे समानकाल्लिक पदार्थो मे कार्यकारण माव नहीं होता इस विषय ने वौद- 
शास्त्र का सवाद प्रस्तुत किया गया है-- 


मूलमर-- उपकारो विरोधो च, सहकारो च यो मतः । 
प्रवन्धापेक्षया सर्वो नेककाटे कथंचन ॥ ६ ॥ 
उपकारी क्षीरादिर्वारदेः, पिरोधी-नङरादिः सपदिः, सहकायी-यद्धरादिः कयाखादेः 
यो मतः=इ्टः, स प्रवन्धापेश्षया-न्तानयेष्या स्वः=निरशेषः, नैककाले कथंचन, चाला- 
दिसत्ताया एव चालाचुषकारत्ात्‌ । खसमागचणोत्पत्त्िं उपकारः, स्वविंसमागक्षणोत्यत्ति 
विरोधः, स्वोरपत्तिरेय च सहकार उति ॥ & ॥ 
[ एककाटीन पदार्था मं कार्यकारणता का असंभव ] 


जैसे वाक आदि का उपकारी दुग्धादि सादपदायं है तथा सर्पादि का विरोधी जसे नकरुलादि 
है ओर कपालादि फा सहकारी जैसे मुद्गरादि है" इस प्रकार जो कोई किसी का उपकारी विरोधी 
अथवा सहकारी माना जाता है वह्‌ सब सन्तान की अवेक्षा माना जाता है! एक काल मे उत्पन्न 
होने वते व्यित की श्रपेक्षा फथमपि नहीं माना जाता ! क्योकि वाल्क आदि की सत्ता ही 
बालकादि का उपकार हे मौर वाक भादि को सत्ता बालकादिक्षणो का सन्तानर्प है क्योकि 


भ [ प्रास्ययार्ता० स्त ६ श्छो० ७ 
वालक को उत्पत्तिते वालके मरण तक वाठ्फ फौ सत्ता मानो जती ह-दतनी लम्यो थयपि 
मे वोद्धकेमतते एक वाल्करक्षणका होना सम्भव नहीं ह । जत चालक क्षण फा मन्तान ही सालक 
फो सत्ता है । यह सन्तान वालकादि कफो क्षीरादि पा्पदारथो के युगम होनैने सम्पन्न रोतारै। 
भत स्पष्ट हैकिजो वालङक्षण जितत दुग्धादिफो ग्रहण एनताहै वह्‌ डम्पादि प्रर बालपक्षेष 
समानकाकिफि है श्रत उन दुग्बक्षण भौर वालक्षण मे ही वातक्षण फो उपकारं पनीर दृम्धदण को 
उपकारफ नहं माना जा सक्ता दिन्तु वालक्षण मौर दुग्यक्षण फे समान दात मे होमे मे ्ग्रिमसण 
भे वालक्षण कौ सत्ता सम्भव होती है । इत भरफार दुग्घक्षण याक्षेण के सन्तान के सद्धूयव मे उपयोगो 
हने से सन्तान कौ श्रपेका वालक का उपकारक होता हे । 


वालकादि कौ सत्ता ही वालक!दि षा उपकार ह यह्‌ जो वात कही गयो ₹ उमका प्रापार 
उपकार कौ यह परिनापाहै कि सदृ्क्षण फी उत्पत्ति ही उपकार 1 इत प्रप्र पूव गालक्षणसे 
उत्तर वालक्लषण्‌ की जो उत्पत्ति होतो है बहो चाल क्षण फा उपकार ह जोर उसमे यान्शट्रार गृह्यमाण 
इग्वक्षण हेतु होने से दुग्धक्षण वालक का उपफारषः ह 1 दी प्रर विमान विनद्क्षण को उत्पत्ति 
निरोघ ह । नकुल दवारा सपं फा सण्ट होने पर जीवित स से विदय मृनपक्षन कफो उत्पत्ति 
होती है-यहौ नकुल दारा सपं का चिरोच है । इस विसद्वश उत्प््तिषगरहेतु होने से नदत सर्पं षा 
विरोधी होता है 1 यह विरोध भी सन्तान फ अपेक्षा है षयो नषु से गोवित सपं के नन्तान का 
उच्छेद हो नाता ह । दसोप्रकार फपालादि फी उत्पत्ति हौ कपालादि फा महप्तर ह । उस उत्पत्ति 
का हतु अर्थात्‌ कपालसन्तान का प्रवर्तक होने से मृद्णरादि कपालादि फा सहूकानोटह! श्राय 
यह है कि यदि मुद्गर फा सन्निधानन होता तो फपालभ्षण फी उत्पत्ति न होतो प्रौर एषादक्षण प 
उत्पत्ति न होने पर कपालक्षण का सन्तान प्रवृत्त नही होता । जत फपालक्षण सन्तान कः प्रवर्तः 
होने से मुद्गरादि फपालादि का सहकारी है 1 ६ ॥ 

वी फारिका मे एक अन्य मो वौद्ध जासन के सवाद फा उत्ते किा गया र- 

तथ चोक्तमन्यत्‌-- 

मूलम्‌; भ क विरो क 
--सदकारिक्रुतो देतोविरोपो नासि यपि । 
फलस्य तु विरोपोऽसित तत्करतातिरायापिनः ॥ः 


सदेकारकितो देतोः=पटादैः धिरोपो नास्ति ययपि समानता दयोः, तयापि फटस्य 
त॒=कपारदेः तत्छरृतातिराया्ितः=सहफाकतितातिशयापेर्विक्नणसषणाऽभिनाया; विथेपो- 
ऽस्ति=पिधत ए, तरपश्चयैव घरनगयुदररलणयोः सहकाय॑सहाकर्मादादिव्यदहारत्‌ ।७॥ 
| सहकारिकृत विशेषता फल में दरी हे, हेतु मँ नदी ] 
शरनत्य घटक्षणर्प हतु मे मुद्गररूप सहकारी दारा किसी विशेष फा अस्तित्व नही होता, 
वर्योकि दोनो समानकालिक है । किन्तु कपाललादिर्प फल मे मुद्भररूप सहकार दारा 'अति्य 


कौ प्राप्ति होतो है 1 अर्त्‌ मुद्गर के सहयोग से प्रन्त्यघटक्षण से एपालर्प विलक्षण ए 
उत्पत्ति होतो है इस प्रकार अन्त्यधटक्षणरूप हेतु मे विक्षेप न होने पर भी उसके कपालशप फल 
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मे विशेष होता ही है ! उसकी अपेक्षासे हौ घटक्षण प्रौर मृद्गरक्षण मे सहकार्यं भौर सहकारोभाव 
का व्यवहार होता है \\ ७ \। 

८्वी कारिकामे यहु वात वत्तायी गयी है कि घटाटि भाव कता उक्त स्वभाव अर्थात्‌ मुद्‌गरादि 

को प्राप्त करके हौ घटादि कपालादि का जननस्वभाव होता है यह माने विना उक्त का अर्थात्‌ 
मुद्गरादि का सनिधान होने पर घटक्षम से कपालादिक्षण कौ उत्पत्ति का निर्वाह नहं हौ सक्ता-- 
इदं चोक्तं यथोक्तस्वमावाभ्युषगमं विना न निवेहेदित्याद-- 
मूखय्‌-न चास्याऽतत्स्व भावत्वे स फलस्यापि युज्यते । 
रभागक्चषणजन्पाप्तेस्तथाविघतदन्यवत्‌ ॥ ८ ॥ 

न चार्य टहेतोः=वटादेः, अतत्स्वभावत्वे=युद्रराटिकमवाप्य कपाल्लादिजनना- 
ऽस्वभापस्वे खः=विशेषो बिलक्तणक्णात्मा फलस्यापि कपालदेः युज्यते । इतः ? इत्याह 
समभागक्षणजन्माप्तेः=षटादिक्तणोप्पत्तिपरसद्वाद्‌ । पिवत्‌ १ इत्याह-तथाविधतदन्यवत्‌= 
घटदिजननस्यभाषवद्धटादित्‌ । यदयप्यत्र॒ (अन्त्यघटकणः कपालादिजननाऽस्वभावः स्याद्‌ 
धटक्तणजनकः स्यात्‌" इति नापादनं संमधनि, एटा व्यभिचारात्‌ ; तथाप्यन्यक्षणजनन- 
हेदभावादर्थाव तदापत्तिः, असम्थत्वादन्त्यवट्दटणो नाग्रिमसमानक्तणारम्भक इति शुद्रायभवे 
समानक्षणान्तरोत्पादकापरसमर्थजननं तत्संनिधाने वसमर्थक्षणान्दरजननमि'ति व्यवस्थायां 
यदरादिना वस्सासथ्यंविधातं विना वव्तुमशक्यत्याद्‌; अन्यया तवापि समर्थक्षणान्तरजनन- 
रपमाधरय कारणपरम्परायास्तरयानपाया्‌ , रपहैततोऽसम्ेजननसभाधस्यैव तरयोतयत्तौ च 


प्रथमत एवष संतत्युच्छदग्रसद्धात्‌ । 
[ सहऊारिसाननिध्य फो अर्विचित्कर मानने मे आपत्ति ] 

घटादि को अततत्वभाव मुद्गरादि को प्राप्त करके कपालादि का जनन स्वभाव न माननेपर 
फपालादिरूप फल का भौ घट से विलक्षण क्षगरूप विष नहीं उपपन्न हो सकता क्योकि उसी 
स्थिति मे श्रन्त्य घरक्षण से भो सदृशक्षण श्र्थात्‌ घटक्षण क्तौ ही उत्पत्तिकाटीफ उसौ प्रकार 
प्रसग होगा जसे घटादिजननस्वभावयुक्त पुवं घटादिक्षण से उत्तर घटादिक्षण फी हौ उत्पत्ति होती 
है1 इस प्रकार घट मे अतत्स्वमावता मानने पर श्रन्त्य घटक्षणसे मी घटक्षण की उत्पत्ति का प्र्तग 
अनिचायंहै । 

इस सदरभ मे यह्‌ ज्ञातव्य है कि यद्यपि घटादि को अतत्स्वभाव मानने पर इस प्रकार मापादन 
नहो हो सक्ता कि 'जन्तिम घटक्षण यदि क्पालादिजननस्वभाव से शून्य होगा त्तो घटक्षण का जनक 
होगा' क्योकि कपाकादि जननस्वमावशून्यता तो पटादि मे भी हैः किन्तु वहा घरक्षेणजनकता नही है 
इसलिए मापादन का नियम व्यभिचारी हे ! किन्तु, पेक्षा श्रापादन होगा क्रि 'न्त्यघटक्षण यदि कपा- 
उादिजननस्वमावश्रुन्य होगा तो घट क्षण का जनक हीगा, क्योकि घटक्षण से श्रन्यक्षणके जनन का 
वह्‌ हैतु तही है, अत ध्र्थत घटक्षणजनकत्व को आपत्ति होगी । कहने का तात्पयं यह्‌ है कि श्रन्त्यक्षण 
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कपालादि से िघ्तक्षणके जननणाटैतरु नही ही होता गीर्‌ यदिवह्‌ फपालादिके मी जननको 
हेव नहीं होगा तो म्यत घटक्षणष्लहेतु होगा क्योकि पूरवे केः घटश्षण अग्यक्षपण के जनन काटैत 
न होने सेश्रीर कपालादिजननस्वभाव से शुन्य होनेमे घटादि णके जनकः तोति? । शरन इनन्ं 
मे मापादन हो सक्ताहै कि यन्त्य घटक्ष यदि कपालादियननस्वमावमे शून्य होगात्तो चटकषप 
से अन्य कण के जननके प्रति यदहैतु होगा मौर जव पटल्लणतते यन्य क्षणदे ऊननरे प्रति श्रतु 
होगा तो घटक्षण का जनदः होगा, जसे प्रयमादिदटक्षण । दमच्ि यह्‌ व्ययन्या पिः-'भन्तिम 
धटक्षण, घटक्षणजनन मे भसम्थ होने से पने द्ितीयक्षणमे घटक्षण का श्रारम्भप्ः नहीं दत्ता 1 
श्रत" मुद्गरादिके अनावमे वृतीयस्षणमे स्वमदटण क्षणपौ उत्पन्न फएगने वि समयक्षा को 
दितीय क्षण मे उत्पन्न करेगा भीर मुद्गर के सनिदान मे द्वितीयक्षणे रेते क्षयान्तर फा जनन 
करेगा जो घरक्षए के जनन मे जसम होता है "यह्‌ व्यचस्या मुद्‌ गरादि मे अन्त्यघ्टक्षघ्र मे घटकण- 
जनन के सामय्यं का विघात माने विना उपपन्न नहु हो स्तो 1 भत पुद्गदयदि को घरक्षणके ना 
कादैतु मानना मावध्यकहै। यदि ठेतान माना जायगा तो मपनो फारणपरम्पतामे घटणकैः 
जनन मे समय घरक्षण को ही उत्पत्ति ग्रक्ुष्ण होने ने घटसन्तान फा उच्छेद न होगा । यदि ब्रपनेहित 
सही घटक्षण के जनन मे श्रमं स्वभा धटक्षण वपे उत्पत्ति सानो जायगी तौ प्रारम्भे हौ घट- 
सतति का उच्छेद हो जायगा} 


जथ स्वन एव॒ निवतेमाना घट्तगजननी शमितः, प्ररसमाना वा कपालकषणजननी 
भावितिव्जनीयसंनिधिफ मद्गव्िः नापशन उति चेत ? साधु वृद्ध उदध्म्‌, भध 
नियतान्यय-यतिरेरदनापगणनादर्न्वादौ पाङायर्थिनामपि निवमतः श्रदृततिमपोहितु" च्य 
नितोऽभि । तमाद्‌ घदराठिना अदरमामर््याऽव्याहतादयं त्ैः-स्ववटत्तणो यचव्वाहन- 
यटजननस्वमवरः म्यान्‌ समानक्षणोपटितः स्याटिति। 


[ पाद्री की अमिनि मे नियत प्रदृत्ति के अपलाप गा सारम ] 


यदि वौद्धोकौ योर से यह्‌ कहा जाय ि-"्घरक्षण छी उत्पादिका शाक्तिः स्यत नित्त सेतो 
है ग्रीर कपालक्षणजनिका शक्ति स्वय प्रवृत्त होती है । घटक्षण कौ निव॒त्ति फे पुय त्वा कपालक्षण क्ती 
भवृत्ति के पूवे मूद्गरादि का सनिवान अवर्जनीय होने से मम्पन्न होता ह, न कि घटक्षणजनक-शक्ति 
कौ निवृत्ति मे श्रीर्‌ कपालक्षणजनकशयित फी प्रवृत्ति मे मृद्गरादि की अयेलना होती है"-तो इस फयन 
पर व्यद करते हये व्याट्याकार ने कहा कि~यह्‌ कथन वुदधदर्दान फी अच्यी जानकारी फा भूचक ह 1 
जिसके फलस्वरूप भग्नि आदि मे पाकार्थो फो नियत प्रवृत्ति दा परित्याग प्रस्वत होताह क्योकि 
नियत जन्वय-व्यतिरेक के निय्वय कौ अवगणना करने पर बन्नि श्रादि मे पाकादिको मी कारणता 
का निण्चय नहीं हो सकता । 


इसल्ि मद्गरादि से धटसामर््यं अर्यात्‌ घटक्षण के जनन के साम्यं का व्याघात न मानने 

र ग्रह॒ मापत्ति जनिवायं होगी कि अन्तिम घटक्षण के घटजननस्वभाव का यदि व्याघात न होगा 

तो उक्तम घरक्षणडपहितत्व यानौ समान सन्तान मेँ घटक्षणाऽव्यचटितपूर्वत्व होगा 1 श्र्ात्‌ उपान्त्य 
क्षण के समान अन्त्यक्षणके वाद भी घटक्षण फी ही श्रापत्ति होगी । 


स्या० क० टीका एव हिन्दी विवेचने ] ६६ 





अथ वराऽ्दपत्वादेवान्त्यव््टणो षट्‌ न इरुते, कपारषवद्रपत्वात्‌ च कपारं इुरुव 
इति चेत्‌ १ तथापि शद्रादिसंनिधावेव तेक्ृबद्रपमिति “तद्ेतु०'” इति न्ययात्‌ स्थिरोऽपि 
तत्सनिदित एव फपरादिजननस्वभागो नश्चरसयमायो वा वयोऽस्त्विति किसयुपपनध्‌ १ ।८॥ 


[ सद्वसदि फे संनिधान विना इुदरुपत फा असमव ] 

यदि यह शका को जाय कि-श्रन्द्य घटक्षण मे मुद्गरादि से घटजननस्वभाव का व्याघात नर्ही 
होता अपितु उसमे घटङुव्रुपस्व का प्रभाव होता है इसील्ि वह्‌ घट का जनक नहीं होता । श्रौर 
कपाल क्ता जनक इसक्ि होता है कि उस मे कपालङवदरषत्व रोता है!-तो यह्‌ ठीक नही क्योकि 
जव मुद्यरादि के सनिघानमे ही कपालक्कर्द्रप घटक्षण का श्रस्तित्व होता है तच यह मानना होगा 
किमुद्गरादि का सनिधान ही कपालद्ुर्वदरूष का कारण है । देसी स्थिति मे 'तद्धेतुत एव कायंसम्भवे 
कि तेन ?`==तत्‌ के हितु से कार्य सम्भव होने परतत्‌ को काये का कारण मानना उचितन्हीहै 
क्योकि तत्‌ फा हेतु अवश्यवनृप्तं कायंनियतपुवंवर्ती होता है, श्रत एव उससे तत्‌ अन्यया सिडढ हौ 
जाता है ।' इस्त स्पायसे मुद्गरादिसनिहित स्थिर घट को भौ कपालजननस्वभाव श्रयवा नक्वरस्व- 
भाव मान लेने मे कोई अनुपपत्ति न होते से घटादि की क्षणिकता नहीं सिद्ध हौ सकती 1\८\\ 

ध्वी कारिका मे बौद्धो के श्रन्य श्रविचारित कथन कोप्रदश्ित कर उसकी युक्तता 
दतायो गई है- 


एषं दान्यद्प्यसमीक्षिताभिधानं परस्येति दशंयन्राद-- 
मूरभू--“अस्थानपक्षपात्तश्च देतोरलुपकारिणः । 
अपेक्ायां नियुङ्क्ते यत्कायमेःतद्‌ वुथोदितप्‌ ॥९॥ 


अस्थानपक्तपातश्च-अयमयुक्वापेश्चातसमा देतोः=वटादिजनकस्य यदनुपकारिणो य॒द्रा- 
देरपे्नायं नियुडक्ते कायेम्‌-पटादि, तदयपेक्षस्येव नशधरत्याभ्युषगमाद्‌ । तदुफ्तम्‌-"हेतपश्रातु- 
पक्रायपेक्ायां नियुञ्चानाः खकायेम्‌ , आत्मनोऽस्थानपकपात्तिवमाविष्डुु :'' इति । एतद्‌ 
इृथोदितं शुभण्तादिना ॥ & ॥ 


[ बोद्ध शुमगुप्नादि के दवारा पक्षपात का आक्षेप ] 

स्थिर भी घटादि भुदगरसनिहिते होकर नद्वरस्वभावनाश का जनक हो सक्ता है-इस 
जेनोवित के सम्बन्धमे बौद्धो कायह्‌ माक्षेपहै करि-ग्वटादि को बनुपकारौ सुदूगरादि फी मपेक्षामे 
नाश-काये का जनक मानना श्रनुचितत पक्षपात है \ क्योकि जसे मुद्गर चट का भनुपकारीहे उक्ती 
प्रकार पट-कटादि भी घट के अनुपक्ारी है फिर मो घट पट-कटादि की श्रपेक्षा न कर अपने नाश्चरूप 
काके ल्पि सुद्गरादिक्लोही अपेक्षाकरतारहै 1 इस आक्षेपक पुष्टिमे व्याख्याकार ने शुभ-गुप्त 
का एक वचन उद्धत कियाहे जिसका अथं यह्‌ है कि-हितु यदि अनुपकारौ कौ अपेक्षा फर के श्रपने 
काय का उत्पादक होगे तो स्पष्ट ही वे अवने अस्थान पक्षपातिता देः सूचक होगे 1-ग्रन्थकारकी 
दष्टिसे यह्‌ आक्षेप व्यर्थं है 11६11 । 





४ [ च्ास्व्यार्ता० स्त० ६ श्छो० १० 
स 


१० वीं कारिका मे उक्त ध्राक्षेप की व्यता फा उपपादन फिया गया है-- 
कथम्‌ ? उत्याह- 
मृरम्‌--यस्मात्तस्याप्यदस्तुल्यं विदिप्टफटसाधक्रम 
भावदेतु' समाधित्य ननु न्यायाचिदर्जिनम्‌ 1१०॥ 

यरम्‌ तस्यापिनपरम्यापि एतत=अस्थानपक्षपातापादनम्‌ त्यं विरिष्टफट- 
साधक =विजातीयकपालादिक्षणजननस््रभावम्‌, मावदेतुः-यराटिकं ममात्रिन्य, ननु 
निधिम्‌ न्यायाद्‌ निदर्शितम्‌-तुल्य वोगक्षमतयोपदरितमर्‌ । एतेट्क्तं सवति-अम्थानपश्ष- 
पाततित्वं यदि दण्डादिनाऽनश्वरस्वभावस्यव घटस्योत्पाटितत्वाद्‌ नश्वरस्यमवस्य तस्य मृह्टगा्ि- 
नेव जनितलाद्‌ घटमात्रे दण्डाद्रीनां व्यभिचारित्वम्‌, नदा तवापि तम्य दण्डाटिनाऽममान- 
क्षणाऽजननस्यभावस्येवोत्पा्तित्ादतादशस्य तम्यान्वत एोत्य्तम्तुल्यम्‌ । अथ तत्रानयन 
तज्जननस्यभधतेव कतेत्यदोपः', तदा ममापि तनिवृ्तस्वभापर्तेव कृतेत्यदोप उति । ष्व 
भवकार्यकारित्मेव शरा तु स्पकारिचम्‌' उत्यपमपि परिदाग्म्तुल्य इत्यादि दरक््म- 
धियाऽध्युहनीयम्‌ | १० ॥ 

[ अस्थानपक्षपात वे।दमत मे अनिवार्य उत्तर ] 

चोौद्ध ने उक्त जेनोपित के सम्बन्ध मे जो अस्यान पक्षगात फा आपादन किया है वह्‌ बौद्धमत 

मे भी समान दहै । फयोकि वोद्धमतमे मी यह माना जाता है फि अन्त्पघरक्षणा मनुपकारी मृुद्गरादिकी 


अपेक्षा से विजात्तीयकषालादिक्षण का जनक होता है । इसप्रकार दोनो मतोमे योगक्षेम को तुत्यता 
न्यायपूर्वक निरिचितरूप से वता दी गई है । तात्पय यह्‌ है कि- 

यदि वीद्धकीश्रोर से श्रस्यानपक्षपातता इसस्पमे प्रतिपादित की जाय कफि-"दष्टादिसे 
श्रनश्वरस्वभाव हौ घट उत्पन्न होता है श्रौर नश्वरक्व्रभाव घट मुदगरादिसे ही उत्पन्नहोतारहै। जत 
कोमोरसे इस भ्रकार का विचार प्रस्तुत होने पर घटमाच्र मे दण्डादिकारणता का व्यभिचार होगा- 
यह व्यभिचार हौ मघ्यानपक्षपात्तित्व है"-तो यह्‌ ठीक नहीं है क्योकि इस प्रकार कौ अस्यान- 
पक्षपातिता वौद्धमतमे भौ समान है 1 जसे, वोद्धमतमे यहु मानाजाताहि फिदष्डादि से कपाल 
श्रादि श्रसमान क्षण के श्रजननस्वभाव ही घट की उत्पत्ति होती है मौर फपालादिविलक्षणक्षणजनक 


घट को उत्पत्ति मुद्गरादिसे ही होतीहै अत इस्र मत मेभौ घटमाच्र मे दण्डादि कारणतामे 
व्यभिचार अपरिहायं है। 


[ खटटरादि से तत्सरमःवता का आधान उभयत्र तुल्य ] 
यदि बोद्ध की श्रोर से यह्‌ कहा जाय कि-“ुद्गरादि से कपालजननस्वमावघरक्षण की 
उत्पत्ति नहीं होती किन्तु अपने हतु से उत्पन्न होनेवाके श्रन्त्य घटक्षण मे कपालजननस्वभावता का 


भ्राघान होता है! अत उक्त व्यभिचार दोष नहीं हो सकता 1"-तो इसके उत्तरमेजेनकी ओर 
सेभौयह्‌क्ह्यजा सकताहै फिजैन मतमे भी युद्गरादि से नश्वरस्वभाव धट को उत्पत्ति नहीं 


स्या० क० टोका एव हिन्दी विवेचन ] १०१ 


होती जपित स्थिर घट मे नश्वर स्वभावता का माधान होता है । अत. जैन मत मे उक्त व्यभिचार 
रूप दोष नहीं हो सकता । यदि वौद्धकी सरसे उक्त दोषका परिहार यह्‌ कर्कर किया जाय 
कि-मुद्गरादि घटादिके काये का जनक होता है घटादि का जनक नही हौोता-तो यह परिहार 
भी जेन मतमे समानरूप से सम्भवित है । अतः इस प्रकार भ्रपने सतमे प्रयुक्तं दूषण का जैसा 
परिहार बौद्ध मतमेहोगाउसी प्रकारके दूषण का परिहार सूक्ष्म वुद्धि से विचार करने पर 
जेन मतमे भौ प्रस्तुन करिया जा सकता है । अत मुद्गरादि स्निहित घटादि को नाकच का जनक 
मानने मे कोई आपत्ति नही हो सकती ।\१०॥ 

श्श्ची कारिका मे यहु बात कहीगर्ईहैकिजेन मनमे जैसे पूर्वोक्त दोष पयुक्तिसंगत नहीं 
होते उसी भ्रकार अन्य दोष भी ुक्तिसगत नहीं हो सकते-- 


इत्थं चान्यद्प्यत्र दूषणं न युक्तमित्याद-- 
मूरम्‌--एवं च व्यथमेवेद व्यतिरिक्छादिचिन्तनम्‌ । 
नाहइयमायित्य नारस्य करियते यद्धिचक्षणैः ॥११॥ 

एवं च नाश्यं घटादिकमाधि्य नाशस्य विचक्षणैन्य॑तिखितादिचिन्तनं यत्‌ क्रियते 
तदपीद~नाश्यधिचारे व्यर्थम्‌  भावतुल्यताद्‌ ! तथाहि-परेपामिरमाहूतं यद्‌ नाशो नारयादतति- 
रिच्यते, न वा ?। अन्त्ये भाव एव नाशः, स च सहेतुकं एवेति न परेषां साध्यसिद्धिः । 
आये, अग्यदेखम्तुरुपध्वसोपगमेऽपि काष्डादेस्तदवस्थतयात्‌ पुनरूपलव्थप्रसङकः, वस्तुरूप- 
तदुपगमे च काष्टादेरङ्गारादिकमेव ध्यंसो नापर इत्यत्र धिः निवन्धनम्‌ १। (स्मित सतिं 
तन्निवृत्तिः" इति चेत्‌ १ न, अन्यनिवृच्यनभ्युगमेनेतदर्थामावात्‌ । 


[ नार्य से नाश के भि्ाऽभिन्नतर की चिन्ता व्यथं ] 

नाश्यवस्तु के विचार के सदभमे विहानो हारा नाश के सम्बन्यमे नाश्य के मेदाभेदका 
जो चिन्तन फिया जाता है वह्‌ व्यर्थं है क्योकि-नाज्ञ श्रौर भाव यानी-उत्पत्ति, दोनो मे समानता है \ 
अर्थात्‌ › जसे यह्‌ विचार व्यर्थ हे कि माव उत्पत्ति भविता=उत्पाद्यसे भिन्नया भमिन्नहै, 
इसी प्रकार नाश-नाश्यसे भिन्न है या श्रभिन्न हे यह्‌ चिन्तन भी व्यर्थं है । व्यास्याकार ने उक्त विचार 
को व्यथता फो स्फुट करने के लिये वद्धो का अभिघ्रा प्रस्तुत करते हुए इस प्रकार | पवेपक्षके | 
विचार को प्रस्तृत किया है कि-नाश के सम्बन्धमेदो पक्षहो सक्ता! (१) एक यह कि नाज्ञ 
नास्य से सिन्न सानाजाय अथवा तो (२) नाश नादय से अभिन्न माना जाय \ यहा दूसरे पक्षमे 
उत्तरमाव ही पूव॑माव कानाश होगा श्रौर वह्‌ उत्तरमाव तो सहैतुक होता है अत एव उस पक्षमे 
नाद सहेतुक होने पर भौ जनाभिमत्त अपेक्ाभेद से स्थिर-नङ्वर सहेतुक नाश कौ सिद्धि नहीं हुई 1 
यदि नाज्ञ नाक्ष्य से जतिरिक्त होता है'-इस प्रथम पक्षको स्वोकार किथाजायगातो इस पक्षमे 
दो विकल्प होगे । (१) एक यह किं नाश जवस्तुरूप है \ (२) इसरा यह कि वस्तुल्पहै! यदि 
नाष फो श्रवस्तुरूप माना जायगा तोश्रम्नि आदिसे काष्ठादिका नाक भाननेषपर भी उसके 
साय काष्ठादि का विरोध नहीं होगा क्योकि श्रवस्तु-मूत नाञ्च से वस्तुमूत काष्ठादि का विरोध होना 
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सम्मव नहीं है । श्रत काष्यादि का स्वभित्त सवस्तुभ्रूत विनाश होने पर भी काप्यादि नवत्वं रटने 
से विनाश्नके पूर्वकाल के समान विनाद्यकाल मे भो काष्ठादि फे प्रत्यक्ष छी श्रापत्ति होगी 1 
(२) यदि विनाल वस्तुल्य होगा तो यह्‌ प्रदन उटठेणा छि "वाप्डादि का च्यस्र बद्धारादि च्पही 
होता ह घटपटादिल्प नहीं होता है इसका क्या कारण ?" यदि दम प्रण्न के उक्तरमे यह्‌ कहा जाप 
कि-““अद्धार आदि के होने पर फाप्ठादि फो निवृत्ति होती रै, घटपटादि के रोने पर काष्टादिकी 
निवृत्ति नहीं होती, सत काष्ठकी निवृत्ति बद्धारादिद्प ही है, घटपटादिष्प नहीं है-तो यह्‌ टीक्‌ 
नही है, व्योकि काण्ठनिवृत्ति फो यद्धार श्रादिसे भिन्न मानने षर्‌ "अगारादि होनै पर काष्ट 
निवृत्ति होतो है' इस वाप्य का श्रर्थं उपपन्न नहीं हो सकता 1 


विः, एवं भावनिवृत्तावमिधेवावां भवान्तरविधानमभिदटितमिन्यग्रस्तनामिषानम्‌। किं, 
भागान्तरस्य प्रणंसत्वे तदिनाराद्‌ वटा्रुन्मज्ञनप्रमक्तिः । न च कपालादे भागरपतव ध्वस्ता 
न त्वमावरूपतेति नायं दोप इतिं वाच्यम्‌; भावान्दरष्टपस्यामादस्य तदभावे प्र्युव्लयात्‌ । 
्रिशच, यमावस्तुच्छे र पतयेवालुभूयते, न ठ माप्रस्पारृष्दधः, तत्व च कराये हेत्वन्तरं 
मग्रिवरतेन भावत्वं स्यात , अभावात्मकतवैवामे। भयतीति च व्वाच्तमेतत्‌ । 


[ नागर के पथाद्‌ घट के पनः उन्मजन ओ आपत्ति ] 

इसके श्रतिरिक्त यह्‌ भी ज्ञातव्य ह कि जावनिवृत्ति षे प्रतिपादन के प्रसतग मे उमे नावान्तर 
के ख्पमे विधान करने से अप्रस्तुत के अभिधान शी प्रतक्ति होतीहै। ्रौरद्रूसरी वान यहुटहै क्रि 
यदि प्रव्वस्त को जावान्तरसूप माना जायगा तो क्पालादिट्प घटप्रध्व्त का विनाल होने पर घटादि 
के उन्मञजन { पुनर्जम्म ) को श्रापत्ति होगी ।! यदि यह्‌ कहा जाय क्रि-क्पालादि पै नाश्चकसे 
कपालादि की भावर्पता ही नष्ट होती दै श्रनावरपता नहं व्वत्त होती, यत भावप से कपालादि 
कानाश् होने परमो अभावर्पसे कपालादिर्प घटव्वस्त विद्यमान रहताह शरत. घटादि फे 
उन्मज्जन कौ लापत्ति नही हो सकती-तो यह टीग्ठ नहो है, क्योकि मभाव यानी विनाज्ञ यवि 
भावान्तरत्प होगा तो भावान्तर का चिनाश्च होने पर तद्रूप श्रमाव यानी विनाश काभौ विनाश्च 
मवश्य होगा । इसके सतिरिव्त यह्‌ भी ज्ञातव्य ह कि मनाव का सनुभव तुच्छरपमरेही होना है, 
भावसूपसे अनुविद्ध श्रभाव काश्रनुमव नहीं होता! मत उचै भावस्वर्प मानना उचित भी नहं 
है! यह्‌ भौ विचारणीय दह कि मभाव यानी दिनाञ्च को यदि कार्यल्प माना जायगातोरहैतुके 
अनन्तर भवनश्ीलं होने से वह॒ भावात्मक टौ जायगा । फिर, तुच्यर्प मे उसका श्रनुमवनहो 
सकेगा 1 यदि यह्‌ कहा जाय कि-“^विनाश यह कार्मल्प होने पर भी अभावात्मकर्पमे ही हतु हारा 
उत्पन्न होता है +" त्तो यह ठीक नही क्योकि “विनाण जभावात्मकभीहै मौर हतु के अनन्तर 
अभावात्मकरूप से भवनशील होता ह" यह्‌ वचन व्याहत है, क्योकि जो भभावात्मक ह उसे हतु के 
पञ्चाद्‌ "भवति इस स्प से व्यपदिष्ट नहीं किया जा सकता । 


अपिच्‌, यदि हेतमान विनाशर्तगा वद्धेदादारममेदं किं नानुभवेत्‌ १। च्ष्टो टि 
वटानां कायर्पाणः कारणभेदाद्‌ मेठः 1 ध्वयस्य च्वगन्यभिवातादिहैतुमेदऽपि न भेदोऽदभूयते, 
सर्र विकल्पतराने तुत्यस्पस्येवामावस्यव्रवायनात्‌ । रिव, अस्य दतुमे विनाशयसंगो 
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१ ९ न 
दुरुद्धरः, वद्धिनाशहेलदश्चनाद्‌ । तदविनाशे उदधयादीनामप्यनागप्रसजञः । (कायत्वे ्रतिवोगि- 
त्या नाशदैतुचाद्‌ वुद्धयादीनां विनाशः फलप्यते' इति चेत्‌ ! तुल्यमिदमन्यत्र \ (भाचकाय- 
तमेव तथासाद्‌ न दो इति चेत्‌ १ न, मादलप्रवेशे गोरखात्‌, प्रागमपरसंऽगहाच्चं । चस्तु 

~. गीङ्स्ते [क 0 
वटनाशनाशारिथरायेव यटविरोधिनीमद्ीकुस्ते तस्य "वटनाशो नष्टः" इष्यपि धीढु निवारा । 
तस्माद्‌ एुदगदेः कपालाघत्पत्तावन्तश करयचिह्‌ ध मस्याऽदर्शनाढक्रिशिदूपतयाङुभूयमानो- 
ऽसन्नेवाभ्यम्‌, न तु सहेतुकः, अनस्ततद्धेवादिकल्पते गे।रवाच्येति । 

यह्‌ भी दृष्टन्य है कि विनाश्च यदि सहेतुकं होगा तो हितुभेद से उसके नानास्वर्प के मनुभव 
को प्रसित होगो । क्योकि कारण के सदसे घटादिर्प कार्योने भेदानुभव दष्ट है किन्तु ध्वसक्ता 
अग्निओर पशु सादि के मभिधात इत्यादि रूप विभिन्न हेतुभो से उत्पन्न होने पर भी उस्ने भेदानुभव 
नहं होता किन्तु पिस भी हतु से काष्ठ का ध्व होने पर समानख्पसे ही (काष्ठ नष्ट हो यया! 
इस प्रकार काष्ठ विनाश की प्रतीति होती है! 

[ सेतु प्त मे नाश के नाश कौ आपत्ति 

इस के श्रतिरिक्त यह भी दोष है कि-यदि विना सहेतुकं होमा तो उसके विनाश कौ आपत्ति 
भी अपरिहार्य होगी । यह इष्टापत्ति नही कोजा सकती क्योकि विनाश का हतु उपलब्ध नही 
होता । तथा सहेतुक होने पर भो यदि विनाश का विनाशन होगा तो बुद्ध्यादि के भी विनाशाऽभाव 
की प्रसक्ति होगी 1 यदि यह्‌ कहा जाय कि-श्रतियोनिता सम्बन्ध तेनास प्रति काये कारणहोताहै 
प्रत वुचादिरूप कार्यं के विनाद्य को कल्पना की जाती है तो यह युक्ति विना के सम्बन्व मे भी 
समान है क्योकि विनाश भी कायं है। प्रतियोगिता सम्बन्ध से विनाश के प्रत्ति भाव काय 
कारण है एसा मानने पर उक्त दोष नहीं हो सकता'-यह भो ठीक नहीं है क्योकि कारणतावच्छेदक 
के शरोर से भावस्य का प्रवेष करने मे गौरव होगा श्रौर उसका प्रवेश करने पर प्रागभवका नाज्ञ 
नहं हो सकेगा } क्योकि कारणतावेच्छेदकः कुक्षि मे भावत्व क भरवेश्ष न करते पर उत्पाद्य भौर 
परिपाल्य उभय साधारण कार्मत्वरूप से कार्य को प्रतियोनिता सम्बन्ध से नाक्ञका कारण मानने 
पर, प्रागसावफा नातो हो सक्ताहैक्षिन्तु कारणतावच्छेदक कुक्षि मे भावस्व का प्रवेश करने 
पर उसकामीनाशनहोत्तकेणा । 

[ घटनाशु-नाश्‌ की परम्परा मानने पर आपत्ति | 

जो कोई इस सम्बन्ध मे यह्‌ कहता है कि-जसे घटनाश घट का विरोधी है वैते घटनाश- 
नाजादिष्ो धाराभी घट की विरोधी है 1 जतत नाश्य को सहैक ओर नश्वर साने पर घटनाद का 
नाशहोने पर भी घटादि के पुन उन्मज्जन की आपत्ति नहीं हो सकती"-उसके मत मे घटनजषो नष्ट ' 
दस वुद्धि का परिहार दुष्कर होगा \ अत्‌ निप्कषं यह है कि मुद्मसादि ते कपालादि कौ उत्पत्ति 
होने पर मुद्गरसनिधान्‌ जौर फपालोत्पत्ति के मध्य मे ध्वस नामक किसी मी अर्थंकाद्शनन होने 
से घ्वस के वारे ते यहौ चारणा प्रमाणत होती हं कि ध्वस अकिग्वित्‌ रूप तुच्छ स्प से अनुभूत 
होने वाला श्रसत्‌ पदार्थं 1 श्रत वह सहेतुक नहीं दे \ सहै्ुक मानने पर उसके हेतु शरीर उसके 
नाके हतु आदि की कपना करतेमे महान्‌ गौरव होगा \-- 
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यच्र बरु मः-अंगारादितदंायुविद्रायरंगुरपायाः काप्टाटिनिव्रलेरभ्युपगमे रिः दूषणम्‌ ! 
काप्यादरङ्नारप्किमेव ध्टनो नापरः द्यत्र विं नियन्धनप्‌ १ इत्यत्र शद्गार दिप 
काप्टाटिनिष्पितचे किं प्रमाणभू १ ठति प्ररने तन्यतियामित्वेनाचभवस्येपे त्तरलाव्‌ 1 द्रा 
रदस्तद्धयंनप्वे विः मानम्‌ ?' ठति प्ररे च तम्मिन सति तन्निःिः' ल््येगोचरम्‌ , “अद्गा- 
राठ्किं माग्टव्यंसः, काप्टाटुपरव्धिनियतीन्यत्तिव्रकाष्टपरिणामत्यात्‌ , काष्टचेणवत्तः इन्यचु- 
मानात्‌ । अन्यस्य तथात्वं फन भवति १ ?त्यत्र च स्वभाव एवे नियामकः । क्रपालस्वरूपा- 
उवे यटनिरच्यनतुमयाद्‌ न तद्रूपा तन्नद्र्तिः! ठति चेत्‌ १ न, कपाज्ञोन्वादन्याऽप्येवम- 
तद्रप्याप्तः । (यालाद्यमिन्नायां निध्र्तं, उत्पच्चायिव धटीयन्यं न स्यादिःत्ति चेत १ 
न शवटाटुत्पन्नः' दत्युत्पत्ता घटावधिश्तत्यदद्‌ “वटस्य नाश्रः" हन्यत निचच्नेऽपि 
टमरतियोगिक्रत्वेऽपिरोधात्‌ , एकान्त एष तत््ममराद्‌ ! एव चाप्म्रतुतताभिधानमपि निरस्तम्‌, 
नि्यंशम्याधिकलवादु । एतेन ना्ान्तरसूपत्ये व्वेसस्य तत्राणि प्रियोगुन्मज्नमपि 
निरस्तम्‌; कपालद्रव्यम्य भवान्मकस्पान्तपग्िरेऽपि निद्त्यान्मफरपान्तराऽपरिाव्‌ । 
कपालात्मना भङ्गुरं कपाटं पटनिश्रच्यात्मनापि मि न भदटगुरम्‌ १ इति चेव ? कपारक्यो- 
पलम्भजनकरदोपात्मना निवर्तमाना कयालक्षणमंतविग दैक्योपललम्भजनक्रटोपात्मनापि वि न 
निवर॑ते १ इति वक्तव्यम्‌ । शा संततिः प्रदीर्येति चेत्‌ १ निव्तम॑ततिरपि तथा । 
द्यास्ति विशेषः-वपियं निवत्यान्मना प्रत्यभितावरियेपातमरगधविसरडैक्ता, प्रतिरपालादिषिभेयं 
च भवात्मना खण्डकतामलुमवतीति । कपलाप्‌ प्रथवदत्य "वटनान्नं कपाटं नष्ट" दति 
टना नष्टः" उति क्रि न प्रयोवः १ उति चेच्‌ १ न, यथा मृदवं नष्टमिति! “विवकामेदन 
तत्र योग्या-योग्यतमि'ति चेत १ तुल्यमेतदन्यत्र । 


[ वष्र प्रतिपाहिन प्ररो का समाधान ] 


चौद हारा उद्धूयावित्त उक्त दोर्पो के सम्बन्थमे जनक मोर सेषमसेये उत्तर द्यि जा 
सक्ते 1 उत्तर क्षा उपक्रम करते हुये जन कौ सोर से यह प्रश्न उपत्यित किया जाता है कि- 
काष्ठादि छो निवृत्ति को श्रद्धारादि के सदण से मीलति अद्धारादि के असदंशषर्प माननेमेक्यादोष 
है? यहं इसलिए मानते ह कि यह प्रतौति होक्ती है कि-्रद्धार जय श्रद्धारर्पसे त्‌ है मौर काष्ठ 
ख्पसे ग्रनत्‌ है1 तो यह्‌ र्न है कि-श्रद्धार के सदश मीलित असतदश्ारप काप्ठनिवृत्ति को मानने मे 
क्या दोप 2? यदि यह्‌ कहा जाय क्रि-“्रद्धारादि हो काष्ठादि का घ्वत ह, घटपटादि नहीं -इसमे षया 
हतु है-इस प्रशन का समावान न हौ सकना ही दोष है"-तो यह ठीक नहीं है, क्योकि इस प्रन 
का स्वस्य यदि ठे्ता हौ कि “अद्धारादिरूप व्व काष्ठादि निरूपित होने मे क्या प्रमाणहै?तो 
इयकरा उत्तर यह है कि अद्धारादिर्प ध्वस्त का काष्ठादिप्रतियोयिक्त्वर्पसे ग्रनुभव ही उक्त ध्वस 
के काष्ठादिनिरूपित होने मे प्रमाण है ! यदि उक्त प्रश्न का स्वरुप यह्‌ हो कि~श्द्धासादि की काष्ठ- 
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ध्वसरूपता मे क्या प्रमाण है ?' ते इस रए उत्तर यह है कि श्रद्धारादि के होने र काष्ठ की निवृत्ति 
होनाही प्रमाणहै) काष्ठनिवृत्ति का अथै है देसे ऊाष्ठपरिणाम की उत्पत्ति जो फाष्ठानुपलब्धि 
नियत होती ह । इस प्रकार श्रद्धारादि की काष्ठव्वससत्पतामे प्रतएणर्प्‌ से यह्‌ अनुमान प्रस्तुत 
किया जा सकता है कि-'अद्धारादि काष्ठ का ध्व है" वथोकि वहु काष्ठ फारेसा परिणाम है जिच 
को उत्पत्ति काष्डानुपलब्धिनियतत दत्तौ है\ जो भी काष्ठपरिणाम इस प्रकार का होता है वह्‌ 
काष्ठध्वसरूप होता है जेते काष्ठ का चूणं 1 "काष्ठ्चू्णे की काष्ठध्वसरूपता सर्वजन मान्य है । 
इसलिये उस दष्टन्त से उक्त हेतु हारा श्रणारादि मे काष्ठष्वसर्पता की सिद्धि निर्बवधिटहै। 


इसी प्रकार, उक्त प्रन का स्वरूप यदि यहहो कि 'उद्धारादिसे भिन्न द्रव्य काण्ठध्वंमरूप 
क्यो नही होता ?' ते इस का उत्तर यह है कि इसका नियामक रवभावदहै)! यदि यह्‌ कहाजाय 
कि-“कपालस्वस्प का श्रनुभव होने पर भी घटनिवृत्ति दा अनुभव नही होता यत एव घटनिवुत्ति 
कपालस्वहूप नहीं हो सकतो-तो यह्‌ ठीक नहीं है क्योकि यदि कपाल के स्वसूपानुभद हीने परभी 
घटनिवृत्तिरूप मे श्रनुभूयमान न होने से यदि धघटनिवृत्ति मे दपालरूपत्वाभाव माना जायगा तो 
कपा्ोरपाद मे भी कपालरूपत्वाभाव की आपत्ति होगो क्योकि चहू भी कपालस्वरूप के श्रनुभेव होमे 
पर मी भनुभुयमान नहीं होता । 


[ उत्पत्तियद्‌ निरति मे षट निरूपितत्व भमै उपपत्ति ] 


यदि यहु कहू जाय कि-“घटनिवृत्ति को कपाल से मभिन्न मानने पर जसे कपाल से अभिन्न 
उत्पत्ति मे घरीयत्व=घटनिरूपितच्व नहीं होता उसी प्रकार निवृत्ति मे भी घटीयत्व नहीं होगा "~ 
तो यहु भी ठोक तह है क्योकि-'घटादुत्पन्न छपा ' इस व्यवहार के अनुरोध से जते कपाल उत्पत्ति 
मे घटावधिक्स्व सिद्ध होता है उसौ प्रकार "कपालः घटस्य नाश. इस व्यव्हार के भनुरोधसे 
कपालात्मक नाश मे घटप्रत्तियो गिकत्वरूष घटीयत्व कौ स्िद्धिमेभी कोई विरोध नहं हो सकता । 
यदि घटनाश को कपा से अत्यन्त अभिन्न चाना जाता तमी कषा मे घरप्रत्तियोनिक्स्व न होने से 
तदात्मक नाश मे भी घरीयत्वामाव का प्रसद्ख होता 1 किन्तु घटनाजमे कपाल का कथख्ित्‌ मेद- 
अभेद उमय माम्य होने से भेदाश्च के हाय उसमे घटप्रतियोगिकतव होने मे कोई वाघा नहीं हो सकतो 
इसी प्रकार "मावनिवृत्तिके प्रतिपादन के प्रसङ्धमे भाव फा विधान फरने से च्र्थात्‌ धटनिवृत्ति 
कै प्रतिपादन क्ते प्रसद्ध मे घटनिवृत्तिकाकपाललूपमे वर्णन करना यह प्रस्तुत कथन है" यह्‌ दोष 
मौ निरस्त हो जाता! क्योकि धघटनाज्ञ को कपालात्सक्त बताने मे कपाल का केवल नादागाही 
नहीं कथित होता, किन्तु उससे अतिरिक्त घटनिवृच्यक्ञ भौ कयित हौताहे। माशय यहु है क्ति 
मुद्गर से प्रहुत घट से उत्पन्न होने वाला कपा जंसे एर मावात्मक परिणाम है उसी प्रकार वह्‌ 
इसरा घटाभावात्मक परिणाममभीहि। अत प्रस्तुत घटनिवृत्ति का मौ कयनहीनेसे कालका 
घरनाशास्मना वर्णन अध्रस्तुत असिधानरूप नही कहं सकते 1 इसीलियि यह्‌ दोप सी कि~व्वक्त को 
भावान्तररूप मानने पर भावान्तर का नाक्ञहोने पर ध्वस कामी नाशे जाने से प्रतियोगी 
उन्मज्जन षी ्रापत्ति होगी--निरस्त हो जात्ता है, क्योकि घटनाक्तस्वरूप कपालद्रव्य चव सपने 
फपालमावात्मक स्प का परित्याग फर कपालिक्ता जयवा चूण आदि भावात्मक रूपान्तर का परिग्रह्‌ 
फरता है उस समय भौ वह श्रपने घटनिवृत्तिश्नात्मक रूप रो छोडकर घटनिवृत्ति की निवृत्यास्सकं 
रूपान्तर को नहु प्राप्त फरता 1 
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[ यट निवरृ्तिस्प से कयालभंमापत्ति का उन ] 


न 


यदि यह्‌ प्रश्न फिया जाय कि-'कपाठ भौर धटनियुत्तिदोनो जव मनिघ्रर्हु तव कपालस्य 
से उसका भण होने पर घटनितृत्तिःप से मी उयफा भग फ्यो नही होता ?"-तो दमक उत्तरम 
भरतिवन्दी प्रस्तुत फी या सकती दै फ यौदढमतमे फपालकस्षणसन्तान यहु कपाल ने देवपोपलम्म षा 
जनक दोपस्पहुं मौर मृत्तिका के एेक्योपतलम्न फा भी जनफ दोपन्प है षयोरि उस कषारघ्रण- 
सन्तानकाल मे (तदेवेद कपालम्‌" यह्‌ उपलम्म सन्तान के आरम्भ से भर्त तक जने होता उसी भरकार 
इदे कपालम्‌ मृदेव' एस प्रकार फा भौ उपलम्म होता है । किन्तु कपाललण-सन्तान फे भगवा कारण 
उपस्थित होने पर उक्त मन्तान कपाल के एकयोपलन्म कै जनक दोपरपसे ही निवृत्त होता है किन्वु 
मृत्तिका फे एेवयोपलम्भ पे जनक दोपर्पसे निवृत्त नौं होता पयोकि कपारु फे कपालिका स्ववा 
चूणत्प मे उत्पन्न होजानेपरभी मृत्तिका के देव्य फा उयनम्भ तो होता है 1 श्रत यह प्रणन वोद 
मतमेभीहो सकता है फि षपातक्षण-सन्तान जव कपालेक्योपलम्मजनकः दोप भीर मृदक्योपल्यम्म 
जनक दोव उनय स्वरूप ह तव प्रयम दोपर्प मे उस सन्तान फी निवृत्ति होने पर द्वितोय दोदरपसे 
भी उस सन्तान फी निवृत्ति षयो नहीं होती ? 


[ वटनिष्चि मंतानस्प से कृपाल सतति की चिरकादस्थायिता ] 


यदि योद्धकोश्रोरसे मका यह्‌ उत्तर दिया जाय फि -'मृदैषयोपरःम्भजनक दोपात्मना वहू 
सन्तति दौरघफालस्यायिनी होती हई श्रत कपालक्योपलम्नजनक दोपरप से उत्तफी नियृत्तिटोने पर 
भौ सूदेवयोपलम्भजनक रोच रप से उसकी निवृत्ति नहीं होती'-दहम प्रषार का उत्तर घटनिवृत्तिको 
फपाल के भावा प्रर घट के भ्रभावाग से यनुविद्ध भाननेकेपक्षमेमौ दिया जा मक्ता है। 
सर्यात्‌ यह कहा जा सकता है मि घटनिव॒त्ति के सन्तानरूप से फपालसन्तति दीधकालस्याधिनौ होत 
+ जत एव फपालात्मकमावसन्तानस्प से उस्तदी निवृत्ति होने पर भी घटनिवृत्ति-धरात्मफ मभाव- 
सन्तानरप से उत्सफो निवृत्ति नहीं हातौ । फपालस.तति फो भावाटक् संतति ओर अभावारमय 
सतति उभयस्वर्प मानने मे ध्रन्तर यह्‌ है कि उक्त सन्तति निवृत्त्यात्मना मृत्तिपा फे साय श्रप्द॑क्ता 
क मनुभव करती है-जो घटनिवृत्ति फँ पुरे समयमे घट के मूलभूत मृत्तिका के लितने भौ परिणाम 
हे ह उन समो मे मृदरूपता फी वुद्धिरप प्रत्यभिज्ञायिद्नेवात्मफ है, तया उक्त सन्तति मावात्मना 
सखण्टकता फा अनुभव करती है षयोकि-कपाल के आरम्म ते अन्त तफ ^्तदेवेद कपालम्‌" इत्त प्रकार 
तत्‌ भीर इदस्प मे सण्डता को मवभात्तित करती हई एक कपालात्मफता को ग्रहण करतीह 


[ शवटनाशो नष्टः, इस व्यव्हार की आपति का उत्तरं | 


,. यदि यह प्रश्न क्िया जाय कि-"घटनाज्ञ भौर फपाल घो अभिन्न मानने पर कपा भंग होने 
पर जसे श्वटनाज्ञात्माक कपाल नष्ट हो गया' यह व्यत्रहार होता है उसो प्रकार कपाल फो छोटकर 
घटना्ञो नष्ट ' यह्‌ व्यवहार क्यो नहीं होता है ?" तो इसका उत्तर यह है फि जने मुदुद्रव्यश्रौर 
कपाल प होने पर भी फपाल्मग होने पर कपाला्मकफ मृदद्रव्य नष्ट हुमा" यह्‌ व्यवहार 
हौता है किन्तु कपाल फो छोडकर "मृद्द्रव्यं नष्ट हौ पया" इस प्रकार व्यवहार नहु ह्येता, उसी 
भ्रकार वटनाश्चो नष्ट" यह्‌ व्यवहार नही होता है 1 
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आक्षाय यह है कि घटनाश भौर कपाल मे यद्यपि भसेद है किन्तु घरनाश्चत्व मीर कपालत्व- 
रूपसे उसमे भेद भी है । क्योकि बहु कयालस्वरूप से ही न्य हे, घटनाशत्वरूप से नाद्य नहीं है ॥ 
जसे कपाल ओर मृदूद्रव्य मे अभेद होने पर भो मदद्रव्यत्व भीर कपालस्वल्पसे मेद होत्ताहै मौर 
कपालं कपालत्वकूप से ही नाश्य होता है मुद्द्रव्यत्वेन नाश्य नही होता । कपालाट्मक मुदद्रव्य का 
नाश होने पर भी "कपालात्मक सृदद्रव्य रष्ट हुमा" यह्‌ व्यवहार होता है ग्रौर ममृदुदरव्ध नष्ट हुमा 
यह्‌ व्यवहार वयो नहीं होता है-इस प्रर्न का उत्तर यदि बौद्धो की मोर से दिया जायि 
कपाल का नाश कपाल भौर मृदुदरव्य उभयरूपमे ही हो जाता है किम्तु कपाल मे नष्टत्व 
कौ विवक्षा कपालत्वल्पसे हौ होती है मुदुद्रव्यत्वर्प से नहीं होती । श्रत एव “मृद्द्रन्य 
नष्ट हृश्रा' यहं व्यचहार अयोग्य भौर 'कपालद्रव्य नष्ट हुमा यह्‌ व्यवहार योग्य माना 
जातीहै ।" तवतो इस प्रकार का उत्तर जन कीमोरसे मी दिया जा सकता है कि-"“घटन्ष 
ध्रौर कपाल श्रभिन्न होने से फपाल घटनाशत्व ओर कपालत्व उमयरूप से नष्ट होताहै फिर 
भौ कपाल मे कषालत्वस्पसे ही नष्टत्व की विवक्षा होती है, घटनाशत्वर्प से नहीं! अत एव 
"्वटनान्ात्मक कपाल नष्ट हुभा' यह्‌ व्यवहार योग्य भौर श्वटनाक्ञ न्ट हुमा! यह्‌ व्यवहार अयोग्य 
होताहै ५ 

यहाँ यहु वात ध्यान मे रखना मावत््यक है किजेन का यहु उत्तर मात्र प्रतिबन्दीकेस्पमे 
प्रस्तुत हमा है, सिद्धान्तखूप मे नहीं, घयोकि घटनाश श्रौर क्पाकके एेक्यपक्षमे मी कपाठं का 
कपालात्मरूपसे ही नाक्ञ जनमत मे मास्य है घटनाज्ञल्पसे मान्यनहीदहै) 

यत्ु-तुचछेकरूपतयाऽ्तुभूयतेऽमावः इत्युक्तम्‌, पदनश्युपगमोपहतम्‌ , उभयरूपस्यैव 
तस्यासुभव्रात्‌ । असा्ांशायुमवकाले भावव्वेनाऽनचुभूयमान्वं तुच्छलमि'ति चेत्‌ ? भावांशाचु- 
भवकालेऽभावत्वेनाऽनयुभूयमानस्वमपि किन तथा ?। शशविषाणाद्िर्‌ निःस्वभावतयऽ- 
उभूयमानस्वं तुच्छं" चेत्‌ ¢ न, असिद्धेः, तत्तल्यत्व उत्पादादियोगितयाऽनदभवग्रसद्बात्‌ । 

घटादिनिवृत्ति को सदश्च-असदश उमयत्पसते प्रनुविद्ध मानने पर जो यह्‌ दोष दिया गया है 
कि-श्रमाव एकमात्र तुच्छन्प मे अनुभूत होता हे श्रत उसको सदश से श्रनुविद्ध नही माना जा 
सकता'-बह्‌ श्रन्युपरम से बाधित है । अर्यात्‌ श््रसाव का एकमात्र तुच्छस्पमे ही श्रनुमव होत्ताहै' 
प्रा जेनो फा अभ्युपगम ( मत्त) नहीं है 1 किन्तु सत्‌ मौर असत्‌ उभ्यात्मस्प से जमाव का अनुभव 
जन मते का मान्य है । श्रत उक्त अुस्वोकृेत अनुसव के श्राखार पर अभमावमे सदश्ानुविद्धतां का निरा- 
करण नहीं क्रिया जा सकता । 

[ तुच्छ्य के विविध विकल्प का निराकरण | 

यदि यह्‌ कहा जाय कि-'भमावङ्ञ के अनुभव काल मे भावत्वर्पसे प्रभावक्ताश्रनुभवन 
होना ही अभावकी तुच्छता है-तो यह मी क्णो नहं कहा जा सकता कि भमावाश के अनुभव काल 
भे अमावत्वरूप से श्रनुभव न होना ही तुच्छता है मौर ठेत्ता होने पर भाव भो तुच्छ हो जायगा ! 
यदि यह्‌ कहा जाय किसे लक्षचिषाण आदि नि स्वभावतया अनुुयमान होता है उसोप्रफार 


अभाव मौ नि.स्वभावत्तया श्रनुदुयमान होता है ! नि'स्वभावतया ब्रनुमुयमानता ही तुच्छता है तो यह्‌ 
ठीक नहीं है क्योक्रि अभाव का नि.स्वभावतया अनुभव श्रसिदध है । यदि शर्ञविपाणादि के साप्य स्ते 
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मनाव का नि स्वभावतया श्रनुभव माना जायगा त्तो जसे णश्नविपाणादि का उत्पच्यादिमदरषेण यनुभव 
नहीं होता उसी प्रकार श्रमाच का मौ उत्पत्ति आदि मद्ूषेण अनुभव नहीं हो सकेगा । 


कि, जयमीध्याः मन युदरादिवयापारनन्तरमय कयगरपलभ्यते, नान्यदा 7 उति । 
असतोऽपि शकतं रजतादेः शुक्तिभरमदशायमेव द्नरवसन्नपि वथ्सः परसतदेुतरानिम- 
तानां समवधान एवोपलभ्यत' इति चेतु १ नन्वेयमनन्यथानिद्धान्दय-व्यतिरेक्रतियोगिृद्ररा- 
व्जिन्यतस्व पट्वसेऽपज्ाे घटादेरप्यसत एव॒ दण्डाटिममाने भानोपपतावपलाप्रतन्नः । 
न चेष्टापरि योगाचारस्येति वाच्यम्‌, नानाकारस्यापि बटादेरमत एव तदा रफुरणापततेः | 
गावर््रहतवाचन्यथाुपपर्या घटादिः सखोप्गमे पट्व॑मादर्भग्रह यचन्यथानुपप्वा घ्य 
सादेरपि म्व कं नेष्यते १ । 


[ नाश में बुदरराटिहेतुता अनिमाय ] 


. यहे भी विचारणीय है फि-यदि विनाश यदहैतुकदहै तो मुदपरादिके व्याषारके श्रनन्तर ही 
प्या उपकन्ध होता ह ? उसके पुवं भी ययो उपलद्य नहीं होता? इत्त प्रत्न कावौडकेमतमे कोई 
समाघान नहु हो सक्ता । यदि वोद कोश्रोरते यह्‌ कहा जाय कि-'जसे शुक्ति में समत्‌ भौ रजतादि 
का सव काल मे दक्षन नहीं होता रिन्तुशुक्तिश्नम यानी णुक्तिरनतभ्रम दभा नें हौ उका दशन होता 
ट उसी भार घटन्वंस कै असत्‌ होने पर भी जन्यवादियो दारा घ्वम के हतु मानि जानि वाति पटा 
फा समवधान होने पर ही उपलन्ध होता है-वह्‌ उत्तर ठीक नहीं हो तकता वयो पि घटध्वस्च फा युद्‌- 
गरादि के साथ अनन्यथा तिद्ध श्रन्वयच्यतिरेक होने पर भौ यदि घटव्वस को जमत्‌ मानकर उत्तम मुद्‌- 
गरादिजन्यत्व का अपलाप किया जायातो घटादि को भौ असत्‌ मानते ह्ये दण्ड सादि के ममवधान 
मे उसके दर्जन कौ उपपत्ति फरक घट श्रादि मे दण्डादिजन्यत्व कामी अपापकियाजा सक्ता ह। 
घटपटादि वाह्यये फा अपलापौ योगाचार दादी इसमे इष्टापत्ति नहो कह सप्ता वयोफि उनङञे मत 
मेनी घटाक्रारवद्‌ श्रसद्‌ हौ ज्ञानाकार के स्फुरण यानौ प्रत्यक्न की मापत्ति होगौ । मौर उसे उनके 
मत मे इव्टापत्ति नहीं कहा जा सकता क्योकि योगाचार मत मे ज्ञान भिन्न घटादि की ही श्रमत्ता 
मानी जाती है, ज्ञानाकार घटादि को सत्ता तो उन्हे सो मान्यै । उक्त मापत्तिके परिहर के लिये 
चोद्धकीओरसे यदि यह्‌ कहा जाय कि-'वरार्यो पुरुप फी दण्डादि के ग्रहृण मे नियमत प्रवृत्ति 
हतो है यह परवृत्ति घटाद को दण्डादिनन्य न मानने पर नहीं हो सकती 1 अत एव दण्डादिजन्य 
वटादि की सतता भ्रावश्यक हे -तो इसी रकार धरण्वस क सम्बन्ध मे मी यह्‌ कहा जा सकता कि 
'घटस्वसारथो पुरुष फी मुद्ारादि के ग्रहण मे नियमे 9वृह्त होती है । यह्‌ परवृत्ति भी घटणष्वक् 
को मुद्गरादिजन्य न मानने पर नहीं हौ सकती ! मत मुड्गरादिजन्य घटव्वसादि की भो सत्ता 


क्यो न मानी जाय? 1 
यदपि श्ववितत्वेऽमादस्य भापलं स्यात्‌" इति । तदप्यय्म्‌ अभाःप्रत्य- 
विपयसेन मवितन्वेऽप्यभावरूपतवत्‌ , यथा भविदन्वेनागिशेपेऽपि वट-पय्योः “्धटोऽयम्‌! 
जः [क [+ ट ऋ ् क 
“पटोऽयम्‌ इति ्िभिन्नधीविप्यत्याद्‌ विशेपम्तथा भविचृत्देनाविषेपेऽपि भावाऽभापयो; 


# 
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भस्ति+नारित' इति धीविपयत्वेन विशेपसंमवात्‌ । यदपि अमावामकतयैव चासौ 
भवतीति च व्याहतमेतत्‌, इति-तदपि तुच्छम्‌ , अभघवपदस्याऽमवनश्पक्रियायैत्वाभावाद्‌ › 
भावत्वस्य सावपद्स्येवाभावत्वस्येवामावपदस्य प्रबृत्तिनिमित्तत्वात्‌; अन्यथा भ्मावो भवति! इति 
भवनं मवति" उततिबद्‌ निराकादक्ष स्यात्‌ । जथ नास्ति" इति धीविषयत्वादेव शश्विपाणाद्विद्‌ 
न नाशः कायं इति चेत्‌ १ “अस्तिः इति धीविपयल्ादाकाशाद्विद्‌ वटादिर्प न तथा स्या 
देखन्यय-व्यतिरेकाुविधानं चोभयत्र तुल्यमिति । 


[ अभाव भाव दये जाने की आपत्ति का प्रतिकार ] 


दोद्धकौ भोर से मभाव को सहेतुकं भानने पर जो यहं दोष दिया गथा है कि-जमावको 
भवनज्ञोर मानने पग वहु भावरूप हो श्र्थात्‌ श्रमाच को हेतुव्यापार के अनन्तर भविता यानी भवन- 
शील मानने पर अमाय भावरूप हौ जायगा'-वहं दोष भौ उचित नहीं है वयोकिं अभाव भवनक्षील 
होने पर भी अभाव प्रतीति फा विषय होने से उसकी अभावरूपता मे वाधा नहो हौ सकती । प्राय 
यह है किजेसे घट मौर पट दोनो ही भावक्लील होने से समानहै फिर भी "यह्‌ घट है मौर ्यहं पट 
है' इस प्रकार विभिन्न ज्ञान के विषय होने से उनमे घटत्व-पटस्व इन विशेषरूपो की मिदधि हती है 
उसी प्रकार भाव भौर श्रभाव दोनो भवनशील होने से समान होने पर भी श्रस्ति-नास्ति इन विभि 
ज्ञानो का पिषय होने से भाव छी सद्रूपता मौर अभाव कौ श्रसद्रूपत्ता यानी श्रभावरूपता इस प्रकार का 
विङ्ञेष नि्िवाद है \ 


[ अमाव ओर भवनशीठता मे कोई षिरेध नहीं हे ] 


इस प्रफार बौद्ध की रसे श्रभाव को भवतशीलता मानने पर जो यह्‌ दोष दियागया 
कफि-'्घटादि फा चिनाक्ञ अभावास्मकरूप से भवनशीले होता है-यह्‌ चचन व्याहत है, क्योकि अभावा- 
र्मकता श्रौर भवनश्ीकता मे चिरोध है ॥-तो यह दोष भी वुच्छ है । दयोकरि यहु दोष तभी हो सकता 
है जव भेवनरूप क्रिया के विरोधो अभवनरूपङ्गिया को श्रमावपद का प्रथं माना जाय ! किन्तु भावत्व 
जसे भावपद का प्रवृत्ति निमित्त होत्ता है उसी प्रकार अभावर्बर्प घर्मं को अभाचपद फा प्रवृत्ति 
निपित्त मानने पर वह दोष नही हौ सकता, क्योकि भादत्व श्रौर अमावत्व इन धर्मो मे विरोष 
असिद्ध है । यदि यह्‌ कहा जाय कि भावपद का दृष्टान्त उचित नहीं है क्योकि भावपद का प्रवृत्ति 
निमित्तभूत भावस्व भी कोड मतिरिक्त धभ न होकर भवनक्रियारूप ही है तो यह ठीक नहीं ह षयोकि 
भवन क्रिया फो भावपद क प्रवृत्ति निमित्त मानते पर “भाव भवतति यह्‌ वाक्य भी "भवन भवतिः 
इस चाक्य करे समान निराकाक्ष हो जायगा 1 

कहने फ? तात्पर्यं यहु हे कि "भवने भवत्तिः इस स्थल मे भवनजञव्दायं मे भवतति शब्दां भवन- 
क्रिया की श्राश्नयत्ता का अन्वय मानते मे यह्‌ चावय ग्रयोग्यार्थक होगा बौर भ्रुघात्व्े भवन क्रिया 
मे भवनज्ञव्दार्थं का तादारम्य से श्रन्दय मानने पर वाक्य निराकाडक्ष होगा । उसी प्रकार (माव 
भवतति" इन्र स्यलमे मी भारशव्द क्तो भावगप्रत्ययान्त मानते परं उसका प्रथं भवनक्रिया होगा श्रौर 
उसमे भवति शब्दाय भवनक्रिया की प्राश्नवता का अन्वय करने पर वाक्य श्रयोग्वार्थक होगा दया 
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भावशाब्द को कटर प्रत्ययान्त मानने पर उस्चफा अथं भवनाश्रयर्प मवनकर्ता होगा उपमे नवति शच्द 
के नवनाश्रयता स्प अर्थं फा अन्वय मानने पर "मावो मवत्ति' यह्‌ वाक्य ची निरादाडुकल होगा 1 


[ नास्ति" वृद्धि विषयता ते फतुकना चिद नही चेती ] 

यदि यद्ध की श्रोर से यह्‌ हा जाय फ्रिज शशविषाणादि शनान्नि' दम बुद्धि क्रा 
वियय होने से फिसो हैतुका कायं नहींहयो सक्ता उती प्रकार नाद्य भी शना्ति' इस वृद्धिका 
विषय होने सेफिषी हेतु फाकार्य नहींहो सकता-तो यहु फयन भी ठीक नहीं ह फयोकि-इनो 
प्रकार यहु मी कहा जा सकताहै फि मसिति इस वुद्धि फा चिपय हने से जपे जााज्ञादि पद्य किती 
हैवु का कायं नहीं है इसी प्रकार घटादि नी "मस्ति" इस वुद्धि फा विषय होने मे किसी हेतु का कार्य 
नरह हो सकता । फलत नादा के समान घटादि भाव पदार्योमे भी बहैतुरत्व को श्रापत्ति होगो 1 
इसके उत्तर मे यदि कहा जाय फि-शधटादि पदाय दण्डादि हतु के श्रन्वय-व्यत्तिरेक फा सनुदिधान 
फरता है अत एव दण्डादि फो घटादिका कारण मानना श्रावक््यक है'-तो यह्‌ वात विनाशामेमी 
वुल्य है क्योक्नि-घटादि का विनाश्च भो मृद्गरादि कँ अन्वय-व्यतिरेक का अनुवियान फरता है श्रत. 
उभी मुद्गरादि का फा्यं मानना परिहाय है । 


अश्र जुद्ररायन्वय-व्यतिरेकादुविधानं कपालजनन उपन्नीणम्‌, यथा नयायिकरादीनां 
भूतले षटानयन॑ भूतरवटसंयोगजनने, तस्व प्रागवर्तिवटात्यन्ताभावा<नाशकत्वात्‌ ; प्रयानुप- 
लम्भस्तु तदाश्र स एव्र स्मरसतो न भवतीति देतोरिति चेत्‌ ? न, भम न' इत्यत्र ननज्छच्द- 
वाच्यस्येवामावृस्याभ्युपगमात्‌ । करि, तदा वटो न मवरति' इत्येतावन्मात्रं न प्रतीयते, किन्त 
“वटो नष्टः उति । यदपि ध्यदि टेतुमान बरिनाशम्नदा तद्धेादात्मभेदं फं नालुभवेत्‌ 
इत्याुकेनम्‌-त दप्ययुक्तम्‌, उत्यदिऽप्यम्य पयंडुयोगस्य ममानत्वाद्‌ । “उत्पत्याग्रयविरेपा- 
दुत्यादविशेष इट एवे'ति चेत्‌ । नाशाश्रयविेपाद्‌ नाण्विगेषोऽपीप्यताम्‌ । “उत्पादाचनिित- 
धर्मिण एव स्वहेतुजन्यत्ादुरपादस्य स्वारन्त्येणाऽजन्यत्वाद्‌ न विशेपः ईति चेद १ नारा- 
यन्वितेक्रपालादिधरिण एव खद्धरादिजन्यत्राह्‌ नाशम्यापि तथाचवाद्‌ न विशेष ठति तुल्यम्‌ । 


[ उद्रयदहार फे पराद्‌ घयाभाव होने से बोद्ध कथन अनार ] 


बोद्ध कीौश्रोर से यदि यह्‌ कहा जाय कि-^्जमे नैयायिकादिके मतमेसरूतलमेवटफा 
श्रानयन भूतन बै साथ घट का सयोग उत्पन्न कर उपक्षीण हो जाता है, वहं प्रयमत विद्यमान नित्य 
घटात्यन्तानाव फा नाशक नहीं होगा उसी प्रकार मुद्गरादि के अन्वय-व्यतिरेक का अनुविधान कपाल 
को उत्पन्न कर क्षीण हो जाता ह \ कपाल के उत्पन्न होने पर जो घट का श्रनुपलम्भ होता है वह 
घटनाश की उत्पत्ति से घटाभाव होने के कारण नहीं अपितु उस समय घट का स्वभावत भभावहो 
जाने से होता है-तो यह्‌ ठोक नहु है क्योकि घट ‰ मुद्गरामिहत होने से कपाल कौ उत्पत्ति होने 
पर घट स्वभावत. नहीं होता इस कथने ही घटाभाव का होना स्वकृत हो जाताहै। इसल्ि 





४ मृदरूगरादिना कपालजननकाते । 


~ ५ 
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यह्‌ कहना कि मुद्गरादि कपाल को उत्पन्न कर उपक्षीण हो जाने ते घटामाव का जनकं नही होता- 
उचित नहीं ह । साथमे यह्‌ मी ज्ञातव्यहै कि घट मुद्गरादि से अभिहत होने के वाद कपाल उपच्च 
हयेने पर केवल “अव घट नही है यही प्रतीति नहीं होती किन्तु वट नष्ट हो गया' यह्‌ भी प्रतीति 
होती है 1 मत मुद्गर से प्रहार होने पर घटनाश का होना न्यायप्राप्त है 


[ विनाशवत्‌ उत्पत्ति मे स्वरूप मेद फी समान आपत्ति | 


बौद्ध की श्रोर से विनाक्च फे सहैतुकत्व के पक्षमे जो यह दोष दिया गयाक्रि विनाश को 
हेवुजन्य मानने पर हैतुभेद से विनाज्ञ के स्वरूपभेद के अनुभव फौ भापत्ति होगौ-वह्‌ युक्तिसद्धत 
नहीं है षयोकि यह्‌ प्रश्न उत्पत्ति के विषय मे भी समान है 1 अर्थात्‌ यह कहा जा सकता है कि उत्पत्ति 
फो यदि सहैतुक मानी जायगीतो हेतुकेमेद से उत्पत्तिके भी स्वरूपभेद के जनुमव की श्रापत्ति 
क्गोगी \ यदि इसके उत्तर मे बौद्ध की भोर से यहु कहा जाय कि उत्पत्ति के श्राश्रय घट्पटादिमेभेद 
होने से उनकी उस्पत्तिमे भो भेद इष्ट्हीहैतो यहु वात नाक्ञके प्तम्बन्धमे भो फटी जा सक्ती है 
ध्र्थात्‌ यह्‌ कहा जा सकता है फि नाज्ञ का माध्रय-नाज्ञ प्रतियोगौ घट-पटादिमे मेद होनेसे उनके 
नाश्शमेमीमेद इष्ट ही ह! यदि उत्पत्तिके सम्बन्ध मे ऊटाे गये प्रन के उत्तरमे बौद कौञोर 
से यह्‌ कहा जाय कि~-उत्पत्ति से मन्वित धटपटादिह्पवमीं ही भ्रपने कारणो से उत्पन्न होतादहै। 
उत्पाद स्वतन्त्ररूप से घट-पटादि के कारणो से जन्य नहीं हौता श्रत एव उत्पादन मे स्वरूपभेद कौ 
आपत्ति नहीं हो सकती-तो यहु वात मी नाश के सम्बन्धमे कही जा सकती है! अर्थात्‌ यह कह 
सकते हँ कि घटनाज्ञादि से श्रन्वित कपालादि घर्म ही मुद्गरादिसे उत्पन्न होताहै। घटनाश 
स्वतन्त्रर्प से मुद्ग रादिजन्य नहीं होता \ अत. हैतुभेद होने पर भो नाद मे स्वरूपभेद कौ श्रापत्ति 
नही हो सकती 1 
किश्चः हेतमेदक़ृतो व्यक्तिविरेषो नारोऽभ्युपगम्थत एव, जातिष्पत्रिोपस्त भादधमे- 
१ [8 [4 ६ 
स्यादेव त्र नास्तीति किमपरमापाद्यते १ । न दि विजातीयदैतुजन्यलं कायेवेजाव्यप्रयोजकम्‌ , 
एकत्रापि घट दण्डादिननाजातीयदहेतुजन्यत्वेन नानाजातीयलप्रसङ्धात , किन्तु तजातीय- 
सामपीजन्यत्वं तजातीयतप्रयोजकमिति । तथा च वट-पयदीनां विजातीयानां स्वम्बसामप्री- 
प्रयोज्यत्रैजत्यसंमवेऽपि नाशानां स्वेपामेकररूपाणां स्वरदसामप्रीमेदजन्यवेऽप्येकत्यं न 
विहन्यत इति ! 
[ नास मे देतुमेद्‌ से व्यक्तिभेद्‌ स््ीका्य ] 
इस सदभमे यह्‌ ष्टव्यहैकिनाशमे दहेतु मेदसे स्वरूप विशेष की जो पत्ति दी जाती 
है उस सम्बन्ध ने यह कहाजासक्तादहै कियदिहेतुभेदसे नामे व्यक्तिमेद फी श्रापत्तिदी जाय 
तो यह्‌ इष्ट हौ है वयोकि विभिन्न हैवुमो से विभिन्न नाशव्यक्ति की ही उत्पत्ति होती है । यदि विभिन्न 
हेतु से होनेवाले नाह मे विभिन्न जातिरूप विशेष की पत्ति देनी हो तो वहु नही ह सक्तती वथोकि 
जाति भावका ही घमं होत्ता है श्रतएव विनाज्ञ स्वरूप अभाव मे उसका जापादन नहीं हो तकता ! इस 
भ्रतद्ध मे यह्‌ भौ ज्ञातव्य है चिजातोय हेतरुनन्यता से कार्यं मे वेजात्य होने का नियम नहीं है । क्योकि 
एसा मानने पर एक घट मे भी दण्डचक्रादि विजातीय हेतु जन्यता होने से विभिन्न जात्तियो के 


११२ [ शास्नवार्तार स्त० ६श्छखो० ११ 
अस्तित्व.फा प्रसद्ध होगा । किन्तु, तज्जातीयकायं उत्पादक सामग्री जन्यताये ही. तज्जातीयत्य 
की सिद्धि होतो ह 1 जने घर-पट आदि कार्यं परन्पर विजातीय हैयन घट जातीय काय की उत्पादक 
सामग्री से जो जन्य होता है वहु घट-जातोय होता है श्रौर पट जातीय फो सामप्रीमेजो पट उत्पतन 
होता है बहु पटजातीय होता है किन्तु नाश जितने भी हवे प्व एदस्प होति रह १ मे ऊ वैजात्य 
नही होता। भत फिसीभौ नाण को सामग्री विजातीय कायं षी नामग्री नहु बही जा सकती 1 
श्रत एव श्रपनी अपनो विभिन्न सामग्री से उत्पन्न होने पर भी विभिन्न ना मे एफषटपता का व्वा 
नहीं हो सकता । 


एतेन भरतिषुस्पं कर्मणां विशेषाद्‌ तत्नयस्यापि जन्यस्य नतो विरेपयभतत्‌ प्रतिपदं 
एतिचितय स्याद्‌, इति निरसनम्‌ , अविदिषट्तसभावग्य तुमे णापि विरोपयिहमन- 
व्यत्वात्‌, वरिभिन्नतामग्रीजन्यतायां च ग्रतियोभिमेस्यैव निवेशनीयताटिनि विपश्वितमन्यत्र । 
एतेन "दूपापछन्नजन्यतार्पं रातन््यं नोत्यदे, नागे च तदव्यादनम्‌, प्रध्वस्ता 
रहते इत्युक्तावपि न क्षतिः । 
[ प्रतिव्यक्ति युवितभेद आपत्ति का प्रसयुत्तर ] 


वद्ध कौ मोर से विनाश को हेवुजन्य मानने पर एक यह्‌ नी दोष दिया जाता ह कि ्रति- 
पृस्पमे कर्मो के भेद होने से उनका क्षयी, हैवुजन्य होने पर हैतुग्रो मे विक्ञेप होने के काररा, 
विश्षिष्ट होगा । अत पुर्पभेद से फर्मक्षयरुप मुक्ति मे व॑चित्र्य कौ भ्रापत्ति होगी \*-दिन्तु यह्‌ दोप 
सी ठीक नहीं है क्योकि कर्मक्षयल्प मुक्ति जव स्वभावत मविक्षिष्ट-=समान ह तो सहस हिवृभो से 
भी उनमे विशिष्टता मसमानता का सम्पादन नटीं हो सता \ यदि यह्‌ कहा जाय फि-"यदि सनी 
कर्मक्षय समान होगि तो पुरुपनेद से भिन्न जान-दक्शन-चारित त्प कर्मसय फो परस्पर निरे साग्नौ 
से अविशिष्ट क्म्य की उत्पत्ति मानने पर एक-एक सामग्री का श्रन्य ्रन्य स्ामग्रोजन्य क्मक्षयके 
भरति व्यभिचार होगा'-तो यहु ठीक नहीं है क्योकि विभिन्न सामग्रीको जन्यततामे अवच्छदषःता- 
सम्बन्धे प्रतियोगी विक्ञेष फा निवेशकर तत्ततपुरुपीय ज्ञानदद्तानचारिदरलक्षणसामम्री हेतु होती है 
देषा मानने पर वह्‌ दोप नहीं हो सक्ता । इस विपय फा विशेष विस्तर अन्यन्न दृष्टव्य है 1 


भ्रगर वौड एेसा कहं फि-^्नाण के सहेतुकत्व पक्ष मे हेतुनेदसे नाशमे स्वरपमेदानु नव 
का जापादन करने पर जेन फो श्रोर से उत्पाद के सम्बन्धे भी जो हेतुभेद से स्वम्पञेड फा आपादन 
दिया गया वह्‌ उचित नहीं है क्योकि उत्पाद से अन्वित घटादिर्प घर्मा दष्टत्वादि तत्तद्रुपा- 
च्छिन्न जन्यता मानने से उत्पाद मे तततद्रूपावच्छिन्नजन्यतारप स्वातम्न्य नहं सेत्ता षयोकि उदपाद 
की उत्पत्ति कौ कामनासे दण्डादिग्रहण मे मनुष्य को प्रवृत्ति नहीं ह्येत कि तु घटोत्दाद फी कामना 
से दण्डादिग्रहुण मे प्रवृत्ति होती है ! मत हैतुभेद से उत्पाद मे स्वरपञेदानभव का मापादन नहीं हो 
सकता किन्तु नाश मे स्वत्त्रर्प से मुद्गरत्वादि से अवच्छिन्न मुद्गरादि की जन्यता मे कोई व्याघात 
नहीं है क्योकि घरष्वतादि कौ कामना से सुद्गरादिग्रहण मे मनुष्य की प्रवृत्ति होती है !“-वौड हारा 
यट्‌ कहे जाने पर मो कोई क्षति नही है क्योकि उक्त रोनि से विनामे कायेवेजात्य का प्रयोजक 
सन्निहित नहीं है । 


स््ा० फ टीका एव हिन्दी विचेयन ] ११३ 


यडपि 'किंश्व, जस्य हेतुमसखेऽपि नाशप्रसद्धो दुरुद्ररः' इत्यायभाणि, तदपि न निरस्‌ , 
स्दयकृतादिनाशषरिरोषःय नष्ट इतिं व्यवहरहेतोविंरोपसामम्स्यमायदेवा भावात्‌ (रे शक्ण्यसप- 
वरतुलक्चणघट्कस्य तु कस्यचिद्‌ नाशस्य तवाभ्युपयमादेव । न च कयालादिनश्‌ ए 
तदाप्रितवटनाशादिनाश्दैतुरिति बाच्यम्‌, अस्माकमाभ्रयनाशस्याश्रितनाशाऽदेतस्वात्‌ , षट- 
तद्रपादीनमे्दैव नाशात्‌ , तत्तन्ाशविशेषे तत्तच्छपिंतविशेवस्येव नियामकत्वात्‌ । किं, 
काय॑तमेन नाभहेतुलमप्यारशादीनां नाशाचुपपच््यैव कल्प्यते, अन्यथा सचेतेव तव्यं स्यात्‌ , 
तथा च नाशस्यापि तदटुपपस्या नारेतरत्यमपि निवेश्यताम्‌, गौरवस्य प्रामाणकतादिति | 
यदपि घद्ररशदः कपालादयत्पत्तायन्तरा ध्व॑साऽ्दद्चनछुकहम्‌ , तदलुक्तोपारम्भमात्रम्‌ । तरमाद्‌ 
नाऽकिशिद्रपो नाश इति धिद्धः सहेदुकोऽयम्‌ ॥ ११ ॥ 


[ 'विनाशो नष्टः" यहं आपत्ति अशक्य ] 


विनाश को सहैतुक मानने पर विनाश के नाशकी जो दुरुद्धर श्रापत्ति दी गर्दै-वह्‌ मौ ठीक 
नही है 1 दयोकि-विनाश मी एक वस्तु है भौर वस्तु का लक्षण ह उत्पत्ति, चिनाश्च ओर ध्नौम्य \ मत 
एव विनाश्च का चस्तु लक्षण घटक विनाश मान्य ही है ! किन्तु उससे "विनाशो नष्ट. इस व्यवहार की 
आपत्ति नही दी जा सकती वयोकि - नष्ट ' इस व्यदहर का हैर विक्ञेष प्रकार का नाश होता है जिसे 
समृदेयक्ृतत अदि शब्दो से व्यवहृत किया जाता है \ वह्‌ नाश चिकेष सामभ्री से ्रादुमुत होतादहै। 
विनाश मे इस विशेपसामग्रो का अभाव होने से विनाश का वहु विशेष नाश नही होता अत (नाशो 
नष्ट ' यहु व्यवहुपर नहीं होता ! यदि यह्‌ कहु जाय कि-'कपालादि का नाश कपाकाश्रित घटनाश 
के विक्ञेपनाश् काहवु है अतएव घटनाश का वर्तुलक्षणघटकनाश से अतिरिक्त सी नाश्ल होनेसे 
"घटनालो नष्ट ' इस व्यवहार की श्रापत्ति होगी'-तो यह्‌ सखीक नही है, क्योकि-जेन मत मे आश्रय- 
नाश भश्नितनाश का हु नहीं होता किन्तु जेन मतमे घट प्रर घटल्पादि का एक कालमेही 
नाण होता हे घट भौर घटखूपादि के नाशक मे एेद्य होने पर भौ उसमे तत्तसाशाचुकूल शक्ति 
भेद होने से तत्त्चाश मे भेद सिद्ध होता है । उसके अतिरिक्त यह भी चातव्यह कि जसे प्राकाशादि 
का नाश नह होता इसल्ि नाए के प्रति सत्‌ स्पसते कारणता न मानकर कायेत्व-सरवविशिष्ट 
कार्यत्वरूप से कारणतः मानौ जाती है एसीध्रकार नाश क भो नाण मानना उचित है । कारणताव- 
च्छेदक कोटि मे साशेततरत्व के निवेश्च से उपस्थित गौरव मो प्रामाणिक होने से सह्य है । 


इस सदभे मे वौद्धकोश्रोर से जो यह्‌ दोष दिया गया कि-मुद्गरादि का सनिधानं (प्रहार) 
आर कपालादि के उत्पत्ति के मध्य च्वत्तर्प अतिरिक्त पदाथ का दशेनन होने से ष्वस् का अस्तित्व 
मानना उचित नही है 1-यह्‌ मी दोष उनुचित है ष्योकि-यह्‌ अनुक्त का उपालम्म है । अगशय यह 
है क्रि यदि गुद्गरादि सनिघान जीर कपालादि दी उत्पत्ति फे मन्य यदि कपालादिसे सर्वथा 
भिन्न घटध्वस का अस्तित्व साना जता तो उक्त उपालम्भ उदित होत्ता क्विस्तु दपालात्क 
घटव्वत मानने पर अर्थात्‌ घटेध्वस को कपाल के सदश प्रर घटके असदशसे श्रनुविद्ध मानने 
पर उक्त उपारम्भ नहु हो सक्ता क्योकि उप्त स्पमे घटध्वत्त का द्ेनहोताहीहै। 


११४ [ गन्परवार्ता० म्व € दृणो* १२-१३ 








सत्त" सम्पूणं विचाये पा नितपं यटटैपि नाय अविन्दन्‌ यानी वुच्छ नरह, सविन मरे 
यन्तुटहै । ११॥ 
श्यर्वो कारिणामेनयाफो सहैनुरन साने पन प्रन्य दोय खनापाग्यारि-- 
अत्रय दोपरन्तमाद-- 
मूलम्‌-रिञ्च निरदेनुै नान रिसफन्वं न गुञ्यने। 
च्पापाय्ते सटा यस्मान्न कशिन्कनचिन््वचिन्‌ ॥ १२॥ 
किञ्च, निहतुफे नानिऽभ्यृपमम्यमाने दमस्य न मृज्यते फनित्‌ फम्यचित्‌ । कथमि- 
न्याह-यम्मादधेतौः, मदा केनचिन नुव्धक्रादिना कवयित अण्ण्वादा। कित्‌ शरङगटिः न 
व्यापाद्यते, अर्हिमादमरायाभिव टिमादसायामपि प्राणिङणानां स्वत णव नयन्त, सान 
नाश॒म्य च खपुपवदनुत्पा्रलाटित्ति भादः | ९२॥ 
[ बोट्रमनमे णिस्री स हिम नदी कः मरने ] 
नाश को निह्तुफ मानने पर योः किमी फा हमर नहो सरना 1 वयोर कोह नो शिकारी 
प्रादि भ्रटवी प्रादि फिसोमोस्वानमेश्रगरादि पिमीनी प्राणो फा क्रिो नो पालम च्याधानक- 
प्राणघातक नह होता । धराय यट कि यौद मनने ममौ मायमाघ्रक्नप्क्होनेने भुक्रादि प्राणि 
सण जते प्राहमा दशामे प्रनिक्षन स्यतत नष्ट होते रहते हं उमौ श्रफार हिता दश्नामे नो स्वन" 
नष्ट होते ह} मत एव शिकारी आदिमे उनका नायनहो प्र स्वत" हौ उनका नाषिनादै। 
सावृत्त==व्यावहारिफ प्राणिनाश फा जनफ मान फरमोश्निकारीषो प्राणो क्ाहिमिक नरह कटा 
जा सकत, पयोकिः सावृत नाश श्राकाशपुप्प के समान श्रीक होने से उत्पा नर्हो हौ सरता ॥१२॥ 
त शय्यं फारिकामे ष्टम सम्वन्धमे योद्धं भम्मन उनरफी आशफा फर पे उत्तरा पिहिर 
कया गया ६-- 
पर्‌मिग्रायमाशद्क्य पर्टिरति- 
मृलम्‌-कारणत्वात्स संलानविशपप्रभवस्य चेत्‌ ?। 
दिसकस्तन्न सनानसमुत्पत्तेरसं भवात्‌ ॥२६॥ 
[| तानयिन्ोपप्रभव ॐ. रणः 
सः-ल॒न्यफ्रादिः, संतानविोपप्रभवस्य-शूक्गादिविमभागनेतानोरपादम्य कारण- 
१ ॐ 9 स [1 प 
त्वाद्‌ दिसकः=णगदिन्यापादकः चेत्‌ १ यद्यव मन्यसे । तन्न-तदयुक्लम्‌, मंतानममुत्पत्त- 
स्तदभिप्रायेणाऽमवान्‌ ॥१३॥ 
चौद्ध मतानुमार शिकारी जादि' सन्तानवित्नेय की यानो शूकरादि से विलक्षण स्म्तानक्रौ 
उत्पत्ति का कारण होने से शूकरादि प्त {हत्त होता है 1 क्योकि सुकरसन्तानकाल मे स्वत. उत्पन्न 
होने वलि शरुकरक्षणविनाश श्रौर श्रुकरक्षण से विलक्षण सन्तान रपी विनाश ये दोनों मिन हते ह 
इसम द्रा विनाशन स्वतः नहो क्र श्विकारौ आदिके प्रयत्ने होता है 1-किन्तु ग्रन्थकार का 


स्था० क० टीका एव हिन्दी विवेचन १११५. 


कहना यह्‌ है कि वद्ध का यह्‌ मत युक्तिपगत नहीं है बयोकि वौद्धमत के अनुसार सन्तान कौ उत्पत्ति 
का सभव नही है ।(१३।। 


१८ वौ कारिका ने सन्तानोत्पत्ति के असम्मच को स्पष्ट किया गयारहै- 
असंमभवमेव चिवृणोति- 


मृलम्‌-सवत्तत्वाद्‌ व्ययोत्पादीं संतानस्य खपुष्पवत्‌ | 
न स्तस्तदधमत्वाच्च देतुस्तत्संभवे कुतः ? ।॥९४\ 


सांवतत्वाद्‌अपरमथसचात्‌, व्ययोत्पादो=नाशोत्पत्ती संतानरय खपुष्पवत्‌ 
वियल्छषुमस्येव न स्तः=न संभवतः, नाशोत्पादयोववेस्तुधमेत्वात्‌; तदधमत्वाच्चसंताना- 
ऽधमत्वाच्यत्पादस्य तत्सं भवे=संतानविरोपप्रभवे हेतुः इतः ~न तविदित्यथः ।१४॥ 

वौद्ध के मत मे सन्तान कौ सत्ता श्राविद्यक है क्योकि सम्तान स्थिर माना जाताहिबौर 
बौद्ध मत मे किसी मी भावपदाथे की स्थिरता मान्य नहीं है! जव सतान सावत =अपारमा्थिकहै 
तो जैसे अपारर्मथक होने से आकाशयुप्प का उत्पत्ति-विनाश नहीं होता उसी प्रकार सन्तान कामी 
उत्पत्ति-नाश नहीं हो सकता क्योकि नाश गौर उत्पाद नस्तु के घ्म है ! जच उत्पत्ति सतान का धर्म 
नहीं है तब सन्तान कौ उत्पत्तिका कोई हेतुकंसेहो सकताहै! अत शिकारी षतो शुकरादिसे 
विलक्षण सस्तानोत्पत्ति क्ता हेतु मान कर शुकरादि का हिंसक नहीं सिद्ध फिया जा सकता 11 टा 


१५ वौ कारिकामे वौद्ध के अभिमत भ्रन्य उत्तर को शका रूपमे प्रस्तुत कर उसका परिहार 
फिया गयादहै- 

पुनः परारयमाशद्क्य परिहरति- 

मुखम्‌-विसभागक्षणस्याथ जनको रिंसको, न तत्‌ । 
स्वतोऽपि तस्य तच्पाप्तेजंनकत्वाऽविरोषतः ॥१५॥ 

अथ विसमागक्षणस्य~=शक्तरक्षणात्‌ शशाक्षणादेः जनकः रिसकोनलुग्धकक्चषणः, 
चरमशक्ररक्षणात्‌ शशक्षणसमानकालमावी तजनितकमवासनया वाभिमलुब्धकन्णेषु तत्कम- 
विपाकफलोपभोग इति भावः । न तत्‌=नैतदेवम्‌ । कृतः १ इत्याह-स्वती ऽपि-सात्मनोऽपि 
तस्य~=्दिस्यस्य शुक्रक्षणदेः तत्पाप्तेनदिसकखभ्राप्तेः। कथम्‌ १ इत्याद-जनकत्वा- 
ऽचिशोषतः-लुव्धकक्षणस्येव शृप्रकणरयापि जनकलमात्रेऽपिंशेपात्‌ । "निमित्तकारणतया 
मिसभागक्तणजनतलं सकलम्‌, श्ष्करस्षणस्तृपादानतया तज्ञनक इति न दोपः इतिं चेतु १ 
न, आ्म्हिसासं ्हारोधेन हिंसक्रतायां जनकताविशेपस्याचुपादानाद्‌ । (तथाप्यत्र प्र्‌- 
हिसकत्वे व्रिशेपोऽयञ्ुपादीयत' इति चेत्‌ १ रिः ततः १ एवमपि श्रक्षणदेरास्मर्हिसकताङृत- 
दोपापत्तेपेजलेषायमानच्याटिति मावर; ॥१५॥ 
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[ शङ्गा मे स्यर्हिमकलय की वेषद्रमत मे आपति | 

बोद्ध फा आशय यह्‌ है कि~शशुकरक्षण मन्तान के प्रन्तमेन अन््यशुकरक्षण यी निवृत्ति होन 
पर गलक्षणसन्तान का आनम्म होता ह 1 मन्त्यशरुरूरक्षण का निवत्तफ वह सिकारी क्षण होता 
जो लशक्षणसन्तान कै श्रारम्नकफाल मे सनिहिनि होता है । एस प्रफार शिकारी क्षण प्रथम श्चगक्षर 
फा जनक कहा जाता ह मौर शशक्षणसन्तान शूषरल्षणसन्तान फी नियुत्तिर्प होनेमे शिकारी को 
शकर फा हिसफ हा जता है ! गयक्षण के मारम्नराल मे मनिहितगिकारीक्षणमे जो हिसात्मफ 
कमं फी चासना उत्पन्न होती है उसमे पिक्रारी के भप्रिम कर्णो मे उस क्म पै परिणाम नूत दुत्त 
दौगत्यादि फल फा उपनोग होता है। इम प्रफार नावमात्र के क्षणिकत्वपसेमे नी हिक भौर उते 
हिसा के फलोपभोग कौ उपपत्ति हो सक्तौ है । प्रत मावमात्र फो क्षणिक बीर नाग कफो निहूतुक 
मानने मे फोट वाघा नलं हो सकती । “-फिन्तु यन्यफार कै कयनानुमार्‌ योद्धा यहु मत सगत नहीं 
हो सकता 1 पयोकि शक्ररक्षण से विलक्षण क्षण फा जनप्ट होने से जसे शिफा हिक होतार उमो 
प्रकार हिस्थ=मरने वाला शुफरक्षण मी श्रपना ह्त्तिफ हो जायया प्योफि शिकारीक्षणके सनान वह्‌ 
स्वय नौ अन्त्यशुकरक्षण कौ विलक्षण शशन्षण फा उत्पादक है 1 भिङारोक्षण भोर सुकरक्षण की 
जनकता मे कोई अन्तर नहीं है । ध 

[ निम्रित्त आरणस्प मं जनसता का परिष्कार व्यथेद्‌ ] 

इसके उत्तरमे वौदधषीश्रोरसे यदि यह्‌ कफहा जाय हि-"निनमित्तकारणकेन्पमेजो जिस 
प्राणितं विसदृश क्षण का जनकः होता ह वह उस प्राणि का हसक होताहै। ध्रिकारी तो शूकर 
पराणि से विलक्षण एशक्षर फा निमित्तफारण होने से शूकर फा हिसिक होता है । षिन्तु शूकरक्षण 
उपादानकारणल्प से दाशक्षण का कारण होता है जत उसमे श्ुकर के हमक होने का दोप नहीं है 
तो यह ठीक नहीं है वयोक्र श्रात्माहिसा वैः सग्रहानुयेध से {हिसकता के लक्षण से निमित्त फारणरप 
से जनकता फा प्रवेश नहीं फियाजा सक्ता षयोफि फो प्राणि जव आत्महत्या करता ह तो वहं 
अपने से विस््ण क्षण का उपादान फारण हो होता है निमित्तकारण नहीं होता फिम्तु वह आत्म- 
हितफतो कहाही जाह) यदि इसपर वौद्धको गरस यह्‌ कटू जाय कि-निनित्त फारणस्प 
से जनकताविशेप का निवेद्य हिसिफ नामान्यकेलक्षणमेमकर परहिस्तफकंहौी लक्षणमेकरनेसे 
यह्‌ दोप नहं हौ सकताः-तो दस उत्तरसे भो वोद्धक्ाव्राण नहीं हो सकता क्योकि क्षिकारी से 
शकर फो हुसास्यल मे शुकरक्षण मे श्रात्माहिघकता कौ मापत्ति वच्केप के नमान भपरिदार्य है, 
क्योकि निनित्तक।रणरप से जनकता का निवेश पर हिसक्र जक्षणमे ही है-प्रात्महिसककं लक्षणमे 
नर्ही है । भत. शुकरक्षण विलक्षण श्ाक्षण फा उपादानकारणदिधया जनक होने परभीशूकरमे 
स्वातरमाहिसकत्व कौ प्रसक्ति निर्वाध ह १*१५॥ 

श्वं कारिका मेजैन के उक्त कयन पर वौद्धकीश्रोर से आक्षेप मौर उसके जेन सम्मत 
परिहार का उपदर्दन किया गया है -- 

इवाप -परिदारावाद-- 

॥ मृलम्‌--दन्म्येनभिति संक्टेगादधिसक्ब्धत्पकरप्यते । 


[म 


नच त्वन्नीनिततो यस्मादयमेव न गुञ्यत्ते ॥ ३॥ 


१.६ 


स्या० क० रीका एव हिन्दी विवेचन |] ११७ 


"दनम्येनम्‌" इति संक्लेशाद्‌' हेतोः दिसकः प्रकल्प्यते लुव्धकादिक्तणः, र्लिष्टविज्ञान- 
क्षणस्यैव विलटकम॑क्षणदेतुलात्‌, शरृगमव्यापादयन्नपि शग हन्मि इति संक्लेशपरिणतः 
पापेन वध्यते, यतमानश्च विंचरमनाभोमाद्‌ ध्नन्पि कथंचिल्नघुप्राणिनं न पापेन वध्यते 
ल्रसविरए' इत्यन्यय-व्पतिरेकदशेनात्‌ । न वैवं व्यापादिताऽव्यापादित्तसृगयोः संकिलिटकण- 
योरविशिष्टकर्माजनप्रसद्धः, तःसामथ्य॑विशेपेण कार्यपिरोषात्‌ । िंसकलव्यवहारस्तु तथातरिधवि- 
फल्परूपः सतं नाशमादायेवेति न दोप इति चेत्‌ ९ नेतदेवम्‌-यस्मात्‌ त्वन्नीतितः=खदभ्यु- 
पगतन्यायात्‌ , अयमेव-संक्लेश एव न युज्यते ॥ १६ ॥ 


[ हिसा कै परिणाम से हिसकल्र की ्रान्ति बोद्ध मत र्मे अयसिति |] 


जेन के उक्त कथन पर बोद्ध का आक्षेप यह्‌ है कि हिसकता का मूल प्राणिवध नहीं है, 
अपितु सक्लेश यानी प्राणिवध करने का सकत्प है । शिकारौ कफो शुकरवध का सकल्पं होता है । 
इसल्यि शुकरक्षण से विलक्षण शशक्षण का जनक होने पर शिकारी शुकर का हिसक कटा जाता 
है किन्तु शूकर को व्याधि फा शिकार होते समय स्वय स्वदध का सकल्प नहीं होत्ता ! मत अपने से 
विलक्षण शशक्षण का जनक होने पर भो वह आतत्महिसक नहीं कहा जा सकता 1 क्योकि विलष्ट 
विज्ञानक्षण ही विलष्टकर्मक्षण का हैतु होता है ! यत इसप्रकार फा अन्वय-व्यतिरेक देखा जाता है 
कि मुगवध करने के सकल्पाट्मक सक्लेश से युक्त मनुष्य मृग का प्राणघातक न होने पर मौ पाप 
से बद्ध होता है किन्तु असविलघ्ट यानी उक्त सक्लेश से शून्य व्यक्ति जीवरक्षा मे प्रयत्नशील होकर 
श्रमण करता हुभा यदि त्ति सूक्ष्मता के कारण किसी ल्घु प्राणिको नदेख पाने पर यदि घातक 
भीहोजाताहैतो बहु षापसे वद्ध नही होता। 


यदि इसके विरोध मे यहु कहा जाय कि-सिवलेश को ही हिसकता का भर मानने पर 
मृगवध के सव्लेशायुक्त दो व्यक्तिओ मे एक मृग का वध हृञा श्रौर इूसरेसे मृग कावधनहोसका 
तव भी सष्लेश के कारण उनमे समान रूप से पापबन्ध फी प्रसक्ति होगी'-तो यह्‌ ठीक नहीं ह क्योकि 
सकष्ठेश कौ तीन्रता श्रौर मन्दतारूप विशेष से उन व्यक्तिश्रो फो पापवम्धस्पं कायमे विशेषहोने से 
उक्त दोष की प्रसवित नहं हो सकती । माशय यह है कि यद्यपि मृगवधके सवलेशसे युक्त मृग 
घातक ओर मृग के श्रघातक दोनो हौ व्यक्ति को पापबन्ध होता है किन्तु जिसको मूगवध का 
अवसर मील जाता है उसको सक्लेश तीव्र होने से उसे ततीन्रपाप का वन्ध होता श्रौर निस्तको 
मृगवघ का अवसर नही भोलता उसका सक्लेश पूर्वं कौ अपेक्षा मन्द होने से उसे मन्द पापवन्ध होता 
है । इस पर यह्‌ प्रश्न हो सकता है कि-'वध का सकट्परूप सक्लेश ही हिसक्ता का मूल है तो उक्त 
सक्लेश से युक्त मृगघाती भौर मृयके अघाती दोनो व्यक्ति मे हिसकत्व का व्यवहार वयो नहीं 
होता ? केवल मृगघाती मे ही हिसकत्व का व्यवहार वयो होत्ता है ?-तो उसका उत्तर यह॒हैकि 
हिसकत्व व्यवहार कासूलनतोप्राणिका स्वत होने बाला नाशहै, ओर न प्राणिवधे का सवटेशं 
मात्र हैः किन्तु प्राणि का साचृत नाश उक्त व्यवहार का मूल है । वह नाश सव्तेशमात्रसे नही होता 
किन्तु सक्लेशं की स्रफठता होने पर होता है) अत मृगघाती व्यक्तिमे ही हि्स्रकत्वक्ा व्यवहार 
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होता है यन्य मे नही होता ! किन्तु ग्रन्थकार के प्रनूसार वोद षा यह्‌ जास्षेप युक्त नहीहै श्यो 
वदध के मतानुसार सव्लेश ही युक्तिस्िदध नही हाता 11१६॥ 
१७वी कारिका मे सक्लेण के युक्तिस्िद्ध न होने को स्पष्टं किया नया है- 
कथम्‌ ? उत्याद्‌- 
मृलम्‌--संक्टेडो यद्‌ गुण्मैत्पादः स चाक्रिटटात्च कवटम्‌ 1 
न चान्यसचिवस्यापि नस्याननिटायत्तनः ॥ ?७॥ 
यद्‌=यरमात्‌ संक्लेणो गुणोर्पादः, स च कवलातु=भन्यमदटकार्गदितात्‌  अक्लिष्टा- 
म्स [न 
दुपादानात्‌ न मवति, ततोऽसक्लिटयत्तस्यवोत्पाटात्‌ । न चान्यसचिवस्यापि-हिम्यादि- 
सदकारियमप्रहितस्यापि, तस्य-उपादानस्य अनतिश्वात्‌ नतः=अन्सहङ्ाग्णिः सकारव्‌ 
क्श उति योगः, अनतिरयस्य समानाऽसमानकालकरणाऽयोगात्‌ ॥ १७ ॥ 
[ यक्ते चोद्रमत पे सिद्र महीं] 
चौद्धं मते मे गुण यानौ 'व्रिलष्ट चित्त' का उत्पाद हौ सकले हु ओर वह्‌, अन्य सहकारी 
के श्राव मे, केवल अविलष्ट चित्त रूप उपादान से नहीं सम्पन्न हो सकता । कयोफि अन्य सहकारी 
न रहने परं तो वह श्रसंपिकूष्ट चित्त को हौ उत्पन्न करता है 1 श्रगर कट -हिस्यादि भ्रन्य सहकाग 
के सहयोग पर तो मप्लिष्टचित्त पिलिष्टचित्त का उत्पादक हो सकता है न? तो यहु जौ नर्हुमानाजा 
सकता, क्योकि श्रापके मत मे महफारी से श्रविकष्टचित्त मे कोई प्रतिशय नहीं उत्पन्न होता 1 जव 
सहकारो के समवघान-मस्मवधान दोनो दला मं वह्‌ सम्पन्न पसे सतिश्तयश्रुग्य होत्ताहै तच 
सहकारी के समवघान कार मे उससे विलष्टचित्त की उत्पत्ति श्रौर सहकारी के ससमवधान कराल 
मे श्रविकष्ट चित्त कौ उत्पत्ति मानना युक्तिसिगत नहं हो सकता 1\ १७ 11 
१८ चौं फारिकामे इस स्म्बन्धमे वौद्धके एक दूसरे श्र्भिप्रायकोणंकात्पमे प्रसत कर 
उसका परिहार क्वि गया है- 
पगशयमाशडक्य पर्दिरति-- 
मृलम्रू-तं पराप्य तत्स्व नावत्वात्ततः स इति चेन्न । 
नाराहेतुमवाप्येवं नाशपस्मेऽपि न क्षतिः एता 
(त=्हिम्यादिकं प्राप्य तत्स्वभावन्वात्‌=मेवसेशजननस्वभावत्वात तदुपादानस्य 
ततः=सटकारिणः सः=संक्तेश' ऽत्ति चेत्‌? नन्येवं नाशुहेत द्धराठिकम्‌ अवाप्य एवं स~ 
भावकत्पनायां नाशपक्षऽपि न श्नतिःनन विरोधः) तस्वापितं राप्य स्यनिद्रत्तिस्वभावत्वात्‌ । 
न च षस्तुमत्रलनसन एव॒ नायजनक्ा इति नाशजनने न सदकायनुप्रवेशापेकता, अगंस्तेश- 
मात्रजनका एव च न मंत्तेशुजनका ऽति संक्लेशे जननीये तदुपाढनक्तणनां तदपे, 
शरिशषाच्तणानामिव चलगिशपायां जननीयायां नोदनायपेक्षेनि वाच्यम्‌; लुन्धक-रिशपा- 
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मात्रजनकरानामेवाऽसक्लेशा-ऽचत्तशिशपाजनकलाभावेन तत्रापि सदकायन्तरपेचावश्यकत्यात › 
य्थिकस्याऽविनिगमात्‌, सदकालि्रतविशेषस्यापि क्षणपरस्परासंकरान्तस्याऽपरित्याभं 
विशेषान्तरादुपादानप्रसद्वाद्‌ तप्परिर्यागधान्यत एव इतिं सिद्धं नाशृदेतना इत्याम्र दत- 
तस्रमेतत्‌ ॥ १८ ॥ 

[ शकरादि मे म॑ंनिधान मे संक्लेशजननसभावता अन्यत्र समान | 


बोद्ध का कहना हे कि-“अविलष्ट चित्त हस्यादि सहकारी को प्राप्त कर विलप्टचित्तजन 
स्वभाव होजाताहै। इसप्रकार सहकारी के सनिधान मे सक्लेश का जन्म मानाजासकताहै।'- 
कितु इसके प्रतिबन्दीरूप मे यह भौ कह सकते हँ कि-नाश पक्ष मे मी यह्‌ मानने मे कोई विरोध नटा 
है कि घटादिभाव मुद्गरादिरूप नाश हैतुको प्राप्त कर घटनिवृत्तिस्वभावहो जाताहै'\ याद 
वौदधकीश्रोरसे यहु शंका की जाय कि-“वस्तुमान्न का उत्पादक ही नाशोत्पादक है अत एव नाश 
की उत्पत्ति मे सहकारी की अपेक्षा नहीं होती । किन्तु सक्लेश के जनन मे उसके उपादानमूतचित्त 
क्षण को सहकारी को उपेक्षा इसल्यि होतो है कि श्रसवले्ञ मात्र का जनक (चित्तक्षण) सवेश कः 
जनक नहीं होता 1 यहु शिशपा के दृष्टान्त से भलीर्माति ससल्ा जा सकता है ! जसे शिशपाक्षण फो 
सकम्प शिक्षपाक्षण उत्पन्न करने मे चलवायु के नोदनादि सयोग (शब्दाजनक सयोग) की पेक्षा होतो 
है क्योकि शिश्लपाक्षणमात्र चर्ल्ाश्षश्पा का जनक नहीं होता, उसी प्रकार श्रसक्तेशमान्न का जनक 
(चित्तक्षण) सवलेश का जनक नहीं होता ! श्रत सवलेश् को उत्पन्न करने मे सहकारी की अगेक्ष 
उचित्त है'"-तो यह ठीक नहीं है क्योकि इससे तो यह सिद्ध होता ह कि-चुव्धकसपिलष्टचित्त भात्र 
का जनक असक्लेश-मसकिलिष्टचित्त का जनक नहं होता आर क्षक्पासात्र का जनक अचलशिशपा 
का जनक नहीं होता अत॒ असविलष्टचित्त मौर सचर्लाशकपा के जनन मे भी सविलष्टचित्त के जनकः 
को ओर श्षिशपामात्र के जनक को ्नन्य सहकारी कौ अपेक्षा होती है । मर जव सकिलिष्टचित्त को 
श्रसकलिष्टाचित्त के जनन मे सहकारी को अपेक्षा होगी तो भपतंविलण्टचित्त सव्लेशशनिचुर्यात्मक चित्त 
रूप होने से नाशके जननमे भी सहकारी को अपेक्षा सिद्ध हो जायगी, षयोकि सक्लेानिदत्ति 
सक्टेशनाशसरूप है । इसी प्रकार शिद्यपामात्र जनक को अचलशिश्णपा के जनन मे यदि सहकारी को 
अपेक्षा होगी तो अचलशिश्पा चलननिवु स्यात्मकशिशपास्प होने से चल्ननिवृत्तिर्प नाश्च के जनन 
मे मी सहकारी को श्रवेक्षा सिद्ध होगी । 

[ आथिकल यँ विनिगसना्िरह ] 

यदि वौद्धकौ जोरसे यहु कहा जाय कि-' सवलेशनिवृत्तिआत्मक चित्त श्रौर चलननिवृत्ति- 
अपत्मक {शिशया के प्रति कोई श्रतिरिक्त कारण नही होता अपितु चित्तके कारणा एव सवलशकारण 
काअमाचये दोनो का सनिधान होने पर उत्पन्न होने चाजा चित्त अर्थत चिना कोई अतिरिक्त 
कारण के ही सक्ले् निवृत्ति आत्मक हो जाता है । एव शिठापामाच् के जनक मौर चलनकारण।- 
भाव ये दोनो का युगपत्सनिधान होने पर उत्पन्न होने वाली शशिपा अथेत. चलननिचृत्यात्मक ह 
जाती है 1 जत उक्त रीति से नाश्च को उत्पत्ति मे सहकारी को गपेक्षा नहं सिद्ध होत्तौ ।*-तो यु 
ठीक नही है, क्योकि (१) चित्त की सक्लेशनिवृत्याट्मकता श्रौर शचिशपा की चलन-निवच्यात्मकतः 
मार्थिक् यानौ श्रतिरिक्त कारण निरपेक्ष है भौर (२) चित्त की सविक्तष्टता श्रौर श्लिषा की चलना. 





१२० [ सास्वार्ता० स्त० ६ श्लो० १६ 








त्मकता अस्तपिलष्ट चित्तके कारण श्रौर यिदापामाच्रके कारणसे अतिरिक्त कारण से जन्यहैः 
याथिक नहीं है,-्न दो मे कोई विनियम नीर! प्रत जैमे सदत्प्टचित्तं के जननमे मौर 
चलशिक्षपा के जनन मे श्र्तविलष्टचित्तक्षण दो गीर श्ितपाक्षणकतो सन्य नहूप्परी कौ ग्वेन 
उसी प्रकार य्तविलण्टचित्त बौर सचखशिश्नपा के जनको भी श्वन्व स्ह्ष्यरी कौ सवेक्षा ज्यात्‌ 
सहकारी कौ श्रावश्यकता अपरिहार्य है । 
दतरो वात यह है फि रंहनायी से उत्पत होने दाता व्दिपजो सद्रिमक्षण्परम्पयमे 
सङ्गान्त होता है इसका परित्याग हये तिना विद्धिपान्तर छा उदय नहु होता, जने दण्ड-चकादि 
सहकारो हारा मृत्विड या मृद्दरव्यमे प्रसूत घटाकर रप द्ियजो यान्रिम अनेक षण परन्पयामे 
ध्रनुदत्तमान होता हे उसका परित्याग होने पर ही कपाल्ट्प वितनेपान्तर ना उदयद्ोताह्‌। इतत 
प्रकार विश्ञेषान्तरके उदवयके चयि पूवविक्चेय फाजो परित्याग उंपेलितष्ेतादह वह्‌ स्वनादत न 
लेकर मुद्गरादितदश श्रन्य श्नारणते ही होता ह । अत नातु दी हद्धि गनिवार्यं है । इत्त दियय 
का पर्याप्त न्राम्र उन =पर्यालिचन हो चुरा ह अत एस पर अधिकः चर्चा अनावश्यरु ह \ १८ ॥1 
१९ वीं क्रारिका मे बौद्ध के ्तामने मन्य आचार्यो के इम प्रत्तिवन्दी उत्तरका उल्लेख दतिया 
गया है क्ि-विकस्पौ से नाश्चजनकत्व का निरत फरने पर नाय-उत्पादजनक्त्व का सी उच्छेद 
हो जायपा-- 
करल्पमात्रण नागक्ल्योन्येदे जनङ्रचस्याप्युच्छेद उति प्रतियस्या केचित समाम्थत 
रत्यार-- 
मूलम्‌--अन्ये तु जन्यमाश्चित्य सत्स्वभावाव्यपेश्चया । 
ॐ रै 
एवमाद्ुरदेनुत्वं जनक्स्यापि सवथा ॥ १५॥ 
८ 9 श धरस्य भूव्रसायपे न * | (ह ४ -लायेमर्‌ ९ ~+ 
अन्ये व्वाचर्याः एवं नाद्यमा्धिन्य नश्वरंस्वभाव्रचायपेश्चायद्‌ जन्यं जं 
आगत्य सत्स्व माचाच्यपेक्ष या=हितुत्वेनाभिमतः किं सत्स्वभापजन्यजनक्स्वभावः, उतास- 
तस्ममाव्रजन्यजनकर्य भावः, यहोलिदुभयरभाव्रजन्यजनकर भावः, उलाहो अचुभयस्रभाव्र- 
जन्यजनक्रम्बभयः १ उपि विक्ल्पचतुष्टयस्पया, जनक्स्पापि=उत्पाठक्स्यापि, न केवलं 
तो रेयेन्यः £ ६.९ 
नाशहेतोरेवेन्यथः, अहेवुत्वमाहुः=आपाव्यामासः ॥ १६ ॥ 


[ नाश्ववत्‌ उ्पान्जनकरभेचच्छद आयत्ति-यन्य मत ] 

अन्य आच्ार्योका यह्‌ कना किनाश्यक्ता श्राश्नय लेकर जसे नश्वरस्वमादत्वादिष्ली 
अपेक्षा से नाश्ञहेतुतया गनिम पदार्थं मे नाशजनक्त्व का दौद्ध द्वारा निरास क्रिया जाता हे उसो प्रकार 
क्यं का वाध्रय लेकर सरस्वसादत्वादि श्रयेक्षा से नावहेतुतथा श्रमिमत पदार्थं मे सी माच के श्ननु- 
त्पादकेत्व कौ प्राप्ति होगी । आशय यह है किसे नाश्हेवु का निराल्त करने वे ल्यि योौद्धे हारा 
ये विकल्प ऊठाये जाति ह क्ि-“्ना् का हेतु नश्वरस्वमाद ला नाक होता हे श्रथचा मनश्वरस्व- 
माव का? प्रयमपक्तमे नाश्के स्वत सम्भव होनेसे नाश्हेतु के व्यादार क्तो निरर्थकता होती 
है जीर दुसरे पक्ष मे मौ स्वमाव का परिवर्तन श्रय होने से नागरैतु के व्यापार कौ निरर्थकता 


~ 
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होती है इसल्ि नाश्च को सहेतुक भानना उचित नहीं है 1" इस प्रकार जेसे नाशैचुतया श्रनिमतमे 
नाज्ञ जनकता का निराकरण बौद्ध मत मे किया जाता है उसी प्रकार कार्यं का आश्रय लेकर ये विकल्प 
उठाये जा सक्ते ह कि-१ मावजनकत्वेन अभिमत पदाथ सत्स्वमाव जस्य का जनक होता है? 
भ्रथवा २. भसत्स्वमाच जन्य का जनक होता है ? श्रथवा ३ सत्‌-असत्‌ उमयस्वमाव जन्य का जनकः 
होताहै? क्रिवा४ न सत्‌-न असत्‌ मनुभयस्वभाव जन्य का जनक होता है! इन चारो विकल्पो मे 
दोष वताकर मावहेतुतया अभिमत वस्तु मे मौ माव के जनकत्व का निरास किया जा सकता दै \१९। 


२० बींकारिकामे उक्त चिकलत्पोमे प्रथम दो विकल्पो मे दोष बताया गया है-- 
एतदेव स्पषएटयन्नायविकल्पे दोपमाद-- 
मूलम््‌-न स्स्व भावजनकस्तदेषल्यप्रसङ्ध तः । 
जन्मायोगादिदोषाच नेनरस्यापि युज्यते ॥ २० ॥ 


न सत्स्व मावजनकः=नोत्पादहैतः सत्छमभावजन्यजनकरमधः । इतः ? इत्याह- 
तदधेफल्यप्रसङ्गतः=सतयभायत्वेनैव जन्यस्य जनकव्यापासैफल्याद , सतत एव करणे चाऽ- 
निष्ठितः । यदि च (स्वकारणादुत्पत्तिरात्मलाभो यस्य स स्योतपक्तिधर्मां तं यदि स्वहेतुनोत्पा- 
दयेत्‌, तदा विरुद्रमभिधानं स्यात्‌, उत्पस्यनन्तरं च तस्य स्त एव नाशात्‌ कस्य पुनरुत्प- 
त्तिरिति नानिष्टितिररित्युच्यते, तदा विनाशकारणाद्‌ विनाश अआपमप्रच्युतिलक्षणो धर्मो यस्य 
तं यदि विनाशदैतुनं विनाशयेत्‌ तदा विरुद्राभिधानं स्यादित्याचपि तुल्यम्‌ । 


[ सल्छखभावजनकता मे व्यापारनिष्फलक्ता आपत्ति ] 


भावहैतुतया अभिमत पदार्थं को यदि सर्स्वभाव जन्य (कार्य) का जनक माना जायगा तो 
बह उत्पादक न हो सकेगा क्योकि कार्य सहस्वभाव होने से, पहले से ही विद्यमान होगा अत उसके 
सम्बन्ध मे कारणव्यापार निरर्थक होगा, क्योकि सत्ता का सम्पादन ही कारण व्यापार काफल होता 
है! जव जन्य मे वह्‌ प्रथमतः सिद्ध रहैगातो कारण व्यापार को कु सार्थकता नहीं हो सकती 1 
यदि कायं के सत्‌ होने पर भी कारण उसका उत्पादक होगा तो वह कायं को उत्तरोत्तर उत्पन्न 
करता ही रहेगा ! अत्त" उत्पत्ति को निष्ठा-पर्यवसान न हो सकेगा । 


यदि कारण सत्स्वभाव जन्य का जनक होता है इस विकल्प कौ यहु व्यारया की जाय कि- 
“नपे कारण से जिसकी उत्पत्ति अर्थात्‌ जिसको स्वरूपलाभ होता है वहु फायं स्वोत्पत्तिधमं होत्ता 
है श्रौर कारण स्वोत्पत्तिघमं कायं का उत्पादक होता ह । इस व्याख्या फो स्वीकार करने पर उक्त 
दोष नहीं हो सकता वथोक्रि-यदि कारण देसे काथं का उत्पादक दहं होगा तो स्वाधीनोत्पत्तिधसेक 
जन्थ के जनकत्व का अभिधान विरुद्ध होगा । वयोकि-जव वह्‌ जन्य फा उत्पादही नही करेगणतो 
जन्य तदधीनरत्पत्तिवमक कंसे कहा जायगा ? अत इस व्यास्या मे कारणव्यापार के नर्थक्यकी 
आपत्ति नही हो सकती \ तथा उत्पत्ति कौ निष्ठा (समाप्ति) का अभाव भी श्रसक्त नहीं होता क्योकि 
कारण से जव कोई भाव उत्पन्न हौ जायगा तो उत्पत्ति के श्रनन्तर हौ उसका नाज्ञ हो जायगा) 
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अत वहु नाक्षहो जनि पर कारणायोन उत्पत्तिध्मक नहो कहा जायणा । सत एव कनरण उत्का 
उत्पादक नहीं होगा वर्यो क-वह्‌ म्वाघीनरत्पत्तिधर्मफ छाये षा हौ जनक होता टै 1 ~ 

तव यह्‌ व्यार्या टीव नही है कथोकि-नाग देतु कै मस्वन्यमे नीजो यह्‌ विवन्प प्या मपा 
था नाशरहेतु नण्वरस्वनावे माव फा नाणक होना है-दरत विषत्यफो नो यह्‌ व्याग्या को जा 
सक्ती है फि विनाश्न पारण से जिसका विनाल = स्यन्पहानि लक्षणम न्नम्पन्न ठोता टै वहो चिना 
कारणाधीन विनाशपर्मक होने से नन्रस्वमाव होताहैश्रौर नाला हतुं चेमे नस्वरस्वमाव 
भावक्ाही जनक होना है! दस व्यार्या के श्रनुमार नाद्राहेतु फो नाध का उत्पादषः मानना माच- 
दयक होगा ष्योपिः यदि वहू नाश फा उत्पादक न होगा तो उने स्याधोन-विनागोत्यन्निपमषटप 
नदवरस्यभाव फा नाणक कहना विष्डाभिघान होगा 1 अत॒ भारैतुनया अभिमत पदार्थं कामन्‌ 
स्वभाव जन्य फा जननस्वमाव मानकर नावं फा उत्पादक नत मानालजा मक्ता ॥ 


विरतये ठोषमाह-जन्माऽयोगादिदोपाच इनरस्मरापि=ममतस्यभाप्रस्य अन्यस्यापि 
जनफ़ इति प्रथक््र्तवोगः, न युज्यते (जननस्वभावः' उनि ओषः | अमतो जन्मात्योगध, 
जन्मनः सत्तास्पतनेन प्रकरत्यन्यथात्याुपपत्तः, उन्पत्ता वोत्पादरेतुनाऽनतः मल्करणव्रदू नागर 
हुन ‡ अमन्वार्प ४ त यतसङलयोपप्रसद्नाच = 
हेठनापि सतोऽमन्करणसंमवात्‌, अमन्कायंपक्नक्तमङलगोपप्रसद्नाच ।॥ २० ॥ 
[ अमतम्यभावजन्य कौ जनङ़ता फा दृमग व्रिक्रल्प अयुक् ] 
दसोप्रकार भावहैतुतया श्रमिमत पदायं प्रनत्म्वनावजन्य फा जनकम्बभाव होता है यह्‌ 
टितीयविकल्प मी दोपग्रस्त है क्योि-जन्य पो असत्स्वभाव मानने पर द्वमका जन पुक्तिनगत नहीं 
हो सकता षयोकि-जन्म सनारष है भोर मत्तत फी सत्ता मानने मे प्रकृति = स्वनाय केः सन्पयात्व = 
परिवत्तन फो प्रसक्ति होती ह । यथोकि जन्य मसत्स्वभाव टो छोड फर सहस्वभाव को ग्रहण करता 
है मोर वस्वुस्यिति यह्‌ है कि स्वभाव खा श्रन्यवात्व मघम्नव होता है 1 फिर नौ यदि नावहेवुतया 
मभिमत पदायं से श्रत्‌ कौ उत्पत्ति नहीं मानी सायगौ तो जपे उत्पत्ति हतु से असत्‌ फा स्त्फरण 
होता हि उमौ प्रकार नाल हतु से सत्‌ फा श्रनत्‌करण नो हो सकता ह 1 मत नाश्रैतुं भनग्वरस्वनाव 
भाव का नाशक होता है यह्‌ द्वितीय विकल्प कै कारण नाश्तहेतु के नाद्ोत्पादक्ता क्य निरात्त नहु 
हो सफेगा । इसके प्रतिरिक्त, भावहेतरु फो असत्त्वभाव जन्य फा जनक मानने मे असत्‌ कायवादम 
चताये गये सम्पूणं रोपो कौ प्रपक्ति होगी ।1 २० ॥ 
२१ वींकारिफामे उक्त चार विकत्पमेसे अन्तिम दो विकल्पो मे दोष वतये गयेर्है- 
अन्द्यव्रिकतप्े दोपमाह-- 
मूटम्‌-न चोभयादिभावस्य विरोध्रासं मवाटितः 1 
स्वनिवुच्यादिमावादौ कार्याऽमावादितोऽपरे ॥ २१ ॥ 
न चोभयादिस्यभावस्य, उमयस्वभावस्य-अयुभयस्मावस्य वा अन्यम्य जननस्यभाव्रो 
जनकः 1 कृतः १ उत्याह-विरोधासंभवादि्तः=उभयम्यभावजनन्यजनक्तवे वम्तविरोचेऽपि 
स्वमतव्रिगेधाद्‌, अदभयम्पभावजन्यजनकतवे चाऽम॑भवान्‌, तादशरय जन्यस्य निःस्वमाव- 
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स्वेनासुपरन्धेः । आदिना जन्यस्योभयसभावते वस्तुन ए र्थिरा-ऽस्थिरोभयस्वभावत्वे 
किंमीदशम्रयासेन १ इत्यादि द्रष्टन्यम्‌ । 


परेषां पुनरिह ्रकारान्तरेण,निष्टापादानविधिमाद~स्वनिवृतत्यादिभावादौ = जनकस्य 
निशृ्यादिस्यभावते कार्या भावादिततः=कार्याुत्पत्यदिदोपप्रसद्धात्‌ , परभावः जन- 
कस्यारेतुत्माहुः । इटक्तं मवति-स जनकः स्वनिदृत्तिसखभावः स्यात्‌, कायजननस्वमावो 
# व ९ न 
चा, उभयस्वभावो चा, अनुभयसभावो वा १! आद्य, सवयं निवर्तेतेव, न कायं जनयेत्‌ 1 
#ये त > ९ 9 = 
द्वितीये, कायंमेव जनयेद्‌ न निधर्तेन । वृतीय-वतुथयोस्त॒ विरोधा-ऽंभवौ । अथ सवनिृत्तिरेव 
= ~ * ~ 
कायअननमिति न प्रिरोध इति चेत्‌ ? तरिं जननं कायाऽव्यतिरिवितमिति कायुमेव, तच 
स्वनिवृत्तिः, सा च रबात्मिकेत्यनिवारितोऽन्ययः, कार्यामापो दा । करमिकनिदृत्तिकायजननस्व- 
भावकं च तैकं क्षणिफमित्यादि स्वधियाऽभ्यूहनीयम्‌ ॥ २१ ॥! 
[ उभयासुभयस्वभाव जन्य की जनकता में पिपेधादि दोष ] 
भावहेतुतया श्रसिमतपदायं को सत्‌-असत्‌ उभयस्वभाव जन्य का एव न सत्‌-न ग्रसत्‌ अनुमय- 
स्वभावजन्य का भी जनक नही मानाजा सक्ता 1 दयोक्ि सत्स्वभावत्व श्रौर असस्स्वभावत्वमे 
विरोध होने से एकं जन्य वस्तु सत्‌-असत्‌ उभयस्वमाव नहीं हो सकती 1 यद्यपि यह्‌ विरोध दोप 
जैनमतानुसार नहीं है, ष्योकि-जेन के मत मे वस्तु विरुद्धाविरुदध प्रनत घर्मो ते भादिष्ट होती ह 
फिन्तु बौद्धमतसे विरोधहै। क्योकि वौद्धमततमे किसी मी एक वस्तुमे परस्पर विरोधी दो घर्मो 
का सहचार होना प्रमान्य हे 1 श्रनुमयस्वभाव जन्य के प्रति भावहैतुतया अभिमत पदार्थं कौ जनकता 
को मानना यह्‌ तो युक्ति्तगत हो ही नहीं सकता, क्योकि रेस जन्य जो सत्‌ भीन हो मौर असत्‌ 
भीनदहो, बहु नि स्वभाव होनेसे श्रसिद्ध ह} च्रत एवं यह्‌ विकल्प श्रस्तम्भव दोषम्रस्त ह । 
ग्र्यकारने विरोध मौर श्रसम्मव दोष का उल्लेख कर श्रादि श्व्दसे दोपान्तर छा मो 
उल्लेख फियाटहै जो तृतीय विषल्पमे घटित होतारहे-जन्य ष्ठो सत श्रसत्‌ उभमयस्वमाव मानने पर 


वस्तु फी स्थिर मीर अस्थिर उमयस्वभावता स्वीकृत हो जातो है 1 अत्त. चस्तु फो क्षणिक सिद्ध 
करने के लिये नाश के निहतुकत्व साधन का प्रयास व्ययं हो जाता है! 
[ अन्य प्रकार से अनि्टापादक उन्य आचायं दा मत । ] 

ग्रन्थकार ने कारिका के उत्तरा मे अन्य विद्वानोके मतसे अन्य प्रफारसे मी प्रनिष्ट 
भापत्ति का उपदज्ञन फिया ह-जेते, मावजनकत्वर्प से अभिमत पदाय कफे सम्बन्ध मे चार 
विकल्प हौ सकते है कि (१) जनक रूप से मभिमत पदार्थं स्वनिवृत्तस्वमाव होता हया 
(२) कार्यजनन स्वभाव होता है ्नयवा (३) स्वनिवृत्ति मौ< फार्येजनन उमयस्वमाव होता है 
यवा (४) न तो स्वनिवृत्तिस्वनाव श्रौर न फारयंजननस्वभाव इस प्रकार अनुभयस्वभाव होता ह ! 
इन चार स्वभाव को स्वीकारने पर क्रमश कार्याभाव, निवृ्यनाव, विसेध मौर असम्भव दोप प्रसक्त 
द्योते ह \ मत" इन विकल्पो के सदोष होने से तथा पांचवा कोई विकल्प सम्भव होने से नावहेतुततया 
जनिमत पराथ मे भाव के श्रुत्पारकत्व की श्रापत्ति प्रसक्त होती है । श्राशय यह है कि (१) यदि 
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जनक को स्वनिवुत्तिश्वभाव मानेंगे अर्थात्‌ जनक का यह स्वभाव मानेगे कि वह्‌ स्वय निवृत्त होता है 
तो इस पक्ष मे बह निवत्त हौ होगा-का्ं का जनक नही हामा वरयोकि कायं जनन के छि जनय को वत- 
मान होना चाहिये किन्तु निवृत्ति स्वभाव मानने पर वह्‌ निवर्तमान ही होगा-वतमान नह होगा । (२) 
जनक कार्यजननस्वभाव होता है-इस द्वितीय विकल्प मे वहु जनक फार्यं का उत्पादक ही होगा, निवृत्त 

नहीं होगा कयोकि-'कार्यजननस्वभाव की उत्पत्ति के ल्थि उसका वर्तमान होना माव्य भौर 
वतमान रहते हये निवृत्त होना असम्भव है ! (३) तीसरे विकल्प मे विरोव होगा क्योक्ि~.निवृत्ति स्वभाव 

मर "वतंमानत्व फा मविनामावि क्रर्थजननस्वभाव' इन दोनो के सह अस्तित्व मे विरोघहै 1 (४ ) 
घौथे विकल्प मे असम्भव स्पष्ट है वयोक्रि-उक्त दोनो स्वभावो से रहित भाव का त्रस्तित्व ही दही 
नहीं सकता । यदि तृतीय विकल्प मे प्रदश्चित विरोध के परिहाराथं यह फ्‌ जाय कि~“स्व कौ 
निवृत्ति हौ काये का जनन ह । ग्रत स्वनिवृत्ति मौर कार्यंजनन यहु दौ स्वभाव न होकर एफ ही 
स्वभाव है भत विरोध नहीं है"-तो यह्‌ ठीक नहीं हि क्योकि-“कार्य का जनन क्यसेनिन्नन होनेके 
कारण फार्ेस्वरूप ही है भौर कायं "जनक कौ निवृत्तिष्त्य है जौर जनक कौ निदृत्ति जनफ से लपृयक्‌ 
सिद्ध होने के कारण जव कायत्मिक है तो जनक मौ फार्यल्मिक होगा । मत जन्यमे जनफ के अन्वय 
कानिवारणनहोनेसे निरन्वय नाश की सिद्धिन होगी । अथवा यदि स्वनिवृत्ति फो ही कायजनन 
स्वभाव मानने पर स्वनिवृत्ति से मतिरिक्त कायं काश्रमाव होगा इत दोयफे परिहारकेल्यि 
निवृत्तिस्वमाव श्रौर कार्यजननस्वमाव का क्रमिक श्रस्तित्व यदि माना जायगा तो बह क्षणिकत्व पक्ष 
मे सम्मव नहं हो सकता । एसे मनेक दोषो का श्ुन्धान किया जा सकता है ।! २१ ॥1 


२२ वी कारिका मे इस का कि~“भावहेतु मे भाव के अजनकत्व फा भापादन करने ते हैतु- 
हेवुमद्धाव का निषेध फलित होता हे मौर वह्‌ हैतु-हेतुद्धाव के प्रत्यक्च से वाधित ह जत उक्त त्रापादन 
प्रत्यक्ष विरद्ध होने से श्रसद्धत है- निराकरण किया गया है- 

नन्वेवं हेतुफलमावनिपेधः कृतः रवाद्‌ , स च प्रत्यक्षवाधित इत्याशद्भापोदायाट-- 

मररमू-न चाध्यक्षविरुष्टत्वं जनकत्वस्य मानतः 
असिदधेरच्र नीत्या त्द्व्यवदारनिपेधतः ॥ २२ ॥ 

न चाध्यक्तविरुदर तमत्र वाधक्थद्धावनीयम्‌ , जनकत्वस्य मानत्तः=प्रमाणात्‌ असिद्धः, 

त्र नोत्या=न्यायेन तलयवदारनिषेधतःजनकत्वव्यवहारनिपेधाव्‌ , प्रमाणमाव्रस्य सदय- 
वहाराऽ्िप्यस्नलुमापकल्यात्‌, उपेक्षा चोक्तरीत्यत्रा्ये प्रमाणामावाव्पाषाताटिति भावः।२२। 


[ प्रत्यक्तधिरोध का उद्भावन व्यथं टै ] 
भावहैतु मे भावजनकत्व के अभाव फो आवादन मे प्रत्यक्ष विरोचक्म उद्ूावन नहीं दहो 
सकता । क्योकि जनकता यह प्रनाग से सिद्ध नहं है मर्थात्‌ जनकतासेप्रमाणक्ता ग्रभाव है 1 
इसल्यि जनकत्वप्रत्यक्ष श्रभ्रामाणिक हने से उससे जनक्त्वामाव के श्रापादन मे विरोध नहींहो 
सक्ता । इम पर यह्‌ प्रदन होमा कि जनकता यदि प्रमाण-सिद्ध नर्हीहैतो उसके ्रभावकानी 
मापादन कंसे हो तकता है ? व्यो करि-अघ्रामाणिक का श्रमाच भी प्रामाणिक नहीं होता !-तो इसका 
उत्तर यह्‌ है कि नावहेतु मे जनकत्व क्ता निषेध नहीं करना है किन्तु अनुमान दारा जनकत्वं के यथार्थ 


स्या० क० टीका एव हिन्दी विवेचन | १२५ 


व्यवहार का निषेध करना है \ क्योकि-श्रमाणाभाव यथाथेव्यवहारविषयत्वामाव का अनुमापक 
होता है 1 ह्‌ नियम है कि जिसमे प्रमाण नहं होता वह यथार्थव्यवहार का विषय नहीं होता ॥ 
यदि यहु कहा जाय कि "जनकल्व मे प्रमाणाभाव असिद्ध है-' तो यह ठीक नहीं है क्योक्ति-"काय की 
अपेक्षा उक्त रीति से अर्थात्‌ सत्स्वभावकार्यनननस्वभावत्व असत्स्वमावका्थजननसवमादत्व आदि 
विकल्प दोपग्रस्त होने से जनकता की उपपत्ति सम्भव न होने के कारण जनकता मे प्रमाणाभाव की 
सिद्धि अव्याहत है 1\ २२ 11 

२३ वींकारिकामे यहु वात वताय गयी ह कि प्रमाणाभाव से यथायन्यवहारामाच का साधक 
न्याय बौद्ध को भी स्वीकृत है - 


अयं च प्रेणाप्याधित एव न्याय इत्याह-- 
मलम्‌-मानाभावे परेणणपि व्यवहारो निषिध्यते । 
खञ्जानराब्दविपयस्तढदच्रापि दृदयताम्‌ ॥ २२॥ 


परेणापिनयौद्धेनापि मानामापरेनप्रमाणानावे कचिद्‌ पस्तुनि प्रधानेश्वरादौ सञ्ज्ञान- 
शब्दविपयो व्यवहारो निषिध्यते-प्रधानादिकं सद्‌" इतिं न जेयम्‌ “सद्‌” इतिं नासिधेयं घा, 
प्रमाणेनाचुपरभ्यमानत्वादिति । तह दत्रापि-जनक्त्वेऽपि-दश्यतां प्रमाणामावेन सद्यवदार- 
निषेधः, न्यायस्य समानलयात्‌ । निरस्तो "नाशहेतोरयोगतः' हत्याचो हठः ॥ २३ ॥ 


| प्रमाणाभाव से व्यवहारनिपेध यद्ध छो मान्य ] 


वद्ध भी जिसमे प्रमाण का मभाव होता है उसमे यथार्थव्यवहार का निषेव करते है \ वहु 
निषिध्यमान व्यवहार ज्ञान प्रिषयक मौ होता हे भौर शब्दविषयक मो होता है। जसे प्रघान-त्रिगु- 
राल्मिका प्रकृति भौर ईशवर-नित्यसर्वज्न आदिमे वौद्धहष्टिसे कोई प्रमाणन होने से वौद्धमतमे 
इस प्रकार फा निषेध क्रिया जाताहै कि श्रधान आदि सद्‌ स्पमेज्ञेय मीर सत्‌ शब्द से अभिघेय 
नही है क्योक्रि-ते प्रमाण से सिद्ध नही होते" । इस स्थितिमे ग्रन्थकार फा कहना किवौद्धको 
इस तथ्य पर भी हृष्टि देनी चाहिये कि जिस न्याये प्रधान ग्रादि मे प्रमाणाभाव से सद्यवहार 
का निषेध होता है वह न्याय जनकत्व के सम्बन्धमे भी समान है } अव तक प्रस्तुत विचार से नाश 
का हेतु युक्तिसिद्ध नही है, यह दताया गया । इसे क्षणिकत्व के साधक इस प्रथम हेतु फा निराकरण 
किया गया \\ २३॥ [ नप्तहेतु अयोग फो चर्चा समाप्त | 


रवी कारिका मे क्षणिकत्वं के साधक ग्रथक्रियास्तमवंत्वरूप द्वितीय हेतु मे दोप वताया 
जा रहा रहै- 
¢ ¢ 7 ठेतं 
अथ अथेक्रिवाममथेचान्‌' इति द्ितीयं हेतुं दृपयितुमाद-- 
ठि © ५ 
मूरप्रू- जथक्रियासमथत्वं क्षणिके चच गीयते । 
उत्पत्यनन्तरं नाछादिज्ञेयं तदमुक्तिसत्‌ ॥ २४॥ 
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उथेक्रियासम्भं क्षणिके=निरन्ययनश्वरे वरतुनि यच गीयते प्रः, तदुत्पतत्यनन्तरं 
नाशादयुवितिमद्‌ विज्नेयम्‌ ॥ २४ ॥ 
[ अथंक्रियाममर्थत हेतु युक्तिशंगत नदीं है ] 
निरन्वय नश्वर वस्तु मे बौद्धो ने जो अर्थक्रिया साम्यंका अभ्पुपणम किया है वह्‌ अथुक्त है 
क्योकि-शनिरन्बयनश्वर वस्तु श्रपनी उत्पत्ति के अनन्तर हीनष्टहोजातीह।! एय ॥ 


२५ वीं कारिका मे उत्पत्ति के अनन्तर नष्ट होने वाली वस्तु अथंक्रियात्तमर्थं क्यो नहीं हो 
सकती इस का प्रतिपादन किया गया है- 


कथम्‌ १ इत्याह- 
मरलम्‌--अभथंक्रिया य्ोऽसौ वा नदन्यो वा ठ्यी गनि; । 
तत्त्वे न तत्र सामर्ध्यमन्यतस्तत्समुद्धवात्‌ ॥२५॥ 
९ तदन 
अथक्रिया यतोऽसौ वा=जनकलामिपतः पाथं एव वा रयात्‌, तदन्यो त= 
¢ [8 (6 ५, [ह तत्वे अ थः 
न्रमावी पदाथ एव वा १ ढी गतिः=दाविमात्र प्रकारौ । आवे दूपणमाद-तच्चे=अर्- 
करियायास्तदा्मकले न तच्र-अथक्रियायाम्‌ साम्य, शतस्य" इति योगः । इतः १ हत्या 
अन्यतः सहेतोः तन्सखद्ववात्‌=तस्याखिलस्वधर्मानिवतस्योपादात्‌ ! रस्य जनक्तं च 
४३ ड [स ५ = 
दष्टायां रुदम्‌ । तमाद्‌ नाथैक्रियायास्तदमेदे तरया्भक्रियाया उन्पराद साम्यम्‌ ॥ २४॥ 
¢ ¢ ^+ < 
[ अथक्रिया स्वजनकस्रूप नदी हे ] 
म्रथक्रियाके दो प्रकार सम्भावित ह-एक यह्‌ कि श्रर्थक्रिया जिससे उत्पन्न होती है-तत्स्वरूप 
होती है । रथात्‌ जो पदायै अर्थक्रिया का जनक माना जाताहै वह्‌ पदाथंहौ श्रथक्िया है । अथवा 
इसरा यह्‌ कि अर्थक्रिया जिसप्ते होती है उसके श्रनन्तर होने वाले षदार्थस्वर्प होती है, मर्थात्‌ 
जो पदार्थ जथक्रिया का जनक माना जाता है उस पदार्थं के श्रनन्तर होने वाला पदाथ ही 
अथक्रिया है 1 इनमे प्रथम प्रकारे यह्‌ दोषहे कि जर्थङ्गिया स्वजनक्तस्वरूप होगी तो अर्थक्रिया 
म जनक का साम्यं नहीं होगा। क्योक्ति वह अपने हेतु से श्रषने समस्त घर्मो से मन्वित हु 
उत्पन्न होता है । अत जव वहु अथेक्रियात्मक होगा तो अथक्गियास्प से भी मपने हैवु से ही उत्पन्न 
होगा जत अर्थक्रिया मे उसका सामथ्यं न होकर उसके हैतु काही साम्यं सिद्ध होगा! दुसरी 
वातयहहैकिस्वमे स्व काजनकत्व हृष्ट श्रौर इष्ट से विरुद है । श्रयतिस्वमेस्व की जनकता कीं 
ण्ट नहीं है ओर वह आत्माश्रय के कारण इष्ट मी नहीं हो सकती । श्रत अर्थक्रिया को जनक से 
श्रनित्त मानने पर ्र्थक्रियाकी उत्पत्ति मे जनक का सामथ्ये नहीं हो सकता । 


रप वींकारिकामे यहु वात वतायौ गयौ है किश्रयेक्रिया भौर उसके जनक.मे अभेद मानने 


पर बर्यक्रियाननकत्वर्य से अभिमत पदां अर्थक्रिया के धारण मोौरनाज्ञमे मौ समर्थं नहींहये 
सकता - ५ 


„ स्या० क० टीका एव हिन्दी विवेचन | १२७ 
_स्या०कर्दीकादए्वहिन्दीविवेचन ] ___ ____ __ ____-_-_-_ ~~ 
नापि तद्रारण-नाशयोरित्याद-- 
मूलम्‌ू-न स्वसंघारणे न्यायालज्ञन्सानन्तरनारतः । 
न च नारदोऽपि सब्युक्त्या तद्धेतोस्तत्समद्भवात्‌ ॥ २६ ॥ 


न स्वसंधारणे=अधंक्रियास्थापने, न्यायादस्य सामथ्येम्‌ । इतः १ इत्याद-जन्मान- 
न्तरनाशतः=उत्पस्यनन्तरं स्वधर्ममादायेव स्वस्य नाशात्‌ । न च नारेऽप्यथेक्रियायाः तत्सा- 
मथ्यं सचुक्त्याधुकतम्‌ । इतः १ इत्याह-तद्ेतोस्तत्सटद्धःत्‌-एेतोरेव नश्वरस्रभावोतपततेः ॥२६। 

[ अथैक्रिया का धारकत्र यर नाशकल अलुपपन्न ] 


अर्थक्रिया जनकस्वभाचर्प होने पर अरथक्रियाजनक मे श्रथक्रिया के घारण~स्थापन का भो 
सामथ्यं न्यायत सिद्ध न्ह हो सकता । क्थोकि-'्ो श्रथक्रिया का जनक होगा उसका जन्म के 
श्रनन्तर नाक्ञ हो जाता है । अत. जव वह अर्थक्रिया से अभिन्न होगा तो उत्पत्ति के श्रनन्तर अपने 
श्र्थङ्गियातस्मकघमे को लेकर ही नष्ट होगा । भर्थात्‌ उसके नाश के साय अथेक्रिया भी नष्ट जायगो 
एसी स्थित्ति मे वह्‌ श्र्थक्रिया का धारक कंसेहो सकेगा) इसीप्रकारनाशमेभी अयक्रियाका 
साम्यं युक्तिसिद्ध नहीं हो सकता क्योफि-'जो मथक्रिया का जनक है वह॒ जपने हेतु से ही नदइवर- 
स्वभाव उत्पन्न होता है ! जव ्र्क्रिया उससे श्रभिन्न होगी तो वहू भी उसके हैतु से हौ न्वरस्वभाव 
होगी न कि उससे नण्रस्दमाव होगी । प्रतत" श्रथक्रिया का जनक अथेद्गिया से ध्रभिन्नहोने पर 
अथेक्रिया का नाशक मी नही हो सकता ।। २६॥1 
२७ वी कारिका मे, अथेक्निया स्वजनक से भिन्न है-इस दूसरे प्रकारमे दोष वताया गया है- 
द्विरीयमप्रकारे टेपमाह-- 
न © क (1 
मृखम्‌--अन्यत्वेऽन्यस्य सामध्येसन्यत्रेति न संगत्तम्‌ । 
तताऽन्यभाव एवैतश्नासौ न्याय्यो दलं विना ॥ २७ ॥ 
अन्यस्वे=अथेक्रियायाः सभिन्नसवेऽभयुपगम्यमाने, अन्यस्यदतोः, अन्यच्च =अर्थ- 
९ (~ न ५ ४ 
क्रियायाम्‌ सामथ्येम्‌, इत्यसंगतम्‌-=युक्तम्‌, सामथ्यं -मामथ्यवतोरमेदात्‌ सामध्येपरदन्यत्र 
[3 [4 € 
तठभावाच्‌ । स्यादेतद्‌ ततः-दण्डदिः अन्यभाव एव=यरादयुत्पाद एव, एतत्‌-सामध्यम्‌ , 
=. ^ ७ 
नान्यदिति अत्राह-नासी-अन्यमावः न्याययः=घटमायकः दरं विनानतथामाविनयुपादान- 
मन्तरेण ॥ २७ ॥ 
९ ८ है 
[ अथेक्रिया स्जनकभिन्नस्वरप हे-दृसरा विकन्य | 
अथक्रिया को स्वजनक से भस्य मानने पर स्वजनेक का श्रथक्नियामे साम्यं युक्तिसंगत नहु 
हो सकता । क्योकि -'साम््यं आर सामर्थ्यवान्‌ मे अभेद होता है! इसचल्ि सामथ्येवात्‌ से अन्य 


मे सामभ्य नहीं रह्‌ सकता । आक्य यह्‌ है कि अयक्रियाजनक ही श्र्थक्रियासम्थं होता है! अत 
अ्थेकियासामथ्यं श्रथक्रियासमयं से श्रभिन्न होने के कारण वह्‌ अयेद्रियाजनकनिष्ठ होगा, न कि इस 


१२८ [ शास््रवार्ता० स्त० ६ श्लो०रन 








से भिन्न अथंक्गियानिष्ठ होगा अत" मथेक्रिया मे अथक्रियाजनक का सामथ्यं है" यह कहना जयुक्त है । 

यदि यह्‌ कहा जाय कि-दण्डादि से जो घटादि का उत्पाद होता है वही घटादिमे दण्डादि 
का सामथ्यं है-उससे भिन्न नहीं ह श्रौर घटादि का उत्पाद घटादिनिष्ठ ही है मत जनकसाम्यं अरथे- 
क्रियानिष्ठ होने मे कोई वाधा नहींहै' ।-तो यहु कथन अर्थात्‌ दण्डादि त्ते घटादि के उत्पाद का 
भम्पुपगम घटादिरूप से मवनशील किसी उपादान कारण को विना माने न्यायतः सिद्ध नहीं दहो 
सकता । जव कोई रसा उपादान कारण भाना जायगा तो उसका उत्तरमावी कार्यंमेश्रन्वय 
होने से माव को श्रपरिहा्यं निरन्वयनश्वरतारूप क्षणिकता का साधन नही हयो सकता 1} २७ ॥1 


रण्वं कारिका मे पूवेकारिका के उत्तरमागमे कथित मर्थं को घटादि स्यसे भवनश्ञील 


उपादान कारण माने विना दण्डादि से घटादि का उत्पाद असम्माव्य है-इस विषय को स्पष्ट किया 
गया है-- 


एतदेव स्पष्टयति- 


मृलम्‌-नासत्सज्जायत्ते यस्मादन्यसत््वस्थितावपि । 
तस्यैव तु तथाभावे नन्वसि्धोऽन्वयः कथम्‌ १ ॥२८॥ 
यस्मादन्यसत्वस्थितावपि, कित तनिघ्तौ, असत्‌ सद्‌ न जायते, ठच्छकस्यभावेनाति- 
प्रसङ्गात्‌ । तस्यैव च पूर्णस्य, तथामावे-उत्तरक्षणरुपतया, भवने, नचु-निधितम्‌ अन्वयः 
फथममिदः, भावाऽविच्छेदस्येषान्वयत्वात्‌ १।२८॥ 


[ असत्‌ सत्‌ नदीं होता ] 


४ भ्रन्यमान र्यात्‌ कायरूप से मवनञ्लील भाव के स्थित होने पर मी मसत्‌ यानी कारणात्मना 
अधवद्यमान पदाथ सत्‌ नहीं होता-उत्पन्न नही होता जसे मुपि के श्रमाव मे घटत्प से भवनशील 
दण्ड-चक्रादि के रहने पर भी दण्ड-चक्रादिरूप मे श्रसत्‌ घट. की उत्पत्ति नहीं होत ! तो फिरसे 
जन्य भाव को निवृत्ति होने पर श्रत्‌ को उत्पत्ति कंसे हो सकती है ? अत बौद्ध का यहु मन्तव्य 
कि-“उत्तरभाव अपने से सद्या भिन्न पुवभाव कौ निवृत्तिकाल मे उत्पन्न होना है-अयुक्त है 1 क्योकि 
जो कारणरूप मे श्रसत्‌ होता है उसमे कार्यरूप से उत्पन्न होने की शक्ति नहीं होती । उस शक्तिके 
अमाव मे भी उत्पत्ति मानने पर खधुष्पादि के मौ उत्पत्ति का प्रसग होगा ! एव सर्वत्र सव कौ उत्पत्ति 
का मतिप्रस्रग होगा क्योकि जैसे उत्तरभाव पूवेभावरूप से जसत्‌ होने पर भी उत्पन्न होता रहै उसी 
अकार खपुष्प असत्‌ होने पर भी उत्पन्न हो सकता है । तथा जसे मृत्पिडरूप से श्रसत्‌ भी घट मु्ड 
मे उत्पन्न होता है उसी प्रकार तन्तु मादि रूप मे असत्‌ होने से तन्तु आदि मे मी उसको उत्पत्तिका 
अतिप्रसग हो सकता है क्योकि मृत्पिंड भौर नन्तु दोनो मे मसत्त्व समान है 1 यदि उक्त दोषके भय 
स धक्षण का ही उत्तरक्षणर्प मे भवन माना जायगा तो निश्ितरूप से उत्तरभाव मे भावका 
भ्रविच्येदरूप अन्वय होने से का मे कारण का अन्वय श्रसिद्ध कंसे होगा ? \\२८॥1 

२६ वौं कारिका मे वौदढमत मे एक श्रन्थ दोष प्र्दशित किया मथा है- 
दोपान्तरमाह-- 





स्या० क० टीका एव हिन्दी विवेचने ! १२९ 


यृलम्‌--अूतिर्येषां किया सोक्ता न चासौ युज्यते कचित्‌ । 
0 {वत्वविसेधादिति 
कलर मोक्तृस्वमावत्वविरोधादिति चिन्त्यताम्‌ ॥२९) 
या एषा=स्तुततमायानाप्‌ भूतिः सा क्रियोक्ता भवता । न चासौ=भूतिः <स्यायतः 
५ [~प [>~ 
कचिट्‌ युज्यते । कथम्‌ १ इत्याह-त्‌ -मोवरस्भावस्वविरोधाद्‌; तथाहि-सा कं कर्‌ स्वभावा 
ए # 
चा स्यात्‌, भोकतृस्तभावा वा ¢। कत स्वभावसवे न मोक्तृलम्‌, मोक्छरस्वभावत्वे च न्‌ कृत्व 
स्यात्‌ । न च कत श्वभावत्यमेव भोभरसभावत्वम्‌, घट-रलभादि पदानामिव कत्‌ -मोवत्‌- 
पदयोरभिनप्रवचिनिमित्तकत्वेन पर्याथत्यापाताद्‌, चरमरय कत लवामादाच्च, भावे वा चरमत- 
विरोधात्‌ । न चादौ कत सभप्रैव, अन्ते च मोक्तस्दभावा, अन्तरा तूभयस्वसावेति वाच्यम्‌; 
द्िरूप्यविरोधादिति चिपत्यत ््ष्मधिया ॥ २६ ॥ 
[ भूति दी क्रिया है-इष पत्त में दौपयत्ति ] 
मावो की मुति को वौद्धमतमे क्रिया कहा गया है-अर्थात्‌ वौद्ध कौ यहं मान्यता है कि ससार 
केवल विभिन्न क्रिया सन्तानो का पुञ्ज है-्र्यात्‌ जगत्‌ मेक्किपाक्ाही श्रस्तित्व है-कर्त का नही । 
जसे यहु कए जा सकता है कि ससार मे जनन क्रिया होती है क्तु जनन किया का को कर्ता नहीं 
होता उसी प्रकार सरणक्रिया मी होती है-उसका मी कोई कर्ता नही होता एव ज्ञानादि क्रिया होती 
है उनका भी कोई कर्ता नहीं होता क्योकि कर्ताका अस्तित्व मानने पर स्थिरवादकाप्रवेणहो 
जाताहै) तो इस प्रकार भूतिक्गिया कामी श्राश्रयमत कोई मावात्सकपदा्थ नहीं है किन्तु भूतिक्रिया 
हीह । इस स्थिति मे बौद्ध मतमे यह्‌ दोष प्रसक्त होता ह कि च्या न्यायतः किसौ के स्वमावरूपमे 
सिद्ध नहीं हयो सकती वयोकि किया से अतिरिक्त का अस्तित्व दौद्धमतमे मान्य नहह \ यदि यह्‌ 
कहा जाय कि-वीद्ध वतमेमो कर्ता ओर भोक्ता व्यवहारससिद्ध है अतएव उसके स्वभावसल्पमे 
क्रिया की सिद्धि हो कतो है-तो यह्‌ ठोक नहीं है क्योकि कलु स्वभावत्व श्रौर भोपतरुष्वमावत्वमे 
विरोध! जेसे-सूतिक्रियाको कलर स्वभाव माना जाय या नोवलरस्वभाद साना जायं ? कत्र स्वभाव 
मानने पर मोक्तस्वभाचता नहीं होगी मोर मोक्तुस्वमनाव मानने पर करं स्वभावता नहीं होगी, 
क्योकि कत्रुं स्वभावमसुति मौर भोक्तस्वभावभुत्ति विभिन्नकालिक होती हे । यदि कत्र स्वमावत्व श्रीर 
भोवद्रस्वभावत्व को श्रभिन्न मान लिया जाय तो घट-कलश जादि पद के सनान क्तं पद मौर मोक्तु 
पद का प्रवृत्ति निमित एक हो जाने से उनमे पर्यायवाचिता कौ आपत्ति हौ जायगी 1 इसके अति- 
रिक्त दुसरा दोष यह्‌ होगा नि चरम भावमेकतरुत्वनदहो सकेगा 1 जिसमे क्त्रत्व होगा वहु भाव 
चरमनहो सकेगा । यदि इन दोषो के परिहार के लिये यह्‌ कहा जाय कि-'प्रा्सूति कुं स्वभाव 
होती है भ्रौर अन्त्यभुति भोचतृस्वभव होती हे श्रौर मध्यवर्ती सुति कतं भोदु उमयस्वभावा होती 
है'-तो यह ठीफ नही है ! वयोकि-इसमे एकमूति मे व्पापारात्सेकत्व भौर भोगात्पकत्व एते विर्द्- 
रूपटय को प्रसक्ति होगी 1 क्योकि कर्ता के अभाव मे व्यापासत्मक-कर्मास्मिक क्रिया ही कलु स्वभाव 
होती है आर व्यपपारर्प्‌ क्रिया भीर भरोयरूप द्याने भेद है \ अत एक क्रिया को कतं भोर 
भोकघ्रस्वभावं सानने मे विरोध स्पष्टहै। 
३० वीं कारिकामे श्रव तक किये गये विचारो रा उपसहार किया यया हे-- 
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श्मतुतष्पसंहरति-- 
मृलम्‌ू--न चातीतस्य सामर्थ्य तस्यामिनि निदर्धितम्‌ | 
न चान्यो लोक्िकः कदिचच्छन्दारथोऽन्ेत्ययुक्तिमत्‌ ॥३०॥ 

न चातीतस्य व्तुनः माम्य स्वहेनोरव्यतिरिकतम्‌, तरम्या अर्थक्रियायां द्विरीयच्चण- 
रक्षणायाम्‌, इति=एतव्‌ निदितम्‌, धन्यस्य सामथ्येमन्यत्रतति न य॑गतमू" [ का° २७] 
इत्यनेन । न चान्यो ली किकः=रोकपसिद्धः कथिच्छच्दा्पः, अव्र =यर्क्रियायां मामधथ्यमि'ति 
वाक्ये, इति-~एपम्‌ ययुवितमद्थेकरियासमर्भल, क्षणिकत्वे यद्‌ गीयत इतिं । 

[ चणिकत्य मे अर्थक्रिया सामर्थ्य अयृप्त टै ] 

सामथ्यं स्वाश्रय स्े मव्यतिरिक्त है । प्रत द्वितोयक्षणरप श्र्यक्रिथा का सामर्थ्यं अतीत वन्तु 
मे नही हौ सकता कयोक्रि भवस्तु के तोत हीने के नाय ही उसमे सव्यतिरिक्त सामर्थ्यं मी घतत 
हो जाताहै । श्रत उसके साय श्र्थक्रिया फा सम्बन्ध नहीं हो सक्ता} यह बात "अन्यस्य सामर्थ्य 
म्रन्यत्र न संगतम्‌ [ का० २७ ] इन काग्किश द्वारा वताया जा चुका है मीर स्वाश्रय से व्यतिरिक्त 
सामथ्य स्वल्प कोई अयं लोक मे प्रतिद्ध नहीं ह जिने श्रयङ्रियायां साम्य" इसमे सामथ्यं शब्द फा 
श्रय कहा जा सके । इसल्ति भणिकत्वपक्च मे जथक्रियाफारणत्वेन अभिमत भाव मे जर्यक्रिया-सामर्य 
युक्तिप्रगत नहीं है 1 

यच्च कम-योगपथाम्यामर्थक्रिया स्थिराद्‌ व्यावतेमाना चणिकतायामेवावनिष्टत इन्यु- 
च्यते । तत्‌ कदाशामात्रम्‌, स्वभिननक्रमिकार्क्रियाभेटेऽपि हेतोरमेदाद्‌ । न च देतोः प्रति- 
तणमभिन्नत्ेऽ्क्रियापि युगपद्‌ भरेति वाच्यम्‌, नियमाभावात्‌ , यथा दीनम्‌ देतोर- 
मेदस्यायंक्रियमेदस्य च संमवाद्‌ । न च प्रतिणवरिशरार्ताऽविनमूतः क्रमदर॑क्रियोत्यादः 
क्यचिटुपलव्धः येन तदुदयक्रमात्‌ तद्धेतोः प्रतिक्षणमेदः सिद्धिमासव्येव्‌ । न चा्क्रियापि 
प्रतित्तेणं भेदवती सि द्रा, तव्‌ कथं स्थयमसिद्धरेतोः प्रतिक्षण भेदमवगमयेत्‌ १। नच सगतानां 
कालाभावाद्थंक्रियाक्रमोऽपि युक्तः, कार्थपरम्पराव्यतिरिक्तस्य कालस्य तेरनभ्युपगमाद्‌ । न 
च फलभेदमात्राद्‌ हेतुभेदव्यवस्था, एकेनापि प्रदीपादिनानेरकार्याणमेकदा सरणाद्‌ । परपरि 
कलिपितङालभ्ुपगमेन कार्यक्रमथ प्रमाणाभावे दुैटः ! न च तदभ्युपगमेन कारणक्रमोपपत्ता- 
चपि स्यंङ्धः । जनकत्पोऽजनकलम्बभावभेदाटत स्वादिति चेत्‌ १ न, करमोपेतकः्योपिल- 
म्भात्‌, केल्पनाभ्यवसितेन जनक्रा-ऽजनकत्वस्वमावमेढनापि मादाऽभेदात्‌, अन्यथा भावा- 
नामेकलमध्यवस्यन्ती कल्पना तव स्यर्ममपि किं न दयेत्‌ १ । तस्माटटितिपरलापक्तया कल्पना 
भावानां जनकत्तमध्यवस्यति, अचुदितफलायेन्नया तु तत्रैव जनकत्वमध्यारोपयतीति न भेदः । 
न चेदेदम्‌ , एकस्यापि चरणस्य परोयृ्नितकायपिच्नयाऽजनकःतम्‌, स्वोत्याचकायपिश्चया 
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त॒ जनकल्वमित्ि भेदः स्यात्‌ । कल्पनप्रदशितमेद्याधकोऽमेदनिर्भासस्तू्यत्र तुल्य । इतिं 
न (न ४3 = # 
ध्येयम्‌ । समर्थो यदि हेतुः, तदोत्पन्नमात्र एव कायं किं न जनयेत्‌ १ इति चेत्‌ 1 तव उु्यद्रपः 
£ 
क्षणस्त्दा किं न भवेत्‌ १ । 'सहकायभाषादि'ति चेत्‌ १ तुल्यमिदमन्यत्र । 
[ क्रम-यौगप् से अक्रिया का स्थिर यस्तु मे असंभव नदी हे | 
चौद्धकीभोरसे जो यह बात कही जाती है कि-“स्थिर पदार्थे मे अथेक्रियाजनकत्व करम से 
्रथवा युगपद्‌ नही उपपन्न होता-क्योकि- 
क्रम से अर्थक्रियाजनकट्व मानने पर पुवं अथेक्रिया के जनक को अनन्तरमाची श्रथेक्रिया 
का अजनक मानना होगा क्योकि "यदि वहु अनन्तरमावी अर्थक्रिया का भी जनक होगा तो पूर्व 
भ्र्थक्रियाक्ाल मे हौ अनन्तर भावी अथेक्गिया को उत्पत्ति का मतिप्रसङ्ख होगा । तथा अनन्तर माची 
भर्थक्रिया के जनक को पूर्वभावी अर्थक्रिया का जजनक मानना होगा श्रन्यथा श्रनस्तरमावी अरथे- 
क्रियाकारु मे पुवेमावी ब्रथक्रिया कौ भी उत्पत्ति का अत्तिप्रसद्ध होगा । इस प्रकार पुवभावी श्रथ- 
क्रिया के जनक ओौर अनन्तरभावी अथंक्रिया के जनक मे भेदहोततेसे स्पष्टहै किपूवेमावो भौर 
अनन्तरभावी अर्थक्गिया की जनकता स्थिर पदार्थं मे नहीं होती । इसी प्रकार-- 


स्थिर पदार्थं को युगपद्‌ भी अर्थक्रिया का जनक नहीं माना जा सकता क्योकि-'जो स्थिर- 
तया अभिमत पदार्थं अपनी सम्पूणं अथेक्रियाो को एक काल मे ही पैदा कर देगा उससे अतिरिक्त 
काल मे उसके अस्तित्व मे कोई प्रमाण न होगा \ इस प्रकार श्रथेक्रियाकारित्व स्थिर वस्तु मे सम्भव 
न हनेसेक्षणिकि वस्तुमे ही प्रतिष्ठति होती है 1“ 

इस चौद्ध कथन से भावके क्षणिकत्व की सिद्धि की माशा दुराशा है क्योकि-एकहितु को 
भी अपने से भिन्न मथंक्तियाभो को क्रम से उत्पादक मानने मे कोड आपत्ति नहीं है । 

[ सर्वं अ्थक्रियाओं का एक दी क्षण मेँ जनल का नियम असिद्ध ] 

यदि यह्‌ कहा जाय कि-दहेतु यदि प्रतिक्ञण एक हौ होगा श्र्थात्‌ पहुलो भयेक्निया से लेकर 
अन्तिम श्र्थक्गिया तक एक ही हौगातो जिस समय उससे पहली अथक्रिया उत्पन्न होती है उसी 
समय अन्य अथंक्रियाभो को भी उत्पत्ति श्रनिचा्यं होगी, क्योकि विभिन्न कालो मे होने वारी अथ- 
क्रियाभो को जव एक हौ हतुं उत्पन्न करता रहै तव तो वही हतर पहुखो भथंक्रिया के समय मे विद्यमान 
है अत उसी समय उन समौ अर्थक्रियां को उत्पन्न करने मे उसे कौन रोक सकेगा ?'-तो यह ठीक 
नहा है \ क्योक्रि-“जिस निस श्रथङ्किया का जनक नलिस क्षणमेहोताहै उसक्षणमे उन समौ 
अथंक्रियाभो को वह्‌ उत्पन्न करे' एेसा नियम नहीं है 1 श्रत एव लोक मे कार्यकारण की जो स्थिति 
देखी जाती है उसके अनुस्तार हतु का अभेदं प्रौर अथेक्रिया का मेद युक्तिसगत है । क्योकि-^नो 
क्रमिक श्रथत्रिया का उत्पादक होता ह वह्‌ भरतिक्षण नश्वर होता है" यह व्याप्ति कहीं उपलब्ध नही 
दै । अत. श्रथक्रिया के जन्मक्रम से अथक्नियाके हेतु मे प्रतिक्षण भेद कौ सिद्धि नहीं हो सक्ती 1 


यह भी दृष्टव्यहि कि अर्थक्रिया कामेद मी प्रतिक्षण मे सिद्ध नहीं है, इसलिये जव अर्थक्रिया 


का प्रतिक्षण मे भेद स्वय श्रसिद्धहै तो श्रवक्रिया भेद से उसके हेतु का प्रतिक्षणने भेद कंसे सिद्ध हो 
सकता है? कहने का प्राह्नय यह्‌ ह फि यदि यहं सिद्ध हो कि दण्डचक्रादि से उत्पन्न होनेवात्म घट 
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मुद्गरानिघात के पूर्वक्षण तक एक नहीं रहता पिचु प्रतिक्षण मे वदलता रहता टै श्रर्यान्‌ प्रयम 
शणोत्पन्न घट द्वितीय क्षण मे नहीं रहता किमु तत्सटरन दुमद श्व उत्पन्न होना है बौर यह क्रम घटः 
क। विनागन होने तक चल्ताहै । तय तो यहु मानना आवश्यक होना ह कि प्रवनज्नएोत्यन्रघट दष 
कारण दूलरा ह भौर हितीय-टतीयदण मे उत्पत होने वाते घटका कारण दूतगाह! कन्तु यी 
बात प्रमाणके अमाव होनेसे अन्द्धिह। सत धर्वश्रियासे प्रतिक्षण सिन्न कारण की स्निद्धि 
ग्रसम्भव है| 


[ कराल थसिद्र्‌ होने पर यर्थक्रियाकरम भी अमिट] 


यह भी ज्ात्तव्य ह कि यौद मत मे घतिरिक्त काल कौ रता नहींहै क्योकि कार्य परम्परा 
से भिन्न काल कौ सत्ता उन्हूं माय नहींह! भत अवलचियानो काफरम भौ युक्ति तिद नहो 
सकता । कयोकि क्रम कालमूलक हौताहै मीर णाल उनके मतमेह नहीं 1 नायसे यह जी जात्तव्य 
है किकायंके नेदमात्रसे कारणनेद की निद्धि नहीं हो सवती व्यो प्रदीप श्रादि एर कारणमे भी 
भकाश-दाहू-क्ज्जल श्रादि यनेक कार्यं फी युगपद्‌ उत्पनि होती ह यदि इस पर यह्‌ र्हा जायकि- 
“बौद्ध मतमे क्त मन्यन होने पर भो सन्य मतमेस्वीष्रूत कात दारा कार्यं के क्रमिक्त्वकी 
उपपत्ति कौ जा सकती है^-तो यहं ठौक नहं है क्योकि कार्यक्रम यदि प्रमाणसेसदधिहोत्व 
उसको उपपत्ति के लिये श्रन्यमत स्वीकृत काल के श्रवलम्बन णौ दात हो सक्तो ह किन्तु काय-क्रन 
ही श्रप्रामाणिकह। वि्ेषस्पसे ज्ञातव्य यह छि यदि परमत श्रन्युपगत काल का श्रदल्म्बन कर 
कार्यक्रम कौ मौर काय-क्रम से कारण-क्रम कौ उपपत्ति करभो दी जायतो भी स्वयं काभद्ध नहीं 
सिद्ध हो सकता है षर्योकि क्रमिक कायं का क्रमिक पारण नी स्थिर रह सकता है 1 र्यात्‌ दिनिन्न 
क्षणो मे उत्सन्न होने वले घट काकारण विभिन्न क्षणोंमे भिन्न मित्त होति हये नी उम्हुं चिरस्यायौ 
माननेमे कोई वाधानहींह। 


[ एक हेतु से कमिक कार्य प्रव्यक्त सिदर्‌ ] 


यदि यह्‌ कहा जाय कि~्त्यर्य फा अर्थतो एकमे क्रमिक सनेक क्षणो का सम्बन्ध, किन्तु 
यह्‌ सम्नवित नहीं ह । वर्थोकि ेसी स्थिति से प्रयमक्षण-सम्बद्ध माव को द्ितीयक्षणक्तम्बन्धक्य मौ 
जनक मानना होगा, किन्तु वहु सस्षगत्त ह; अन्यया प्रयमक्षणमे ही द्वितीयक्षण सम्बन्ध की श्रापत्ति 
होगौ । इसो प्रकार दितोयक्षणस्य नाच को प्रथमक्षणसतम्दन्य का श्रजनक मानना दगा श्रन्यवा 
दितीयक्षण मे प्रथमक्षण्तम्बन्ध कौ आपत्ति होमो 1 इसी प्रकार प्रयमक्षणस्य नाव मे प्रयमक्षण- 
मम्बन्ध-जनकत्व मीर द्ितीयक्षणनम्बन्व का अजन्त, एव दितीयक्षणस्य माव मे दितोयक्षण- 
सम्बन्य-जनकत्व श्रौर प्रथमक्षणसम्बन्धाऽजनक्त्व होने से प्रयमकृणस्य मौर द्वितोयक्षणस्य नाव मे 
एेक्य नहीं हो सक्ता; वयोकरि जनक्त्व सौर मजनकत्व ये दोनो विधौ स्वमाव एक व्यक्ति मे नहीं 
दो सकते 1" 

तो यह ठीक नहीं है क्योफि एक हतु का क्रमिक कारय प्त्यक्ल-सिदध है । जनकत्व शरोर श्रजन- 
कत्वरपं स्वनाये भेद यह्‌ _कल्पना का चिपय है इसल्यि उस काटपनिक स्वनावनेद से माव काद 
नहीं सिद्ध हो सकता 1 यदि कल्पना को जौ वरतु की साधक माना जाय तो-नावों मे अर्त्‌ एक माव 
की उत्पत्तिमे उसके विनाशन होने तक उत्त नावमेजो श्च एवाय घट ' इत्यादि ह्पवदिहोतीह 
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चहु वुद्धि बौद्ध पत मे करटेपनारत्प है क्योकि श्रपनी उत्पत्ति से केकर श्रपने विनाश तक माव एक 
नही होता है किन्तु मेद का ज्ञान नहीं होने से उक्त कलत्पनात्मक वुद्धि होती है-फिर उस कल्पना- 
त्मकवुद्धि से भाव मे एकल्व की सिद्धि अनिवापं हो जायगी । कहने फा निष्कषं यह है कि कल्पना 
उटपनेकार्य की अपेक्षा जिम माव मे जनकत्वको ग्रहण करतो है, अनुत्पन्न कार्यं की अपेक्षा उसी 
मावमेश्रजनकत्व का आरोप करतीहै। श्रत प्रथमक्षणस्य मावमेप्रथमक्षण मे दितीयक्षणसम्बन्ध 
क्रा उत्पाद न होने से हितीयक्षण्म्बन्व के अजनकत्व का भारोप होता है ! अत. द्ितीयक्षणस्तम्बन्ध 
के आरोपित्त अजनकत्व से उसमे-प्रथमक्षणस्य भाव मे द्वितीयक्षणसम्बन्धजनक क! भेद सिद्ध नहीं 
हो सकता वयोकि दहौ भाव दितीयक्षण मे दितीयक्षणसम्बन्ध का जनक होता है । यदि अपेक्षाभेद 
से भौ एक कार्यं के जनकत्व-अजनकत्व मे अचिरोधन माना जायगा तो एकक्षणमे मीभेदहो 
जायगा ! अर्यात्‌ तत्क्षणमे मो तरक्षण का भेद हो जायगा 1 वकयोकि जो क्षण स्वजन्य व्यापारद्रास 
कालातरमे जिस कार्यं का जनक होता वहु अन्यजन्यक्ार्यं ( व्यापार ) दारा उसीकायका 
श्रजनक भी होताहैतो इत प्रकार एक क्षणमे भी एक कार्यं के जनकत्व श्रौर अजनकटव इन दोनों 
विरुद धर्मो के समावेश फा प्रसद्ध होनेसे उसक्षणमेस्वसे ही भिन्नता कौ श्रापत्ति होगी! नित 
का पर्यवघ्तान शून्यवाद मे होगा । यदि यह कहा जाय कि~ तत्क्षण में तत्क्षण के प्रभेद का बोध 
तत्क्षण मे तत्क्षण के कल्पनारोपित्त मेद का वाधक होया अतत तरक्षण मे तत्क्षण के भेदका प्रसग 
नही होगा-तो यह्‌ युक्ति स्थेयपक्षमे मी तुल्यहै क्योकि-'्उस पक्षमे नी यहु फहा जा सकता 
कि स्थिर चीज मे मभेदका वोधव कुशस्य दशा मे अड्कूरजनकत्व की कल्पना से उपनीत भेदका 
सी वाधक हो सकता है । अत दु्ुलस्यवीज मे क्षेजस्य वीज फा मेद सिद्ध नहीं हो सकता 
स्थय पक्ष के विरद्ध यदि यह्‌ प्रश्न क्रिया जाय कि स्थिर माच यदि काकन्तरमे होने वाने 
कायं के प्रति समये माना जायगा तो उससे स्व की उत्पत्ति अनन्तर ही फालान्तरमावी कायं की 
उत्पत्ति क्यो नहीं हत्ती ?" तो इसके उत्तर मे क्षणिकत्ववादी वौद्ध के प्रति स्थर्यचादी फी श्रोर से यह्‌ 
भरन हो सकता है कि तत्तच्कायानुक्‌ल कुर्वदरूपक्षण मी निश्चितसमय के पूर्व ही श्रर्थात्‌ निस सन्तान 
मे वह॒ उत्पन्न होता है उत्त चन्तान के प्रयमक्षण की उत्पत्ति के अनन्तर ही च्यो नहीं उत्प होता ? 
यदि उत्तरम वोद्धकी भोर स्ते यह कहा जाय कि कुवद्ूपक्षण को उत्पन्न करने मे श्रपेक्षित सहकारी 
का पूवमे असाव होने से पुव मे उत्त क्षण की उत्पत्ति नहीं होती तो यह उत्तर स्थैर्थवादौ के मतमेमी 
सतान दहै-वर्थात्‌ यह्‌ स्थेयवादी कह्‌ सकता है कि फुशुलस्थवीज कुशूल मे रहते समय अक्र का 
उत्पादक इसल्ि नही होता कि अकूर को उत्पत्ति मे अपेक्षित क्षेत्र जसे उपजाउ भमि भादि सहकारी 
का सनिधान नक्तं रहूता । 
स्यादेतत्‌ › मम ववदरपाणं दण्ड-वटादिकणानामेकेन वयकु्द्रुपतेनेव षरव्याप्यतवम्‌, 

परेषां चिितरसहकारिसिमवदहितदण्डत्यादिना घटादिव्याप्यलम्‌, तचन्छघावच्छदकभावेऽ- 

विनिगमश्चेत्यतिगोरवम्‌ । न च घटरसामग्रीतयेन यटव्याप्यता, सामग्र्या एवाऽनिसपतेः, तथाहि- 

न तावद्‌ यादन्ति कारणानि समभ्री) करमिककारणसघदायेऽतिव्याप्तेः, नाप्येकश्षणादच्छिन्नानि 

यावन्ति कारणानि, यागाडेधिरातीतत्वेन स्रगादिसामग्यवामव्याप्तेः । न च तादशयायत्कारण- 

समवधानं सा, अग्ति च चिरातीतस्यापि हेतोव्यापारर पमम्रवधानमिति वाच्यम्‌, विशकर- 
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छिततावत्कारणयमवधानाऽामग्रीभावात्‌ । न चतरकाःणिधिषटचरमकरारणमेव सा; न च वरिनि- 
गमनाविरहः, कायकदेशनाया प्रिनिगमङ्यादिति चाच्यभ्‌, ऽनरेषामपि क्याचितरु प्रन्या- 
सच्या कर्यकदेएचात, अन्यथा चरमङरणे त शिटयानिन्कनेः । न च चरमन्मरणमेव मा, 
+ ५ [न धव हित पूर्य निना मयस्य 9 वरि जि व ५ 
तस्य मंयरोगल्वादिनाऽमामप्रीदात्‌ , चगयन्वेन तन्वे वाव्धवहितपूर्िना नंवन्येन पविशो 
तपत्तिकतवं तदिति लावदरावु तेन संवन्धेन एग्रयम्यम सामग्रीताचिन्यात्‌ । एं च ामुग्य- 
वात्‌ कायनिवः' इत्यत्र फलतः स्वामावाटेव स्वाभा! टि, सामग्रामटात्‌ काद 
इत्यत्र च फलतः स्वमेदाठेव रप्रभेद उत्यापतितमिति न परििठेतत्‌ एतेन शरागभायिनर्‌- 
५ [न 9. 
काटाचित्कयावत्कारणयागमापानाधारः कायप्रागभावाधारः क्षण एद समग्रा) रेवं कायजनिका, 
1 [१ ¢ प्रागभा प परसरणन्य धो वधि 
किन्तु तन्दाप्वा, कार्यायिङ्रणीभूतस्य क्षणस्य कायध्रागभापनधिङ्रणत्यात्‌ ) तदधि- 
करणीभूतस्य च कार्यानव्रिकरणस्याव, अधिङ्रणीभूतानामेव च कऋाटोपाधीना हेतुत्वाद्‌' 
इप्यपि निरस्तम्‌, एनस्याम्तव्र तदुत्पत्तावनिवामकन्दारिति । 
^ ~ € ५ 
[ सामगी के नित्रैचन का अनम्भर-पूषेप्न ] 
यदि वोद्धकौ मोर से श्रपने पक्षके नमयन फे ल्यि यह्‌ युक्ति प्रस्तुत फो जाय कि-ष्दण्ड- 
घटादि क्षण को दुरवदूपत्व से कारण मानने पर दण्ड-घटादि नप सभौ कुचद्ूपक्षणो न घटुवदूपत्व- 
स्वर्प अनुगत घम्‌ के ठारा घट का व्याप्य यानी घट का उत्पादक माना जा सकता है, किन्तु स्यर्यवादी 
केमतमे दण्ड श्रादि को दण्टत्व श्रादिसर्पसे घटके भ्रति कारणता होती ह 1 मत. दण्डादित्षमूहु को 
एक विशिष्ट श्रपरत्व"स्प से घट का उत्पादक मानना होगा) तो प्रि सामग्री घटक दण्डचक्षादि 
फारणो के भवच्येदय-प्रवच्येदकमाव यानौ विरेव्य-विञ्चेपण माव मे विनिगमनाविरह होने से गुरस्पसे 
अनेक उत्पादकता कौ कल्पना फरने मे गौरव होगा! यदि ष्म गौरवके परिहारके चयि , घटत्ताम- 
रत्व र्प से दण्ड-चक्रादि को घटव्याप्य यानी घटोत्पादक माना जाय तो यह्‌ सम्नव नहीं है ष्योकि- 
सामग्रीत्व का निवचन नहीं हो सकता 1 जसे 
यदि समस्त कारणो यो सामग्रो माना जायगा तो जित्त कारथंके पारण, क्रम सेप्रादनूत 
होते ह मौर उनका फहु युगपत्‌ समवयान नहीं हौ पत्ति, रेपे प्रणो के समुदाय मे प्तामग्रीलक्षण 
की अतिव्याप्ति हो जायगी } यदि एकनणवृत्ति यावत्कारणो पो सामग्री माना जायगा तो स्वर्गारि 
सामग्री मे मब्याप्ति हो जायगो वयोकि स्व्मके कारणरूत यज्ञ इच्छात्मक होनेसे चिरपूर्दमे 
प्रतीत हो जनि के कारण वह्‌ स्वर्ग के यन्य कारणो का समानक्षणवृत्ति नहीं हो सक्ता। 
यहु यदि स्थर्यवादी कौ श्रोर से यह्‌ कल्य जाएु फि “एकक्षण मे याचत्‌ वारणो क्ता समवघान 
ही सामग्रीरहै, तयापि स्वर्गादि सामग्रो-मे भ्रव्यास्ति नहींहो सकती, कारण यह्‌ ज्ञातव्य कि 
का्यत्यतत के पूवे नहीं कारणो का तो साक्षात्‌ समचयान होता ह प्रर विन्ह कारो का व्यापार 
हाराहोताहै। तो इस धकार साज्ञात्‌ भीर व्यापार वारा दोनो रूप ये होने वाला समवयान एक 
ही क्षण मे वावत्कारणो का ममववान कहा जाता ह । स्वगत्पित्ति के पुवं यज्ञ फा तस्वय समवधान 
न हने पर भो उत्क व्यापार का ममववान होता है “~ 
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वोद्धोका उत्तर दहैकि यह ठीक नहीं है क्योकि विश्ककिति कारणो के समवधान्‌ मे 
मघामग्रीभाव होता है [किन्तु उक्त निवेचन के अनुसार उसमे मौ सामप्रीत्व कौ आपत्ति होगी 1 
जेते, जिप्तक्रमसे कारणो के एकत्र होने पर कार्थका उदय होता है उससे विपरीत क्रम से यदि 
कारणो का समवेधान हो तो यह विशकलित कारणसमवधान कहा जायगा ओर इससे कां का 
उदयन होने से उसे साम्नो नहीं कहा जाता किन्तु सामग्र के उक्त निर्वचन के श्रनुसार इस धकार 
के कारणसमवघान मे मी सामग्रीत्व को अपत्ति श्रनिवायं होगी । 


यहा स्मैयंवादी कह सकता है कि "दस दोष के परिहार के ल्यि इतरकारणविशिष्ट चरम 
कारणहौ सामग्रहै, रेखा मानने पर इतर कारण मौर चरमकारण के विश्चेषण-चिक्षेप्यभाव मे 
विनिगमना-विरह्‌ नही हो सकता क्योकि कार्य का सामानाधिकरप्यही चरम कारणके विष्य होने 
मे विनिगमक होमा । श्नमिभ्राय यहु है कि चरम कारण कायेत्पित्तिमटेश मे विद्यमान होकर काय का 
उत्पादक होता है । यदि चरम कारण को विज्ञेषण चना कर, इत्तर कारण को वि्ञेष्थ वनाया जाय तो 
इतर कारण का्योत्पत्तिमटश मे वृत्ति न होने से उसमे कार्योत्पादक्ता की सिद्धि नही होगी 1" 


फिन्तु यह ठीक नहीं है क्योकि इतर कारण मौ किसी सम्बन्ध से कार्योत्पत्तिमदेश मे वृत्ति 
होते है । यदि सर्वया कार्योत्पत्तिमदेश्च मे अवृत्ति होने तो चरमकारण फो विशेष्य मानने पर मी 
उसमे इतर कारणो का सामानाधिकरणण्य स्प ॒वैशिष्टच नहीं हो सकेगा 1 यदि यह्‌ कहा जाय कि- 
केवल चरम कारण ही सरामग्रीहै' तो यह्‌ मी ठीक नहो हो सकता क्योकि-घटादि के चरमकारणी- 
भूत फपालसयोग आदि को केवल सगयोत्व रूप सामग्री नही माना जा सकता कयोकि-कपालादि के 
व्युक्तमसयोग से भी घटादि के उत्पत्ति का प्रसग होगा भौर यदि चरमसयोगत्वरूप से उसको सामग्री 
कहा जायगा तो चरमत्व अन्यवहितपूु्वत्व सम्बन्ध से फलविधिष्टोत्पत्तिक्त्व से भिन्न नह हो सक्ता 
-इस स्थिति मे अव्यवहितपुवेत्न सम्बन्ध से फछविशिष्टोत्पत्तिङत्व कौ अवेक्षा अन्थवहितपूवत्न 
सम्बन्धेन फवत््व को हौ सामग्रौ मानना उचित होगा, फलतत अब्यवहितपुवत्व सम्बन्ध से जव 
फल विशिष्ट ही त्तामग्री कहौ जायगी तो समग्र के अभावसे क्षयं काअलाव होता है-यह्‌ व्यव- 
हार असरत हो जायगा क्योकि श्रव्यवह्ति पूवेत्व सम्बन्ध से फलविशचिष्ट का श्रमाव फलामावको 
श्राघोन होगा) अत्त अन्यवहित्तपुवत्व सम्वन्धसे फलविश्शिष्ट के श्रमावसे कायं का श्रभावहे- 
अर्थत" इसका स्वरूप यह होगा कि फल के अभावसे ही फलका अमाव होता है" प्रर इसमे श्रात्मा- 
श्रय दोष स्पष्ट है । इसोप्रकार सामगोभेद से कायमेद होतार इस व्यवहारका भी पर्यवसितरूप 
न्कार्थमेद से कार्यभेद होता हे" यही प्रप्त होते) इसमे भी श्रात्माश्रय स्पष्ट ह । श्रत. सामग्रीदे 
निर्वचन का उक्त सम्पूण प्रयास अकिचवित्कर हे । 


यदि यहु कह जाय कि-शश्रागनाव से अतिरिक्त किसी कार्थ के जितने कादाचित्क यानी 
कालिकअव्याप्यवृत्ति कारण होतेह उन समौ कारणोकेप्रगमाव्र का अधिकरण जो क्षण वही कार्यं 
की सामग्री है । एेसा क्षण कार्योत्पत्ति का अव्यवहित पूर्वक्षण दही हो सकता है क्योकि उस्र समय तक 
कादाचित्क सभी कारणो को उत्पत्तिहोजानेसे वह्‌ क्षण कादाचित्क यादत्कारणोके प्रागमावका 
श्रनधिकरण होता है मौर कार्यं कौ उत्पत्ति त्तव तक नहीं होती है । प्रत वहू क्षण फा्यं के प्रागभाव 
काअधिकरणमभी है । इस प्रकार इनक्षण को सामगो मानने पर दोष नहीं हो सकना"- तो इस प्रसग 
मे यह्‌ ध्यान देना जावद्यक है कि उक्त क्षणरूप सामग्रो कायं काजनक नही होनी ष्योकि कायका 
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मविरकणीभूत क्षण कार्थ प्रागमाव का मनविक्ररण नरह हता सौर का प्रागभाव का श्रविकरणीसूत 
क्षण कायं का मविकरण नही होता। श्रौरयो गालोपावि कायं काश्रचिक्रण होती ( ही कारण 
मानी जाती है । मत उक्त क्षण कार्याचिकरणन होने से कार्ये काजनक्त नहीं है दिलन्तु कायं की 
व्याप्य है । श्र्थात्‌ ताद्य सम्बन्ध से उक्त क्षण सिक्ते होता है उसये मव्यदितपूर्वस्व सम्बम्य से 
कां रहता है । किन्तु उक्त क्षणरप सामग्रो कार्योतत्ति का नियामक नहीं है जीर कायेल्वित्ति निया- 
मकमे ही सामग्रोपद का प्रयोग निष्ट-सम्मत है 1 


मेवम्‌, सायन्त्याः समप्रव्यतिरवता-ऽन्यतिग्वितपरिणासविेपरपतवाद , घनस्य विवि- 
च्वसानस्य भूतादाविव विंविच्यमानायास्तस्या दण्डादा रित्रातरेऽप्यविचच्यमानायाम्तद्रदफ- 
ताव्‌ । अक्जिन्नगराठड्ृतायान्तरमावरेन च मा विमिन्नव्यवहारनितरन्धनम्‌ , भिन्नन्नरकृतार्यान्तर्‌- 
वेन च ्रा्योपध्रायिङरेति तत्वम्‌ । नैयायिक्रादिनापि हि मानसा चा्ुपनामग््याद्रति- 
भन्धृफ़तादिना खाषवादपिं तस्या अथन्तिरभूतायाः कल्पयितुं ृक्तन्यान्‌ 1 उति नैकान्तोपे- 
ऽष्यनेकान्ते फिमपि दूषणं प्रयामः । (व्र तत्का्योतपत्ती तञरव्रच्छ्ेयावत्करणसमपथानद्पावाः 
सागम्तवानियामकन्वमू' इत्यपरेपां शब्डान्तरमर । यधिकं खथियाऽ््ृहपर ॥ ३० ॥ 


[जन की ओर से सामप्री का रप निवन | 

सामग्री के उक्त निर्वचन के वोट दारा कयि गये निराकरण क्रा उत्तर देति ह्ये जेन मनीपियो 
कायह्‌ कथन किसामग्रीणो समग्र कारणो कथयन्विद्‌ नितानिन्न परिणामचिक्ञेपरूप मानने से 
उक्त ोर्घो का एतद्ध नहीं हो स्रक्ता। जसे ऋू-तेज -जल मौर वायसे वनदे मेघ का विश्लेषण 
करने पर उनका तक्दुभरूतो ने विथराम होला है किन्तु श्रवि्तेषण कौ स्थिति भे मेव एक रोता है 
उसी भकार दण्ठटचक्रादि सामगो का विश्लेपणं करने पर उप्ता दण्टवक्रादि त्तव्छारणो मे विश्नामं 
हीने पर नी शरविविक्तमाव से दण्डचक्रादि का परिणामादपरप सामगी एणः होती है 1 लालय यह 
है किजव कालवन से ्नामग्री मे वर्यान्तरभाव यानी शद का श्रवभास होना है तव वह्‌ नेरव्यव- 
हार का निमित्त होता है वर्त्‌ उस स्मय "ताम्री एक व्यक्ति नरह है" वरस प्रकार का नेदन्नान होता 
दै । किन्तु जव कालविकतेष चे उसमे अर्यान्तरभाच गृहत नहीं होत व्यात्‌ वहु ततार व्यक्तिर्प 
तव वह्‌ कार्थं फो उत्पादिका होती है । 

जन विद्वानो ने नैयायिक बादिकोनी सप्मम्री क्त उक्त स्वस्प स्वीकार करनेकेल्यि 
चिवश्च होने का प्रतिपादन किया है 1 उनका कहना है कि नयायिक मानत प्रव्यक्षादि मे चाक्षुष्सामभ्रौ 
श्रादि को प्रत्तिव्रन्यक मानते है किन्तु सानग्नी यदि कारणस्तनुदायसूप होगी तो उसे "एवधिरिष्ट- 
अपरत्व" रप से हु प्रतिनन्धक्षत्व मानना आवश्य होने से चिजेषणदिजिप्य सादमे विनिगमना- 
विरह होने केकारण गौरव होगा! जन्तु यदिसामन्रीको सम्पूणं कारणों से निन्न-भिन्न एक परि 
णामविशेषर्प माना जायया तो जे तत्तद्भ्यक्तित्वस्प ते या तसत्कायसायग्रीत्व न्प से प्रतिवम्य- 
कता मानने मे लाख्व होगा । अत सामगो को समस्त सारो से निन्नराऽजन्न परिणामविक्नेपट्प 
मानना ही न्यायोचित्त ह । इस प्रकार स्पष्ट है किसामभ्रीको फास्णो से एकान्तत भिन्न नयवा 
श्रनि मानने मे दोप होने पर भो भिन्न ऽनिनच्नटप श्रनेकान्त के जम्युपपम मे कोड दोप नल हे । 


से अविविक्त दीखतती ह 
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कु अभ्य लोगो ने तत्कायं कौ उत्पत्ति मे तत्कायं से त्रवच्छिन्न अर्थात्‌ श्रव्यवहितपुवत्व 
सम्बन्ध से तत्कार्थविल्तिष्ट यावत्कारणसमवधानरूप सामग्री को नियामक साना है । उनका बाह्य 
यह्‌ है कि घटादि श्रौर दण्डादि मे घटत्व श्रौर दण्डत्वरूपसे ही सामान्य कार्यकारणमावि है 1 तद्‌धटत्व 
श्रौर तद्ण्डत्व आदि सूप से का्यंकारणमाव नहीं है किन्तु घटत्वावच्छिन्न के दण्डत्वादयवच्छित्न 
कारण, लिस घरव्यक्ति के अव्यवहितपूर्वत्व से अवच्छिन्न होता है उनका समवघान तदृघरोतंपत्ति 
का नियामक होत्ता है! व्याख्याकार का कहना है कि उक्त कथन भौ सामग्री को समग्र कारणोसे 
भिन्न-अभिन्न परिणाम विश्नेषरूप बताने का शब्दान्तर से एक प्रकार ही है! इस सम्बन्ध मे पाठको 
दय अपनी वुद्धि के श्रचुसार अधिक विचार किया जा सकताहै।। ३०11 


३१ वींकारिकामेक्षणिकत्व के साधक परिणामरूप तीसरे हतु को दोषयुक्त वताया गया है- 
"परिणामाद' इति ततीयदेतु' दृषयितमाह- 
मूदम्‌--परिणामोऽपि नो हेतुः क्चणिकत्वप्रसाधने । 
सवदेवान्यथात्वेऽपि तथाभावोपलज्धितः ॥ ३१ ॥ 


[9 क १०५ ॥। 
परिणामोऽपि=अताद्वर्भ्यलक्षणः .नो दुभ समथः, श्चणिकत्वमसाधन= 
४७ © 
निरन्वयनाशसाधने । कथम्‌ १ इत्याह-सवदेव सवं कालमेव अन्यथात्वेऽपि-=वाल-इसारा- 
दिमावेन वट-शरधादिमावेन च विभिश्वहपप्वेऽपि तथाभावोपटर्धितः=उद-मृदादिभावो- 
पलन्धेः । अयं भावः-चित्रज्ञाने नानाकारोपलम्मेऽप्येकरूपोपलम्भाद्‌ यथा चित्रे करूपताऽवियेधः, 
वित $+ म =¢ 
तथा.परिणासित्न भेदभिद्रघपि सोऽयं देदः' इत्यायमेढोपलम्भाद्‌ न स्थेयघाधः, अनुभव- 
सिद्भयोमेदाऽभेदयोरपि समप्रेशात्‌ । प्रपश्चयिष्यते चेदयुपरि्टात्‌ ॥ ३१ ॥ 
[ क्षणिकलत्व साधक वीश्ररे "परिणामः देतु की परीक्ता | 
बौद्धो का कहना है कि “जो वस्तु जिन्नक्षण मे उत्पन्न होती हे उत्तरक्षणो मे वह्‌ श्रपनो प्रयम- 
क्षण की भवस्थामे ही नहीं रहती किन्तु घरत्तिक्षण उसमे अतादवस्थ्य यानी कुछ चेलक्षण्य होत्ता रहता 
है । इस श्रतादवस्थ्य को हौ परिणाम कहा जता है । यह परिणाम वस्तु की क्षणिकता का साक्षो हे । 
कहने करा श्राह्यय यह है पि उत्पन्न वस्तुं का उत्तर क्षणो मे उपचय अपचयात्मक जो मी परिवर्तन 
1 वह्‌ उत्पन्न वस्तु के ज्योकात्थो अक्षुण्ण रहते हुये नही हो सकता । यदि अपचय होगातो 
अवश्य ही उसके कुद श्रश पृथक्‌ होगे । यदि उपचय होगा तो वह मी उसकी पुर्देरचना के ठोसरूप 
मे यथावत्‌ चने रहने पर नये रशो के मिश्रण से होने वाला उपचय सम्मव नहीं है, अत" दोनो हो 
प्रकारके परिवर्तन कफे ल्यि यह मानना आवश्यक होया कि उत्पन्न वण्तु की रचना दरूसरे-तीसरे क्षणो 
मे तुटती है जर उसी से उसमे नया परिवतेन होताहै 1 इसप्रकार मत्तादवरथ्य से उसका प्रतिक्षण 
विनाश होना निविवाद हे 1 
किन्तु इसके विपरीत्त ग्रन्थकार का कहना है कि बस्तु के ्रात्तादवस्थ्यस्प परिणाम ने उसका 
निरम्वय नाल नहं हो सकता क्योकि-जव उत्पन्न वस्तु अपनी पूर्वाचिस्या से विलक्षण अवस्थामे 
हृष्ट होती है तच सदैव उत्तर अवस्याजो मे उत्पन्न वस्तु का मूलसूप मे अविच्छेद स्वरूप अन्वय 
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श्रवश्य होता है जेते कोई बालक पैदा होतादहै तो वाल-फुमारःयृवा दृद प्रादि रूपो मे उमम यत्ताद- 
यम्य होने पर मौ उन सनौ प्रवन्यामो म दहात्मकता वनी रट्ती द \ एव ८ व 
उदच्छन आदि स्यो मे परिवर्तन होने पर मी उन ममो न्पो मर मिटटी प्रता वन रहती ह, दन तथ्य 
को फोट नो विवेकयोल भस्वोकार नहं कर मता । ययोकि यह्‌ सा्वजनीन श्रनुनवं ५ शरारत 
है । कहना यहु है फि जहाँ चिनाकार नान होत्ता ३ घ नील-पोनादि वििन्न कासा का भी अवण्य 
उपलम्म होता हे छिन्त उसमे एकस्पता का उपसलम्न जी भवराधिनन्य म उत्व होत्ता ह) क क 
वस्तु मे चिव्रैफटपता मानने मे कोद विरोध नहीं होता \3 सो प्रकार व्यल-कुमारादि पारणामन्प 
मे देह्‌मेमेद सिद्ध होने पर भौ स एवाय देह्‌- यह वही क्षरीररहै' इम प्रकार वान-कुमार जदि 
सभी श्रवम्वाभो मे श्रभेद ग्रहने के कारण बाल कुमार आदिं विभिन यवम्वाजा म परिर्वात्तति 
होने चकते देहु के स्वयं फा वाध नह हौ सकता 1 कयोकि-उममे याल पुमागादिर्प म र (४ 
देहट्प मे नेद दोनो हौ अनुभवसि है 1 मत एद दोनो का एवत्र स्मयिग र वथा सगत ह} + 
विपय फा विन्त्रुत विचार भागे क्रिया जायगा 11 2३११1 
दवं कारिका मे उक्त विचारो के फलस्वर्प जो अम्य रवीचतावं निद होता है उमका 
उपादन किया गया है- 
9 ^ € 
इस्थं चतदद्वौ फततेव्यमित्याद-- 
५ [3 ©> 
मृटम्ू-नावान्तरगममा ग्रस्मात्ददेववयन चागमः। 
परिणामः प्रमासिदध दृष्टश्च खट पण्डितः ॥ >२॥ 
£ ध ९ + 
यस्मात करणाद्‌ नार्धान्तरगमः=न ग्रे धाऽथान्तस्यमनम्‌ ; नच सवथधर्वाममः- 
एकान्तेनार्थान्तगगमनम्‌ , पग्णिमः प्रमासिद्धःनग्रमाणप्रतिष्टितिः टय स्वलु=निधितमः 
पण्डितैः ='“तद्धावः परिणामो यत्‌ तत्तन तथा भूयते" इति वनात । युक्तं चतत › रण 
९ क < [प प्रित्यागापततः 
हि कृण्डलतया परिणममान न सवरेधेव इण्डलभायं भजने, सुवणर्‌ प्म्यापि प्रित्यागापत्तः! न 
चच सवेथा न भजतेऽपि, अरुण्डठदप्रमद्गाव । चेन च स्पेण यत्र स्वकालीनः्गामिनोत्पाद- 
9 न ट 4 ४ { ॥। 
प्रतियोमिं तेन स्पेण तत्र तत्परिणामलव्यवदारः, यथा कुष्ट सुवणेपर्णामः" इति, न 
तु धुण परिणामः" उनि ५ ३२॥ 
[ पटतां को मान्य पर्णिम करी व्याल्या | 
परिणाम का यहु स्दर्प प्रमाण द्रा मिद्ध द कि परिणाम मरे वस्तु का अन्य अयं म सर्वेया 
परिवत्तन नरह होता श्रीर सर्वया उसका अपरिवरत्तन भी नहीं होता ष्िःतु चर्तु का किसी एकरूप 
को त्याग कर किसो नये स्प को ग्रहण करना ही इसका परिणाम पहा जाता है । दिनो नै परि- 
णाम का स्वल्प निश्चित किया है । इसी आश्य का एक प्रनिद्ध वदन ह जित्तका ययं यह है-किसी 
वस्तु का ठन्याटंश रूप मे अव्यत होना हौ उस वस्तु का परिणाम ह जिसको “तस्य तथाभाव ¢ 


अर्थात्‌ वस्तु भलत वहो है किन्तु उतस्तकौ सवस्या नयी है' इस प्रकार कहा जाता है 1 विचार करने 
पर परिणाम फा यह्‌ स्वरूप युक्तिसद्धत भी प्रतोत होता है । जसे सुण कुण्डल के स्प मे परिणत 
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होता है तो चह स्वेथा कुण्डल नहीं बन जाता क्योकि एेसा होने पर उसकी सुवर्णरूपता समाप्त हो 
जायगी । श्रौर यह्‌ मी नहीं है कि~'जव सुवर्णं कुण्डङरूप मे परिणत्त होता है तव वह्‌ सुवणं सवथा 
यथापूर्व ही चना रहता है उसमे कोई नवीनता नदीं श्राती 1" एेसा मानने पर कुण्डल का मस्तित्व 
ही सिद्ध सही होगा ! इस सम्बन्ध मे नियम यह्‌ है कि “जिस रूप से जो अपने समान काल मे भपने 
से अभिन्न उत्पत्ति का प्रतियोगी मर्थात्‌ उत्पत्ति का श्राश्रयं होता है, बहु उस्च स्प से अपने ही परिणास 
रूप मे व्थवहूत होता है \' जसे क सुवण अपने समानक्ताक मे अपने से श्रभिन्न उत्पाद ष्ठा कुण्डलत्वस्प 
से प्रतियोगी होता है अत्त एव कुण्डलर्वरूप से श्रपने ही परिणात्ररूप मे व्यवहृत होता है यथा कुण्डल 
सुवणं का परिणा है" \ इसका श्रथ है कि सुवणं स्वय अपना ही दुण्डसा्सक परिणाम है \ किन्तु 
सुवणं सूवर्णस्वरूप से उक्त उत्पत्ति का प्रतियोगि न होने से “सुवर्णं श्रपनः सुवर्णातसक परिणाम है! 
इस प्रकार का व्यवहुषर नहीं होता \ कहने का आाक्नय यहु है कि सुवणं द्रच्य स्वय अपने एकरूपं से 
निवृत्त होता है श्रीर्‌ श्रपने रूपान्तर से उत्पन्न होता है। निचत्ति श्रौर उदय किसी भी वस्या 
मे उसका सारा फा सारा स्वरूप परिवतित नहं होता । इसील्िये सुवणं अपनी पिण्डाचस्या फा 
त्याग करते हये रीर कुण्डलाकार को धारण करते हे दोनो हौ कस्या मे अपने सुवर्णसूप मे मव- 
स्थित रहता है \\ ३२॥\1 
३३ चीं कारिकामे बौद्ध दासा भावो को कयित अनित्यता का निरास किया गया है- 


यत्र परौक्ताऽनित्यतामपाकृ्ेननाद-- 
मूलम्‌--यच्वेदेषुच्यते ब्रमोऽतादवस्थ्यसनित्यताम्‌ । 
एतत्तदेव न भवत्यतोऽन्यत्ये धवोऽन्वयः ॥ २६ ॥ 


यच्चेदड्च्यते निरन्ययनाशदादिभिः-किमर्‌ ? इत्याह-त्रमोऽताठवस्थ्यं भावानामनि- 
स्यतम्‌ , परिणाभित्य इषटसिद्विरतदस्माकपिति । अत्रोत्तरम्‌ एतत्‌-अतादयरण्यमू , तदेव 
न मेवतीति~न तत्र किश्िद्‌ भवति' [ ४-३२ ] इत्यायुक्तेः, तथाचाऽभवनलक्षणम- 
नित्यलरं न वस्तुलक्षणम्‌ ' अलः=अस्पाठभवनाद्‌ अन्यत्देऽतादवस्थ्यस्यः धुमोऽन्ययः, तस्येव 


तथाभत्रनादिति । २३ ॥ 
[ यौद्धसम्पत अनित्यत्च वरतुधमे नही है ] 

बौद्धो का वक्तव्य यह्‌ है कि-“भावो का अतादवस्थ्य पूर्णरूप से भाव की अनित्यता सर्ति 
उसका निरन्वयनाज्ञरूप है, परिणाम का यही स्वरूप हे 1" अत. यदि श्रन्यचादियो हारा भावफी 
परिणामी कहा जाता तौ यह्‌ वौद्धोकोइष्टह ! चोदौकते इस कथन का उक्तरदेते हुये भ्रन्यकार 
कायह्‌ कहना है फि भाव के श्रतादवस्थ्य फा जो स्वरूप वौद्धोको अभिमत है वहु "तदेव न भवति 
इस सूपने हे, अर्थात्‌ "कोई सी भाव श्रतदवस्य हौ होता है" इसका श्रयं होता है उसका स्ववा 
अभवन' । क्योकि ~"न तन्न क्िम्विद्‌ भवति' इसप्रकार भावके रिच्छिद्धदन का निषध करके वशत्‌ फ 
पुणेकूप से अभवन को हौ दौड्धमत मे अनित्यता श्रथवा घ्रतादवस्य्य माना जाता है ! किन्तु यह बत 
का लक्षण (ध) नही हौ सक्ता । अभवन तो अकोकनिष्ठ ही हो सकता ह इसच्ि श्रतादवरथ्य कं 
ध्रभवन से सित ही मानना होगा 1 ध्र्थात्‌ "चस्तु का पुवस्वर्प प्तौ अपेक्षा अन्य दिधिस्वत््प ज द 
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जाना' हौ चस्तु फा सतादवम्य्य है । लीक मे व्यावृत्ति के च्वि यहो पहना होगा श्रौर दमा मानने 
पर बत्तु का उत्तरोत्तर अवस्या मे अन्वय दुनिवार होगा 11३३ ॥ 
३४ वीं कारिष्ठ मे श्रतादवस्थ्य ष्टो ममवन से श्रनि मानने पर दो बनाया गया हू 


अतोऽभिनस्वे चायं टप्‌ ्याट-- 
मृलम्रू- तदेव न भजवत्यतत्तच्चेन्न वतीति च । 
विरुद्धं दन्त करि्चान्यदादिमत्तत्सञ्यते ॥ २४५ ॥ 

(दव न भयति' एतद्‌ काश्यम्‌ तच्चेद्‌ न मदतीतिच व्रह्म \ भरनस्वमवस्याऽ- 
भवनतायोगाद्‌, न॒ भगती'त्यतथ च्रीत्याऽमःनन्तमादरत्वम्यय प्रततिः शट।ऽवटः' सतिं 
तुत्यत्वात्‌ 1 न्त! दतयृपदणेने । शकर्ान्यव' टतिं दोपाम्तरधःपते 1 नच्चेदम्‌-धमदनमादिमन्‌ 

= £ 
प्रतरज्यतं, तदा मव्रनात्‌ , रत्याचुक्तमृर्रम्‌ 1 ३४ 
[ तदेव! छर (न भति दा परस्पर्‌ परिगेघ ] 

योद्धो का यह्‌ कट्ना कि-"अग्रिमलस मे "तदेव न नवति श्रवात्‌ पूवकूणमे जो वन्तु 
वही उत्तरक्षण मे नहीं होत्तो"-दिरोवम्रस्त ह । पयोक्रि- तत्‌गब्द व्यपदेश्य वही वन्तुहोनक्नीहै 
जो भवनस्वभाव हो मौर "न भवति" इनद्नब्द तेजो वणित होताहै वह्‌ जभवन्स्वनावही होता 
६ इस प्रकार मवन मौर यभेवनस्वमाव परस्पर चिर्द्ध होने से भवनस्वनावके योधक्‌ तत्पद का 
खीर मभवनस्वभाव के योधक “नभवति शल्दकात्तट्प्योग विस्द्है । क्योकि दौद मतानुनार 
“न भवति' ये श्चब्द श्रभवनस्वभाव फा हौ बोधक है, अत. (तदेव न वत्तिः ये ब्द श्वटोऽपर घट 
मघट है" इन शब्द के समान निराफाक्ष हो जाताहं। व्याद्याकारषा कहना है क्रि ग्रन्थकार ने 
कारिका के उत्तरा्घमे वौद्धकते उक्तं कवन मे अन्नानात्तिशय पो प्रकट करने के लिये "हुन्त' उम ठेद- 
सूचक शब्द फा प्रयोग क्या ह 1 व्यारवाकारने यह्‌ नी कफहा है कि-फारिणा के उत्तरावमे किन्ा- 
न्यत्‌ शब्द से ग्रन्यक्तार ने अन्यदोपक्ोप्रदणितित्तयाहैजो यहरह कि पूर्वक्षणात्सदमाववा अग्रिम 
क्षण मे अभवन सानने पर्‌ उस्त ममवन कौ सादिता यानी सहतुकता को प्रसक्ति होगी क्योकि "वह्‌ 
पुवक्षण मे नहं है मौर उत्तरक्षणमे होता ह । इसप्रकार बौद्धो फौ यह्‌ मान्यता श््रभाव तुच्छमौर 
निहतुक होता है' व्याहत होगी 11 ३४ 1 

३५ वींकारिकामे जेन टृष्टिसे उक्तं परिणामस्वर्पताका ही समर्थन किया गयाहै- 

५ ¢ 
श्रक्रतमव स्रमथयनाह~ 
मृलम्‌-श्नोरनाराश्च दध्येव यद्‌ दष्टं गोरसान्वितम्‌ 1 
न तु तखायतः सिद्धः परिणामोऽन्वयावद्‌ः ॥ > ॥ 

दध्येव चोत्यद्रमानं श्षोरनाखः=सीरनागािनप्‌, गारसान्वितम्‌-गोरसस्थित्यतु- 
विम्‌, न तु तेलादि तदनन्ितं तदत्यन्तभिन्नप्वमाघ्म्‌ , यद्यस्मात्‌ च्छम्‌, अतः 
यस्माद्रेतेः, परिणामोऽन्ववाचद्‌ः=अन्वयाक्षेपङः सिद; उत्पादस्य व्यय-स्थित्ययिनाभूत- 


षे 
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त्वात्‌+-““दध्न “उत्पाद्र' आचक्षणसंवन्यरूपो भाव इति कथं स॒ एव दुग्धनाशः १ इति के्पा- 
चिदविंचारिताभिधानम्‌, स्मयमेव प्रागभावनाशस्य प्रत्तियोगिरूपस्या्युपगमात्‌ । यदपि 
केचिदभिमन्यम्ते ध्ुग्ध-दध्नोगोरिसान्ययस्तैलादिव्यावरत्तो न द्रव्यःऽविच्छदरूपः किन्तु जात्य- 
विच्छेद्रुपः' इतिं तदपि प्रत्यभिज्ञग्रतिहतम्‌, गोरसानन्वये निराभ्रयस्य दध्न एवाुतयततेश । 
दुग्धोपादानान्येव दध्न आश्रयः' इच्युक्त्वा च नामान्तरेण मोरसान्वय एवाभिदिरो भचति 
त्यक्तोात्तोमयस्पस्यो मयोपादानस्य चःथश्चिदुमयाघ्ृथग्भूत्वादिति दिग्‌ ५ ३१५ ॥ 
[ क्षीर-गोरस दृष्टान्त से सान्वय परिणाम की सिद्धि | 

उत्पद्यमान दही ही दुग्धनाश है ओर वहं गोरस की स्थित्तिसे युक्त दै\ अर्थात्‌ जो गोरस 
क्षीरावस्थामे था वह्‌ दधि अवस्था मे भो अनुवत्तमान रहता है । किन्तु तेखादि गोरस से ्रनुविद्ध नहीं 
होता क्योकि तेखादि फा स्वरूप गोरस से अत्यन्त भिन्न है । इस प्रकार दुग्धाटमक गोरस के-“दध्यात्मक 
परिणाम से यहु स्पष्ट है-परिणास भन्वय का साधक होताहै 1 क्ष्योकि-उत्पाद यहु विनाश श्रौर 
स्थिति से व्याप्य होता हे अर्थात्‌ जब फो वस्तु उत्पतन होती है तव वहू किसी ङ्पसे विनष्ट होती 
है ओर किसो रूप से अवस्थित भी रहतो है । इस सवर्भमे कुछ रोगो का यह कहना है कि ष्दधि 
का उत्पाद आध्क्षण सम्बन्धरूप है श्रत एव भावात्मक है ओर दुग्धनाश कालसम्बन्ध को निवृत्ति 
रूप होने से अभावात्मक् है श्रत उत्पद्यमाने दधि को दुगघनाशात्मक्त कहना असेगत है व्याख्याकार 
के कथनानु्तार यह्‌ कथन अत्यन्त अविचारपू्णं है क्योकि-जिन का (नैयायिक का) यह्‌ कथन 
है वे स्वय प्रागभावनाश्च को प्रत्तियोगिस्वरूप मानते हीह, जसे घटपटादि के प्रागभाव का नाक्ञ घट- 
पटादिस्वरूप होता है । कुछ लोगो का इस सद्म मे यह कहना है कि-द्ुग्ध मोर दयिमे गोरस क्रा 
जो अन्वय है श्रौरजोतेलादि मे नहीं होता बह अन्वय गोरसं नाम के किसी द्रव्य का अविच्छेद 
म्पनहींहैकितु गोरसत्व नामक जाति के श्रविच्छेदरूपहि\ किन्तु यह्‌ कथन भी दुर्य ही अव 
दधि हो गयाः इस प्रकार की लोकसिद्ध प्रत्यभिज्ञा से निरस्तहो जाताहै । दूसरी वात यहहैकि 
यदि द्ग्धक्ताल मे विद्यमान गोरस द्रव्य करा दधिका मे श्रन्वय नही माना जायगा तोप्राश्रयका 
अभाव होने से दधि की उत्पत्तिही न्ह हो सकेगो । यदि यह्‌ कहा जाये कि दुग्च के उपादान कारण 
हौ दधिके माध्रयहै तो इस कथन से शब्दान्तर से दुर्ध के श्राश्रयभूत गोरसद्रव्यकाही दधि काल 


मे अन्वय सूचित होता है क्योकि उपादान वही होता है जो एकरूप का त्याग प्रौर श्रन्य रूप का 
उपादान फरता है 1 अत एव उपादान द्रव्य अपने पूरवेत्तिररूपो से कथन्चित्‌ जभिन्न होता है 11 ३५ \ 


३६वी कारिकामे पूवे कारिकामे सूचित विषय काही समयन किया गया है- 


एतदेव समर्थयननाद-- 
(3 ९ = 
मूरम्‌--नासत्सल्नायते जातु सचाऽसत्सवेयेव दि । 
राक्त्यमावादतिव्याप्तेः सत्स्व मावत्वद्ानितः ॥ ३६ ॥ 
नासत्‌-एकान्ततच्छ्‌, सज्नायते=अतुच्छ जायते जादु-कदाचित्‌ शव्त्यभावा- 
दतिष्याम्तेः, तुच्छ्य प्रतिनियताऽतुच्छजननशक््यमदेन तदभावाऽविोपात्‌ तद्रटन्यभवना- 


=> 


व [ शास्त्रवार्ता० स्त० ६ इतो ° ३७ 


पत्त; ! तथा, सममेव हि सचासद्‌ न जायते, सत्स्व भावत्वदानितः-यस द्वनवभःवस्य 
सद्धवनस्पभावस्य वियेध्राद्‌ सद्धावस्याऽप्यप्राप्तेः । निर पिततत्समतत्‌ ॥ ३६ ॥ 
[ यसव सद्‌ नही होता, सत्‌ अमत्‌ नहीं दत्ता | 
अघत्‌ यानी एकान्तर्प से तुच्छं वस्तु चत्‌ यानौ यनुच्छ कमी भौ नरह होती एवं त्द्‌ वस्तु 
श्रसद्‌ भी नहीं हो सकती बयोकि-तुच् का अतुच्छ वनाने वाली तथा अतुच्छ को वुच्छ बनाने बाली 
किती भी शक्ति का भ्रस्तित्व जगत मे नहीं है । यदि विना शक्तिके भी तुच्छ श्रवुच्य हो जायगा तो 
दशविपाणादि कौ भी चत्ता होने का सतिध्रसद्ख होगा 1 कयोकरि-तुच्छ मे व्यवस्थित रूप से श्रतुच्छ 
को उत्पन्न करने की शक्ति नही टोने से, समी तुच्छो के सम्बन्धमे शक्तिका यभाव समान होने से, 
एकत तुच्छ के सवन के समान यन्य तुच्छो के भी मवने कौ जापति दुनिवार होनी । इस सद मे यह्‌ 
मी ज्ञातव्य है कि जो सवथा नत्‌ है बह गरसत्‌ भी नहीं हेता क्योकि असत्‌ ठोने पर सत्स्वमाद की 
हानि हो जायगी ! कारण, असद्‌ भवन स्वभावं प्रौर सद्धठनस्वभाव मे विरोव होने से यसन्धचन होने 
पर समदधवन की स्थिति सुरक्षित नहीं रह्‌ सकती 1 “अतत्‌ सत्‌ नहीं होता श्रौर सत्‌ असत्‌ नहीं होता 
इस विषय को चर्चा पूरव मे च्स्तिरतेष्ीजाचुकोहै 1) ३६1 
३७ वीं कारिका मे इत्च सम्बन्ध मे बव तक किये गये विचारो का उपत्तंहार किय गया है । 
प्रसुतयुपमंहरनाट-- 
मृम्रू-~ नित्येतरदतो न्यायात्तत्तथामावतो दि यत्‌ 1 
प्रतीतिरचिवात्सम्यक्त्परिणामेन गम्यते ॥ ७ ॥ 
अतः=अमदादेः मदायनापत्तः, तत्तथाभावतः=तस्यैव तथामवनेन, दि=निवितम्‌ › 
तत्‌=वस्तुः परिणमेन पतोतिसचिवात=अलुमवसथीचीनात्‌ › सम्यग्‌=न्यावान्‌ नितेतम्दू 
८ [3 4 ¢ ( 
गम्यते, नित्यं च तदितस्च्येति द्मेधारयः, इतरद्‌-=अनित्यम्‌ । 
श्रसत्‌ सत्‌ नहीं हो सतता श्नौर सत्‌ मसत्‌ नही हौ सकता किन्तु सद्‌ सूतवस्तु श्रन्यसप मे 
प्राम त होती है अत्त ्रनुभव महत युक्ति से यह सिद्ध है कि वस्तु परिणामे ही शूपातर को 
्राप्त हतौ है भत वस्तु केदल एक्तन्त नित्य चा एकान्त श्रनित्य न होकर कथसन्वित्‌ नित्य अनिव 
उभय-स्वत्प होती है । 
अच्र वेणेदिक्ादयः--मस्यभि्नवा तत्तेठ॑तापिशिष्टयोरभेवलक्षणे स्थेयः सिद्धेऽपि 
कथमेकस्य नित्याऽनित्यरूपस्व वस्तुनः सिद्धिः, वटग्रतियोगिरतेन ध्यंमाङमवकाले ससान 
सेविसवेयतया घटे धंसप्रतियोमिखसच गाऽनित्यलरानुवरेऽपि नित्यत्वानजुमवव्‌ › ध्वंसप्रदि- 
योगिखत्दग्रनिगोगित्लक्षणयोर्नित्यन्याऽनित्यत्योतरिरोध्रतच ? ! 
अथ प्रनियोगिर्खमाप्रेण नामाददिरोघ्रः, किन्तु परत्तिमोःगतवरच्छेठकावनच्छिननप्रतियोगि 
सेन्‌, अतः प्प्वैकषटद्रत्पि दि्ावच्छ्नितदमाचः (दिते) । न च--धवट-पटा नस्तः 


स्या० क० टीका एवं हिन्दी निवेचन | १४१३ 


इति धीरेकवत्यन्यामावावगाहिनी, तदितसरैव चोभयावगाहिनी । न चेकेकासाववियो द्रौ न 
£ इति धियोऽरलकतण्यम्‌, शब्दादिना टौ न स्तः, इतिं निशवयेऽप्येकैकाभावसंशयापतिः 

विपयाजुगमं विनाऽचुगताकारपरत्ययाऽयोगश्च । द्वितवाधिकरणप्रतियोगित्वमाच्रवगाहित्वे च 
तादशद्धित्वाधिकरणव्यक्तिविशेपविरहिणी तथाविधोभयशाक्तिनि पादश हौ न स्तः इति 
प्रत्यापत्तिः, सामानाधिकरण्या्यभावेऽपि प्रवीतेरसगताकारत्वाश्च न तस्या द्वित्वविरोष्यदावच्छेद- 
कावच्छिन्नत्वसंसगेण द्विलसमानाधिकरणविशिष्टामावावगाहिलम्‌, घटल -पटत्वा्यन्यतरावच्छि- 
नप्रतिययोगिताकामावविपयलं बा; द्विलाधिकरणयोरेव प्रतियोभिचोल्ल्ेखात्‌ स्वपर्याप्त्यधि- 
करणसंयन्धेन द्वित्याम।वविपयस्यमपिं न युक्तिमिति वाच्यम्‌, द्िलावच्छिननप्रतियोगिताकत्वेन 
धटादिमति पटत्वावच्छिनप्रतियोभिताकाभावादिविपयतया, तत्तद्वटादिमति च तत्तदुषटःन्य- 
घटत्ववदिन्नाभाषादिषिपरयतयोपपत्तेरिति वाच्यम्‌, अनन्ताभावे द्विलावच्छिननप्रतियोगिता- 
कतयकेल्पने गौरपात्‌ एकाभावसिदधेः । एषं च घटस्य घटत्वायच्छिनध्वंसप्रतियोगितवेऽपि द्रव्य- 
त्वावच्छिनध्यंसाऽप्रतियोगिलपपत्तिमत्‌ । तदुक्तम्‌~^तद्वावाऽन्ययं नित्यम्‌!" [ त०घ्‌०५-३० | 
इति; इति चेतत्‌ ? 

न, तद्धाबेम व्ययस्याऽप्रमिद्रौ तदभावस्य वक्तुमशक्यत्वात्‌, असतोऽनिपेधात्‌ , स्वीकृतं 
चेतदन्येरपि-“असथो नत्थि निसेहो'” [ वि० आ० भा० १५७४ ] इत्यादिना । 

[ वरु निप्यानिस्य उमयहूप कैसे ? वैशेषिको का पू्ेक्त ] 

इस प्रसग मे वैशेषिक श्रादि का यह्‌ कहना है कि- 

'सोऽयम' इस प्रत्यसिज्ञाटमक प्रतीति से तत्ताविक्िष्ट ओर इदन्तादिचिशिष्ट मे एेदय से स्थैर्यं 
सिद्ध होने पर भी निच्यानिर्यरूप एक वस्तु की सिद्धि नही हो सकती क्योकि घटप्रतियोगि्दरूप से 
ध्वस के अनुभव के समय समानसामग्रीसे वेद्य होने के कारणघटमे ध्वस-प्रतियोगिकत्व रूप अनि- 


त्थत्व का अनुमव होने पर भो नित्यत्व का अनुभव नहं होता, अत श्रनित्य वस्तु कौ नित्यता 
कोई प्रमाण नहीं है, विकि, ध्वस प्रतियोिस्व सूप अनित्यत्वं श्रौर ध्वसाऽप्रतियोपित्वरूप निच्यत्व 


मे विरोधदहै। भत एकके साथ दूसरे का रहना सम्भव नहीं हो सकत्ता । 


{ श्रथ प्रततियोगिसत्वमात्रेण ] इस पर यदिजेनोकीगोरसे कहा जायकि प्रतियोगी 
की सत्ता मान्न से अभावका विरोध नहीं होता किन्तु प्रत्तियोगितावच्ेदकविशिष्ट प्रत्तियोगी की 
सत्ताफे साथ अभाव का विरोघहोताहै, इसील्यि तो एक घट के आश्रय देश मे दिस्वाचच्छिन्नप्रति- 
योगिताक घटाभाव रहता है, वयोकि-रसे देलमे चटौनस्तग्द्धौन स्त यहु प्रतीति सर्व्तम्मत 
है इसलिये द्रव्यत्वावच्छिन्नध्वसप्रतियोगित्वामावरूप नित्यत्व के प्रतियोगी ध्वंस्प्रतियोनिस्व 
घटत्वावचछिन्न घ्वप्प्रतियो गित्वरूप से घट मे यद्यपि रहता ह्‌, फिर भी द्रव्यत्वावच्िन्न ध्वसप्रतियो- 
शितास्वरूप से ध्वसप्रत्तियोणित्व घटमेनरह्नेसे उस मे उक्त श्रभावके रहुनेमे छोई विरोध 





८ [ ज्नास्त्रवार्ता० स्त० ६ बलो° ३७ 
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नहीं है । अत घ्वस का प्रतियोगौ यह च्वंस का अग्रतियोगी भो होना सम्मवित होने से नित्या- 
नित्यर्प एक वस्तु की तिद्धिमे कोड्‌ वाधा नहीहै) 


[नच धटपटीनस्त ] जेनो के इस प्रतिपादन के वोचमे वैेिककीबओरसे यदि 
यहं फटा जाय किं-एक घट के आश्रय देश मे द्ित्वरूप से घटाभाव का दृष्टान्त लेकर उपरोक्त रीति 
से किसी एक ध्वेसप्रतियोगित्व के आश्रय मे रूपान्तर-ध्वसप्रत्तियो गितात्व रूप से ध्वसप्रतियोगित्व 
का मभाव नहीं सिद्ध किया जा सकता, क्योकि-उक्त दृष्टन्तं हौ असिद्धहै | जेते, घटयापटके 
आश्रयमे होने चालो श्वटपरौ न स्तः यह प्रतीति घट के आश्रय मे पटाभावविषयक सौर पट के 
भाश्नय मे घटाभावविषयक एव घटपट दोनो के जनाश्रय देश मे घटाभाव मौर -पटाभाव उभयविषयक 
होतो है । भत शित्वर्प से घटपटोमयाभाव श्रसिद्ध है 1 इसी प्रकार तद्घट के आश्रय देश मे श्वरौ 
नस्त“ यह्‌ प्रतीति तद्घटान्यघटाभाव को दिषय करतौ है भौर तद्घटान्यघटाश्चयदेश मे तद्घया- 
भाव को विषय करती है अत दित्वरूप से घटाभाव भी श्रसिद्ध है। 


जेन -[न च एकंकामावधियो० | वैकेपिको के इस कथन के वीच ते अगर जैन यह कह 
कि ठेस मानने पर १. एक्त. एक जमाव की बुद्धिमेष्रौनस्त' इस उमयाभाव की वृद्धि का 
वैलक्ष्य नहीं होगा, वयोकि-ते घटो नास्त, "पसो नास्ति ये वुद्धि घटामावत्व-पटाभावत्व रूप से 
घटाभाव श्रौर पटामाव को विषय करतो है उसोप्रकार द्धौ न स्त." यह्‌ वुद्धि नी उन्हीं रूपो से उन उन 
असाच को विवय करतो है। २ उपरात,द्धौनस्त' इन शब्दस एकक श्रमाव का निश्चय होने पर 
मी एक एक अभाव के सशय कौ आपत्ति होगी क्योकि-'उक्त शब्दजन्य - निङ्चय एक एके श्रभाव 
यटाद्यमावत्वरूप से विषय न करके द्वित्ववत्प्रतियोगिकामावत्वरूप से विषय करता है। ३ एव 
घटाभाव पटाभाव काकिसीषएकरू्पसे अनुगमन होने से घटाभाव पटानावकी द्ट्रौन स्त." इस 
रूप मे अनुगताकार प्रतीति मी नहीं होगी 1 


[ दित्वाविकरण प्रतियोगित्व० का अवतरण ] वैशेषिक की ओर से यदि यह कहा जाय 
कि १ “उक्त प्रतीति प्रत्यक्ष या शब्दवोध हो, सभो द्ित्वाधिकरणप्रतियो गिकल्वमात् रूप से एक 
भ्रमावविषयक होती है श्रत एक एक अभावज्ञान ओर हा नस्त" इनज्ञान का वेलक्षण्यनहीँहो 
सकता, कयोकि-दोनो ज्ञान भिन्न-मिन्न रूप से एक एकत असाव को विषय करतेर्ह।! २ तथा, श्री 
ने स्त ' इन शब्द से एक एक अमाव का निङ्चय होने पर भी एक-एक श्रमाव के सशय की आपत्ति 
भी नहींदीजा सकती ] कथोकि-ष्टौ न स्त ' इन सभी प्रतीतिमो के दवित्वाधिकरण प्रतियोगित्वेन 
एक एक अभावविषयक होने से उक्त सभो प्रतीत्तिकाल मे एक एक अमाव का संशय इष्ट है 1. 
२ दित्वाविकरणध्रतियोगिकःवरूप से प्रत्येक श्रमावका अनुगमं हो जाने से प्रत्येक अमाव को विषय 
फरने वाले रौ न स्त ' इतत प्रतोति के भरनुगत्ताकारत्व को अनुपपत्ति मो नहीं हो सकती है । 


[ दित्वाधिकरणप्रतियो गत्व | जेन -वेशेषिको का यह्‌ तीनो कथन ठीक नहँ है बयोकि- 
धौ नस्त ' यह्‌ प्रतीति यदि दवितवाधिकरण प्रतियोगित्व्‌. रूप से अमावविषयक होगी तो यत्किच्ित्‌ 
एक-एक घटपट व्यक्ति से शून्य ओौर अन्य यत्किन्वित्‌ घट-पट यह व्यक्ति टय के आश्रयौभूत देश 
मे भी घटपटौ न स्त.” इस प्रतीति कौ श्रापत्ति होगी, क्योकि-'उघ्त देशमे भो द्रित्व का श्रधिक्ररण 
जो तदेश मे श्रविद्यमान घट-पटव्यक्तिद्रय ह तसप्रतियोगिक अमाव विद्यमानं है 1 
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[ सामानाचित्तरण्याद्यभावेपि का सवतरण { वैशेविकः-ष्वटपटौ न स्त यहु प्रतीति 
दिस्व का विशेष्यताचच्छेदक जौ घटत्वपटत्वादि धमे, तदवच्छिन्नप्रतियो गिताकत्व सम्बन्ध से द्ित्वस- 
मानाधिकरण घटत्वादि से विशिष्ट श्रमाव छो विषय करती है अथवा घरत्व पटत्व एतदन्यतर 
धर्मावच्छिन्प्रतियो गितान श्रमाव को विपय करती है तो-पुर्वोक्त दोष नटी होगा क्योक्ि-शत्किन्वित्‌ 
घट मौर यतिकन्चित्‌ पटके प्राश्रयदेशमेजो मन्य यत्किचित्‌ घट ओर पट व्यक्तिकागभावहै 
बह द्वित्व के विरेभ्यतावच्छेदकोमूत घटत्वाद्यवच्छिन्न प्रतियोगिताकत्व सम्बन्ध से द्ित्वसमानाधिक- 
रणीभूत घटत्वादि से विशिष्ट नहीं है मौर न वह्‌ श्रभाव चरत्व-परत्व मन्यतरावच्छिं्न प्रतियोगिताक्‌ 
है । श्रत एव उस अभाव को विषय कर "घटपटौ न स्त ' इस प्रतीति कौ श्रापत्ति नहीं हौ सक्ततो' । 

[ सामानाधिकरण्य | जेनः-यह्‌ मी ठीक्त नही है क्योकि -ित्वसामानापिक्तरण्य का 
श्रौर घरस्व-पटत्व अन्यतरत्द का ज्ञान न रहने पर मी घटपटौ न स्त." इस श्रनुगताकारप्रतीति का 
उदय होताहे) किन्तु उचै द्ित्वसमानाधिकरणविक्षिष्ट श्रमावत्वरूप से अथवा घछटत्व-पटत्वान्यत- 
रावच्छिन्नप्रत्तियोगिताकाभावत्वसरूप से अमावविषयक मानने पर सामानाधिकरण्य ओर घ्नन्थतरत्व 
की श्रक्ञान दशा मे उक्त प्रतीति न हो नक्तेगी । 

[ हित्वाधिकरणयोरेव० का अवत्तरण ] वतेपिक -उक्त प्रतीति को स्वपर्थाप्ति श्रधिकरण 
सम्बन्धाचच्िुन्न प्रतियो निताकद्वित्वाभावविषयक मानकर उक्त समस्त दोषो का परिहार किया जा 
सकता हे} 

[ दित्वाधिक्तरणयोरेव० 1] जेन -यह्‌ मी ठीक नहं है षयोक्रि-“उक्त प्रतीति द्ित्वाधि- 
करणमे हो प्रतियोगित्व को विपय करती ह अत्त एव दित्वाधिकरण मे प्रतियोनित्व फा श्रपलप केर 
उषे द्वित्व मे प्रतियोगित्वं का ग्राहक मानना प्रयुक्त है । श्रत एक एक घटपटादि वलि देश मे 
घटपटोमयत्वेन घटपटादि के अभाव को मानना अनिवार्य होने से प्रतियोगी के साथ अभावे का 
विरोध सिद्ध न होकर प्रतियोगितावच्छेदकावच्छित्न के साथ ही मभाव का विरोध सिद्ध होताहै। 


[ द्ित्वावच्छितप्रति०  येशेषिकप्रतिपादनके वीचमे जेनोकीभोर से न चैकंका० 
इत्यादि से जो उपरोक्त निवेदन क्रिया गया उसके उत्तर मे वंशेषिक कह रहा है कि इसके विरोधमे 
यह कहा जा सक्ता है किं घटपटौ न स्त ' इस प्रतीति द्धित्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वरूप से घराश्रय 
देश मे पटत्वावन्छितन प्रतियोगिताक अभाव सर पटाश्रपदेषा मे घरत्वाचच्छिचचप्रत्तियोपित्वकत्वेन 
तद्घटान्यदटामाव फो विषय करती है अत उक्त प्रतीति से हित्नाचच्छियभ्रत्तियोगितताक अतिरिक्त 
घटपटोभयाभाव की सिद्धिनहोनैते प्रतियोनि के साय अमाव विरोध निर्वाघहै 1 वैशेपिकोफेनच 
"घट-पशौ० इत्यादि से कयि गये प्रत्तिपादनके विरुद्रजेनकीञीरसे कहा जायकि यहु भी ठीक 
नरह है क्योकि-“अनन्त घटत्वाचवच््छिन्नप्रतियोणित्ताक अमाव मे द्ित्वावच्िद्नश्रचियोगिताकत्व 
की कतपनामे गौरव हे । अत द्ित्वाचच्छिन्नप्रतियोगिताक एकश्रमाव की सिद्धि लाघवसे होती है । 
शीर जव द्धिसवावच्छिन्नप्रतियो गिताक अभाव स्द्िरैतो यह्‌ भी सिद्ध मानना हौगाकि अभाव का 
विरोध प्रत्तियोगो की सत्ताकते क्राथं नही होता विग्तु प्रत्तियोगितारच्छदकवच्छिच्चि कास्चाके साय 
होता है । श्रतः घट मे घटत्वाववच्ित्त्वसप्रतियोमित्व के होने पर भी द्रव्यत्वावच्छिक्नघ्वसप्रत्ति- 
योगित्वं का मभाव युक्तिस्रगतहै। जसा कि तत्त्वाथसुन मे कहा मया है-'तद्भावाव्यय नित्यम्‌” 
अर्थात्‌ तद्धावल्प मे व्यय का अभाव ही तद्भूयवस्प से बस्तु की नित्यता है ॥' । 


१४६ { शास्त्रवार्ता० स्त० ६ श्लो० २७ 


[ इत्ति चेत्‌ ? न, तद्धूवेन | वेडेपिक -श्रय प्रतियोगि इ्यादिसे जनों कायह्‌ कथन 
समीचौन नही है, क्योकि -'्ाव से मर्थात्‌ दरव्यत्वरूप से नाश श्रघरसिद्ध होने से दरव्यत्वरूप से नाश 
के अमाव को नित्यता कहूना शक्य नहीं ह बर्थोकति श्रमत्‌ का निषेध नही छचैता ह । विशेपावदयक- 
माप्यके प्रथमगणधरवाद कौ असभ णत्थि निरेहो' इस १५७४ वीं गाया के अनुसार असत्‌ का 
निषेध नहीं होता है' यह्‌ वात जैन करो मौ मान्य है । 

कश्च, "वसे नास्ति" इति प्रतीत्याऽत्यन्ताभावस्य सामान्यावच्छिन्नप्रतियोगिताकव्वेऽपि 

ध्वंसस्य न तथात्वम्‌ , "कपाले षटध्वंसः इत्यत्र प्रतियोगिताम्रेणैव वटस्य ष्वंसेऽन्वयात्‌, 
अन्तरा श्यामे षटे रकतं नास्ति" इति प्रतीतौ च सामयिकरक्तात्यन्तामावस्यैव विपयत्वात्‌ , 
अन्यथा रक्ततादशायामपि तथाप्रत्ययापततेः 1 न च ध्वंसप्रागभावयोरव्याप्य्त्तिरक्तत्वावच्छिन- 
प्रतियोगिताकलकल्पनाद्‌ रक्ततादशायां ध्वंसादेस्तदसचाद्‌ न तथाप्रस्यय उति वाच्यम्‌ ; 
अनन्तध्वंसप्रागमावेषु तादशप्रतियोगिताकत्व-तद्व्याप्यदृक्तितयोः शक्तं नास्ति' उत्यादिप्रतीता- 
वनन्तध्वंसादिविपयकलस्य च कल्पनामपेच्यान्यत्र क्ठप्रतादशप्रतियोगिकात्यन्ताभावस्येवा- 
न्तरा श्यामाढौ सामयिकसंबन्धस्य युक्तत्वाद्‌ , तत्कारणवाधेन भाधरिरक्तादिष्वंसाययेभवाच । 


[ किच, घटो नास्ति | इसके श्रतिरिक्त यह्‌ ज्वातव्य है करि घटो नास्ति इस प्रतीति से 
अत्यन्तानाव मे घटत्वरूप सामान्यघर्माविच्छि्नप्रतियोगिताकत्व की सिद्धि होने परमभी घ्वसमे 
सामान्यघर्मावच्छिन्नप्रतियोमिताकत्व श्रतिद्ध है क्योकि- "कपालि घटव्वस ' इस प्रतीति मे ष्वस मे 
प्रतियोगितामात्र सम्बन्ध सेट का भान मानने से उक्त प्रतीति की उपपत्तिहो जाने से ध्वस 
मे घटत्वावच्छि्नप्रतियोगितासम्बन्ध से घट का मान श्रयुक्त है । इशत प्रकार “अन्तरा श्याम धटः 
यानी जिस घट मे यत्कि्ित्‌ पूर्वरक्तर्प का नाश होकर श्यामरूप कौ उत्पत्ति हई है गौर उत्तरकाल 
भे श्यामरूप का नाश्च होकर नया रक्तरूप उत्पन्न होनेवाला है एेसै घट मे श्यामत्व दक्षा मे जो "रवत 
नास्ति" यह प्रतीति होती है उसमे ध्वस मे रक्तत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता सम्बन्धं से रक्त का विश्चेपण- 
विधया भान नहीं माना जा सकता, क्योकि-उस समय भावि रक्त का ध्वस नहीं है श्नौर पूरव रक्त के 
ध्वल की प्रतियोगिता रक्तत्वावच्छिन्न नहीं हो सक्ती क्योकि-रक्तत्व उसका मतिरिक्तवृत्ि धमं 
ह मौर यदि उसमे प्रतियोगित्तामाच्र सम्बन्ध से व्वसमे रक्त का विशेषणविधया भान साना जायगा 
तौ भमध्यरव्त घट' मे मर्थात्‌ जिस घर मे यतिकन्वित्‌ रवंतल्पकानाशदहो चुकाहै गौरं भविष्य 
मे अन्य रवतरूप पदा होने वाला है श्रौर वतमान मे यत्किचित्‌ रवत है उसमे "वत नास्ति" इस एतीति 
फी आपत्ति होगी भ्योकि उस घट मे मी प्रतियोगिता सम्बन्ध से रक्त विशिष्ट पूवं रक्त का ध्वस 
व्रिद्यमान है, सत अन्तरा श्यामवट मे जो रक्तं नास्ति" यह प्रतीति होती ह बहू रवतध्वस फो विषय 
न कर सामयिक रवतत्यन्ताभाव को विषय करती ह । जत उवत प्रतीति भी घ्व के सामान्य- 
घमविच्छिन्तप्रतियोगितार्त्वने प्रमाण नहींहै। 

| नच ष्वसप्राग० | यदि यह्‌ कहा जाय कि ^्स्वस.ओर प्रागभाव मे रक्तत्वावच्छि्न 
प्रतियोमित्ताक्त्व को अव्याप्यवृत्ति मानने से प्रन्तराश्याम ट मे ध्वंसप्रागभाव की रक्तत्वावच्छि्न 
प्रतियोमिताकत्वर्प से प्रतीति हो सक्तो है किन्तु मध्यरवत घट मे रर्तकाल मे ध्वसादि मे रवतत्वा- 
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वच्छिन्नप्रतियोगितताकत्व न मानने से “रक्त नास्ति" इस प्रतीति की आपत्ति नही हो सकती ! श्रत. 
अन्तराश्याम घट मे "रक्त नास्ति' इस प्रतीति के विषयरूप मे एक अत्तिरिक्त सामयिक रक्तात्य- 
न्ताभाव की कत्पना उचित नही है । अतत" इस रत्ति से ध्वस्त मे सामान्यधमिचछठन्च प्रतियो गित्ताक्त्व 
की सिद्धि युक्ितिसिगत है"-तो यह ठीक चही है क्योकि अनंत्तव्वस ओर प्रागभावो मे रवतत्वावच्छिन्न- 
प्रतिमोगिताकर्व प्रर उसमे भव्याप्यवृत्तित्व तथा “रक्त नास्ति इत्यादि प्रतीति ने अनत ध्वत्तप्राग- 
मावादि विषयकत्व कौ कल्पना मे महगौरव है । अत च्रिकालमे रक्तशरुग्य जल मादिद्रव्यमे 
जो नित्यरक्तात्यन्ताभाव वलप्त है उसका श्रम्तराश्यामघट मे सामयिक सम्बन्ध भौर मध्यरक्तघट मे 
उसके सामयिकरसम्बन्ध का अमाव स्वीकार करनेमे ही लाधवहै । रक्तादि प्रौर इसके ध्सं का 
कारण न होने से उसमे माचिरक्तादि का ध्वस सम्मवन हौनैसे श्रस्तराश्यामघटनिष्ठ रक्तध्वसादि 
मे अब्याप्यवृत्ति रक्तत्वाचच्छिच्प्रतियो गिताकत्व की कल्पना मी स्मच नहीं हौ सकती है 


इसके अतिरिक्त यह मी ज्ञातव्य है कि यदि श्रन्तिमि रवतध्वस प्रामाणिक हौ तो उसमे रक्त 
स्वा्बाच्न्न प्र्तियोगनिताकत्व सिद्ध होने से अन्तराश््याम घटादि मे विद्यमान रवतध्वसमे भी रवत 
त्नावच्छन्न प्रत्तियोगिताकत्व की कल्पना हौ सकती है किन्तु कारण के श्रभात्त से अन्तिसिरवत श्रौर 
उसका ध्वस असम्मव है देयो फि-*"यह्‌ तभी सम्भव हो सक्ता है जच सर्वजीवसुवित से महाप्रलय का 
होना प्रामाणिक हो । किन्तु सर्वंजीवमुदित सम्भव न होने से महाप्रलय का सस्मदन होनेके कारण 
श्रन्तिमरक्त भौर उसका ध्वंस श्रसिद्धहै अत किती भी ष्वस मे रक्तत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्व 
को सिद्धिन होने पर अन्तया श्यामघरादिनिष्ठ रवत्तध्वस मे उस कौ कल्पना मौ नही हो सकती । 


इत्थं च ^तद्धावाव्ययं नित्यम्‌" [ त° घ्र० ५।३० ] इत्यस्य श््ेसप्रत्तियोगितानव- 
॥ १ † 6 इरि 
च्छेदफरूपवद्‌ नित्यम्‌! इत्यथः, ध्वंसप्रतियोगितावच्छेदकरूपवच्चाऽनित्यम्‌, उति नोभयासमा- 
वेशः, न चाप्रसिद्धिः"" इत्यपि न रुष्ट समाधानम्‌ । जथ वृक्ष गाखा-मूराचवनच्छेदेन कपिसंयो- 
गतदभाववदेकत्रापि द्रव्यतया पर्यायतया च नित्याऽनित्य्वञ्ुपपत्स्यते, गुञ्ञाफलादो श्यामता- 
मोर भिनद ५ स = क 
रप्ततयोगिभिन्नदेशावच्छेदसख्पायाः खण्डशो व्याप्तेवलक्षण्येनेवान्योन्यव्याश्निन्यवस्थितेर्विभिन- 
¢ टिरि न ॥ > = 
देानवच्छिन्नाऽप्रथग्ावरयैव तदथंत्राटिति चेच्‌ ? न, आश्रयन्युनवृततेरेवावच्छेदकःेन 
घटत्वेन षटेऽनित्यतायाः) द्रव्यत्वेन च नित्याताया असेभवाद्‌ । न हि भेवति शाखायां 
शाखात्यषच्छेदेन कपि्तयोगामावः, वृ्नतत्वावच्छदेन च फपिसंयोग इति । कश्च, एवं 
नित्यसवादिज्ञानस्याऽनिस्यसादिधीप्रतिवन्धकतायामन्याप्यदृत्तिल्यज्ञानाययुत्तजकत्वं वाच्यमिति 
गौरवमिति । 
[ नित्यत्व-अनिस्यस्व फे सह समावेश में विवाद ] 
यदिश्राप जैनोकीमोर से तद्मावाऽव्यय नित्यम्‌" इस सुका ध्व्वंस्प्रतियोगित्ताका 
अनवच्छेदक जो रूप, तद्रूषवान्‌ नित्य है' इस प्रकार नित्य का लक्षण किया जाय, जौर ध्वस्‌- 


प्रतियोगिता करा जवच्छेदक जो रूप तद्रूपवान्‌ श्रनित्यं है' इस प्रकार अनित्य क्ता लक्षण किया जाय, 
तो नित्यत्व जीर अनित्यत्वं का एकवस्तु मे समावेश अनुचित नही हयेगा, जेत्ते द्रव्यत्वेन घट का 


१४८ [ आरतवारता० स्त० € शको ० ३७ 
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घ्वसनहोनेसे व्वसप्रतियोगिता का भनतच्येदफीरूत द्रव्यत्छ ना सारय होने मे पट नित्य टाना 
सीर घटस्वेन घट फला ध्वन लेने मे व्वमघ्रनियोनिता छा गवन्टेदकीभूत घटत्व का बाश्रय टेनैय 
धरनित्य भी होगा ओौर इन प्रकार नित्यत्व फी परिनापा दःरने पर द्रपरनिटि नी नरं होती 1" 

वैगेविक किन्तु यह्‌ त्तमायान मी नम्मेदीन नह । वर्योरि, ध्यनपरततिगोनिता के धर्मा 
वच्छिन्तत्वमने प्रमाणनत्तेनेदेएदः दी क्न्वुमे नित्य भीर श्रनित्य कै उत्ते दोना लक्षण लमम्नतः 
ग्रस्तरह) 

यदिर्जनोफी योदये इत्र प्रार्‌ विचार प्रस्तुत ल्या यक्षि जने "वल्ल मेष्या मौर 
मूल श्रादि प्रवच्टदक भेदने फविनयोग मोर पपितयोनानस्द प्व एष्‌ चक्षमे समाविश्न दोताहै उनी 
प्रकार द्रव्यत्व मौर पर्यणतप द्रवल्ये-कमेद ते एत व्ययित मे निन्वत्व रीर अन्त्यन्द कामी नना- 
वेष उपपच्च हो सकता ह । यदि द्म पर यह्‌ भपत्ति जारं जाय {ि-्लपिस्योव भौर कपिसयोना- 
भाव के दृष्टान्त ने नित्यत्व-अनित्यत्व के एकन्र चमादे् प चमथन वृक्तिस्नगत गही हो सकता, पयोकति 
कपिसयोग भीर फपिस्तयोगानाव ये दोनो तो य वदा्यनादी नहीं -पिन्तु जेन मतम च्स्नुष्धा 
नित्यत्वाऽनित्यत्व तो यावदाश्नययायौ माना गया है, कर्योकि प्रव्यक्त दतु जपने पूरे का मे द्रव्यततया 
नित्य भौर पर्यायतया श्रनित्य होती ह ४-तो एन गप्पत्ति फे उत्तरने्जनो ष्टौ योने यह्‌ कहाजा 
सक्ता है फि-"गुञ्जाप्ठ मो ए्यामतता सौर सवतत फी चाति यावदाश्रयभावौ नित्यत्व-नित्यत्व 
का एकन्र समावेया होने ने कोद वाघा नहीं है । अन्तर केवल तना है सि गृञ्जाएल मे एवागता भौर 
रवतता कौ विभिशचदेशावच्ेदेन पण्ड व्याप्ति. है प्रौर नित्यत्वाऽनिद्यत्व कौ श्रन्योन्यव्याप्ति 
उसके विलक्षण ह मौर यह्‌ वेलक्षप्व निजितदेश से श्रनवच््ित्त अपूयरमाव-अविनाम्वनप्‌ ह । कयोकि 
गुज्ञा फा वृन्तलग्नभाग भौर उसमे श्रतिरिक्तभाग गुज्जाके देण है उनम वृन्तरग्नदेणावच्छेदेन 
्यामता है श्रीर यन्यदेणावच्छेदेन रक्तता ह फिन्तु द्रव्यन्य-पर्यायये ष्टारिके देगन्हींहै किन्तु 
घटादिनिप्ठ धमं हं । मत. उनतत श्रवच्छिन श्रदिनानाव विनित्तदेशानवच्छि-7 थदिनानायन्प है 1 


किन्तु हमारे (वनेविष्ठो के) मत ते जनो का यह्‌ कथन नौ समीरीन प्रतीत नहं टो दर्योक्षि 
साय का न्यूनवृत्ति धर्मं अर्थात्‌ श्रवच्छेय के प्ना्नय मे विद्यमान ठनाय का प्रतियोगो धर्म" हौ 
अवच्येदक होता है । जैसे फदित्तयोगाभावःश्रय वृदः मे तादात्म्यस्य देरत्त प्रदिद्यमान शासा- 
अमाव कौ प्रतियोगौनूत शाता, यह वृक्षनिष्ठ कपित्तयोगानाव फो रदट्छेदफ होतो है 1 यहा घटत्व 
श्रनित्यताप मवच्छेद्य कते माश्रय घट मे न्यूनवृत्ति न होने मे जनित्वा का, एव द्रव्यत्व नित्यतारप्‌- 
अवच्चेद्य के भव्य द्रव्य मे न्युनवृत्ति न होने सै नित्वता का अयच्येदफ नहीं हौ सक्ता 1 यदि श्रद- 
च्छेदक्त आश्चवन्मरनवृत्ति होता हे" यह्‌ नियमन माना जायतो मादामे कपिततयोगन होने फी दया 
मे णासा मे शाखाटवावच्छेदन कपिनयोगानाच, एव वृष्ण मे कपिस्थोग होने की दका मे वृष्षत्वाद- 
च्छेदेन वृक्ष मे कपित्तयोग कौ जापति हयी | 


इससे जतिरिक्त नित्यतस्व-बनित्यत्व फा एकन समावेध नानने मे यह्‌ भी दोप कि भनित्य- 
त्वज्ञान मे जो नित्यत्वन्ञान की प्रतिबन्धता होती है उसमे श्रव्याप्यवुद्तित्व ज्ञान कौ उत्तेजक मान 
कर अनित्यत्व वुद्धि मे अव्याप्ववृत्तित्वन्नानामावविश्िप्ट नित्वत्वज्ञान को प्रतिदन्धक मानना होगा 
सीर देचा मानने से प्रतिवन्धकतादच्छेदफ मे गौरव होने ते प्रतिदन्धक्षता मे सौरव की पत्ति अनि- 
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वायं होगी 1 गतः न्यायसगत तथ्य यह्‌ है कि एक चस्तु मे नि्थत्वाऽनित्यस्व का समावेश न सना 
जाय 1" (यह्‌ वेशेषिको का कथन पुरा हूश्रा ! } 
अन्न नरसः-मत्यभिकषव वस्तुनो नित्याऽनित्यस्वे मानम्‌, पूर्बोत्तरतततदं तास्वमाव- 
न (-। वि [3 = $ [= 
मेदाुविद्धस्येवोध्यतासामान्याख्याभेदर्य तया विषयीकरणात्‌ । न च तत्तेदंतोभयनिरूपितेक- 
स्वभावमेव तत्‌; भिनेकाले तदभावादेव च तदनलुभव इति सांप्रतम्‌, इदानी तत्तास्व- 
भागयमिदम्‌' इति व्यवहारप्रामाण्यप्रसद्धात्‌ । किथ्च, विशि्टास्यन्तामादवद्‌ विशिष्टध्वेसोऽपि 
प्रेणाऽकासेनापि स्यीकत॑व्यः “भिसी विनष्टः" इति प्ररीतेरन्यथाुपपत्तेः । न च विशेप्यनाश- 
सासग्रयभावाद्‌ विशिष्टनासातुपपन्तिः, विशेपणाद्यत्यन्ताभावङृतविशि्टाव्यन्ताभाववद्‌ विशेष- 
णादिनाशकृतविशिष्नाशसंभवाद्‌ । विशेपणनाशादेव परम्परारवन्धेन तत््रतीत्युपपत्या पिशिष्ट- 
नाशाऽसिद्धौ च स्पर्थाप्त्यधिकरणसंवन्पेन द्विखाभावादिनैव श्टौ न स्तः" इत्यादिग्रतीरयुपपत्तौ 
दिल्वावच्छिन्नामावादेरप्ुच्छेदपरसङ्गः । एवं च क्षणविशिष्टध्वंसादस्यैयंसंवरितं स्यैयं सिद्धम्‌, 
(~ व + 
विशिष्टातिरिव्तस्यवादिनः सावं भासस्य मते च सुतराम्‌ । न च तन्मते विशिष्टसत्ता- 
निथयेऽपि सत्तासंदेहापत्तिः, परस्यापि पिशिष्टसत्तानिश्वयस्य सत्तानिथयत्वश्ूल्यतया विंशिष्ट- 
¢ 
सन्तानिश्चयत्वेन परथकप्रतिवन्धकतावश्यकत्वात्‌ 1 न चानन्तविशिष्टपदाथदल्पनापत्तिः, परस्यापि 
वरिशिष्टनिर्पिताधिफरणतानन्त्यकल्प॒नस्यावर्यकत्वात्‌ । विना च विशिश्टातिरेकं शिखर 
[3 [१ ^.९ 
भिगिष्टे पयते न वद्धिवीः" इत्ति धीनं षया । 
[ वेशेषिद्ों के विस्तृत पूवंपक्त का जैना की ओर से प्रतिकार ] 
वेशेपिक के उक्त फथन के विरुद्ध जैन विहानो कौ मोरसे यह्‌ कहा जासक्ताहै कि वस्तु 
के नित्यत्वाऽनित्यत्व मे प्रत्यामन्ञा ही प्रमाण है) क्योकि पूर्वलत्ती तत्ता श्रौर उत्तरवर्ती इदन्ता, 
इन दो स्वभावो के मेद से बिलित अभेद ही उस पएरत्यसिनज्ञा का विषय हौता है 1 जिसे न्याय की परि- 
भाषा मे उ्वतासामान्यक्हा जाता है श्रौर उसके इस नामकरण का वीज सह है कि-पूव से प्रारम्य 
होफर उत्तर उत्तर मे श्रनूर्वात्तित होना " यहं पुर्बोत्तरभावी वस्तुमो मे श्रुगत होने वाले सुलद्रव्य- 
स्वस्य होत्या है । जसे प्रतिक्षण परिवर्तित होने दाला घटादि तथा मुद्गरादि फे जमिद्दात से उत्पन्न 
होने बाले कपालादिरूप उसके विलक्षण परिणाम मे पननुस्थत होने वाला निद्र द्रव्य 1 
[ तच्चा-इदं रानिरूपित्त एक्‌ स्वभाव वरहु दने की शंका ] 
इस पर यदि यह णका की जाय कि~तत्ता ओर इद्न्ता खर्प विमिनस्वमाव को सत्तामे 


कोई प्रम'ण नही हे किन्तु वस्तु तत्ता ओर इदम्ता उभय से निरूपित एकस्वभावरप हीं होत्ती है । 
इदन्नाकाल मे तत्तानिरूपितस्यैन अैर तत्ताकाल मे इदन्तानिरूपितत्वेन वस्तु स्वभाव का मनुभव 
इसल्यि नहीं होता क्रि उस समय स्वभाव के निरूपक दत्ता जौर इदन्ता विमान नहीं होती । प्रौर 
स्वमाव का अनुभव निरूपक के अनुभवके साथही होता हे "तो यह ठीक नही है । क्योकि, तत्ता 
आर इदन्ता इन दोनो से निरूपित एक ही स्दभाव वोली दस्तु मानने पर “इदयानां दत्चास्वभावसिदम्‌' 
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इस व्यवहार मे प्रामाप्य गौ धायक्ति होगी \ ययोक्ि जो स्दमाव इद तानिरपित है वह तत्ताचे 
निर्पित है भौर तत्तानिम्पितत्वेन स्वमावव्यवहार द लिये दत्ता च श्रस्तित्व प्पेधित नहीं है तिनु 
ानमात्र उपेक्षिते ह क्योकि व्यवहार के प्रति व्यदहूतव्य पदाय रचन्पत कारण नहीं होता विन्तु 
उसका ज्ञान कारण होताहै। 
[ विणेपणना़ से विशिष्टनारा अव मान्य 1] 

इसके सतिरिक्त यह्‌ भी ध्यान देने योग्य वात ई फिरसे विदनेपण के अनावने वि्िष्ट फा 
सत्यन्तामाव होता ह उसी प्रकार चिदोपणके नाशते विध्िष्ट फा नाण भी इच्छा विष्टर होते य 
नी वंदोपिक को माननान्टेना । अन्यया क्विप कानाम होने पर शती विनष्ट. =भमाधर नष्ट 
हो भया! यह्‌ प्रतीति नहँ हो सक्रेगी 1 इच चिच यह नही दहा जा यरता फि-ष्वितष्य वेः नाण 
धौ सामग्रौन होने तते विधेष्यकानाण नटीं हो सकता! -पयोकरि समे चित्नेपण के श्रत्यन्तानावने 
विशिष्ट का श्रत्यन्तानाव होताहै उसी प्रकार विरेपणकेनाणसे चििष्ट क्वानाशमभी हो सकता 
जर्थात्‌ जेते विञेप्यनार की सामग्री विशिष्ट यी न्वं ह इसी प्रकर विद्रीयणनाच कौ स्ामद्रो नी 
विश्चिष्ट की नाशक हू 1 

[ परम्परासम्वन्ध से प्ििष्टनाश्च अपरिनि ] 

यदि यह्‌ कहा लाय कि विरोपण केनासि विक्विष्टफा नाश सानना लावश्यक नहह 
क्योकि भिखाकेनाश होने पर “निखो नष्ट ' यह्‌ प्रतीति परम्परा से यानो स्वप्रनियोगोवच्व सम्बन्ध 
से भिपावान्‌ मे श्रिपानाश्च को विषय समस कर उपपन्न होमय्ती है "~तो यह ठीक नहींहै क्योकि 
एता मानने पर टौ न स्त ' इत्यादि प्रतीति को स्वपर्याप्त्यधिकरण सम्बन्य मे दवित्वामावविपयकत 
मानना सम्नव होने के कारण द्वित्वाचच्टिन्नाजाव-विपयन्त मानने को श्रावदयकता न्ह रहेगी; 
फलत दित्वावच्छिन्नानाव दे उच्येद की यापत्ति रोमी} अत मवतकके चिच्रायोके आयार पर्‌ 
यह्‌ सिद्ध होता कि क्षणविशिष्टवस्तु का ध्वन हृनिये अम्थिर एव विनिक्षणोने नम्ब्ड होने 
वाली वस्तु का यपने मूलस्वन्पतेच्वमन होने से स्थिर, इम प्रकार स्ियरास्थिर उनथात्मक चम्तु 
कौ निद्धि निर्वाव ह । 


( ुद्ध-विरिष्ट मेढ पल में शुदरमत्ता सदेह का निरद्रण |] 

यहे वि्ञेय नाव्य है कि चिभिष्ट णुद मे भेद मानने वाते यासुदेव मार्दमीम के मतानुसार 
बसु का विशिष्टन्प से ना जीर गुदध स्प से बवस्यान निर्वाय एव उनायाम सिद्ध हे । यदि सर्य 
मोमके नतक सम्यन्यमे यह्‌ शका कौ जाय कि~"विद्िष्ट सीर शुदे मेड मानने पर ध्टापि द्रव्य 
म वुणकमान्यत्वनिनिष्ट तता रा निश्चय ठोने पर मौ णुद्ध सत्ता ता निश्चय न होने से सत्ता के 
क को श्रापत्ति ठौगौ ~तो यह्‌ रोक नह है वयोर (निनिष्ट आन पुद्र मे त्रनिदवादी > मत्तम 
नी विचिष्ट सत्तानिङ्चय मे म्तानिप्चयत्द न होने के कारण वि्िप् सन्तानिष्वय यो सक्तानदेह्‌ 
फ भरति विशिष्ट सत्तानिश्वयत्वेन पृथक ्रतिदन्यक्छ मानना बाददयक होता) श्त सावंनौममत्त 
नी विनष्ट सन्तानिङ्चय को सक्तासदेह के प्रति पृथक्‌ प्रतिदन्यक भाने लेने मे उदन आपत्ति नहीं 
हा कतौ 1 नहेने का नाश्य यह ह रि "सत्ताभाव  मक्तावद्वृत्ति.' इस प्रकार नत्ताभाय मे सत्ता- 
पानानानिकरप्यावगाह ज्ञान रहने पर श्तततावान यह्‌ निदर्य सचा नदेट्‌ का परतिवन्वक न होता ! 
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अत उक्त निश्चयविरहूविशिष्ट सत्तानिश्चयत्व रूप से सत्तानिद्वय को सत्तासदेह्‌ के प्रति प्रतिवेन्धक 
मानना आदश्यक रहेगा \ किन्तु उक्त निश्चय के रह्म पर भौ 'सत्ताभाव. गुणकर्मास्यरवविज्ञिष्ट- 
सत्ताबद्वृ्ति.“ यद्‌ निश्चय न रहने पर शगुणक्र्मान्यत्वविश्िष्टेसत्तावान्‌' इस निश्चय को सत्तासदेह के 
प्रति प्रतिवर्धकता होती है प्रत्त विकषिष्डसत्तानिडचय को सत्तासदेहु के प्रति पृथक्‌ प्रतिवन्धत्त्ता 
माननी होगी । क्योक्ि~'सत्तानिप्चय को जिस पूर्वोक्त सूप से प्रतिवन्धकता होती है दह रूप उवत 
निश्चयसमानकारीन विश्लिष्टसत्तानिश्चय मे नही है, अत्त उक्तरूप से विशिष्ट सत्तानिददय को सत्ता- 
सदेह के प्रति प्रतिवन्धकता नहीं हौ सकती । 
[ श॒द्ध-षिशिष्ट अभेद पक्ष मे गौर का निरसन ] 

यदि यह्‌ कहा जाय कि-“चिशिष्ट भौर शुद्ध मै भेद मानने पर अनन्त विशिष्टपदाथे की 
कल्पना मे गौरव होगा अत्त विशिष्ट मौर शुद्ध का भेदपक्ष समीचीन नही है"-तो यह कयन मौ 
श्रसगत है क्योकि~'विर्िष्ट-णुद्ध के अभेदचादमे मौ शुदधनिरूपिचाधिकरणता से भिन्न वि्धिष्टनिर- 
पित श्रनन्त अधिकरणता को कटपना आवश्यक होती है । इसके प्र्तििक्तयह्‌ भी ज्ञातव्य है कि 
शुद्ध श्रौर विशिष्ट न्ने मेद साने विन *शिखरविषिष्टे पवते न बह्िधौ =शिखरविशिष्ट पवेत से 
वह्धिज्ञान का अमाव दहे' यह्‌ वुद्धि उपपन्न न दहो सकेगी क्योकि-उक्त बुद्धि श्षिखग्विश्िष्टपर्वत मे 
विशेष्यतासम्बन्ध से वह्िज्ञानाभाव को विषय कर्तीहै। किन्तु पचेत मे विक्ञेष्यता सम्बन्धसे 
वल्धि ज्ञान रहने के कारण शिखरविरिष्टपर्वत मे उसका श्रभाव नहीं हो सकता क्योक्ति-विेष्य- 
वृत्तिघम का विशिष्ट मे प्रभाव नेही माना जाता ! कारण गुणकर्मान्यत्वविश्िष्ट सत्ता न गुणवृत्ति" 
यह्‌ वुद्धि विशिष्टशुद्ध के अभेद बादीयो को श्रमान्य नहीं है । यहां सत्तारूप विष्य मे गुणवृत्तित्व 

~ विद्यमान होने से विफिष्ट सत्ता मे उसके श्रभनाव फो नहीं साना जाता । 


वस्तुतः क्षणानामिदानीभिति धीव्यपदेशनियामकः संबन्धविधोपः क्षणेषु क्षणपरिणतेषु 
च दधः परेण वक्तव्यः, सपस्मिननपि तथाधीन्यपदेशग्रडतेः । तथा चान्तरङ्गव्वात्‌ तादास्म्य- 
नियत एव स उचितः, इति सिद्धं क्षणरूपतया जगतः पर्यायतया क्षणमंगुरतम्‌ । तदुक्तं 
ग्रन्थकृतैव धर्म॑संग्ररण्याम्‌-"“*ज वत्तणादिर्यो ऋरो दव्वस्स चेव परज्ञा" इति । 
(“क्रमेयं भते ! कारो त्ति पुच्ड १ गोयमा ! जीवा चेव, अजीवा चेव" इति पारमर्मप्येतद्‌- 
धटुपाति । यस्मिन्नेव क्षणे षरस्तस्मिन्तेव पट इति तु शब्दमात्रम्‌, इति न साधारणातिरि- 
क्तक्षणत्ताघकम्‌ । 

[ सारा जगत्‌ पर्यायतः क्षणभंगुर हं ], 
विशेपेण के नाक्ञसे विष्षिष्ट का नाश होताहै इस विचार के सदरभ मे वस्तुस्थिति यह्‌ है फि 


'्ददानो' इस वुद्धि ओर व्यवहार कौ प्रवृत्ति क्षण मौर क्षणस्यदोनो मे होतोहै। वैशेषिक मत से 
क्षण श्रौर क्षणस्थमे भेदहोनेसे उनदोनोके साथक्षण कादयो प्रकार फा सम्दन्ध मानना होगा 1 


९ यई वतेनादिखूप कालो द्रव्यस्यैव पर्याप । 
२ क एप भगवय्‌ । काल इति प्रोच्यते ?। गौतम 1 जीवाद््यत्र, अजीवादयैव । 


ब 
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जसे क्षणके सायन्नषण का तादात्म्य सयघ यह्‌ क्षणमे श्रदानीं' इन वृद्धि का नियामक है, एव क्षणस्य 
वस्तुमो मे क्षण फा कालिक सम्बन्ध (हदानीं' इम वुद्धि मौर व्यवह्यर का नियामक 1 इन प्रकार 
दो सवन्यकेस्थानमे उचित यहु ह कि क्षण श्रौर क्षणस्य स्तुमो के सययक्षण प्णरे्ताही सम्बन्ध 
माना जाय जो तादाम्यनियतत हो, क्योकि-श्जो सम्बन्य तादात्म्य नियत्त होगा चहु य नरप यानी 
भ्रपृयक्‌ सिद्ध होने से गद्त्रिम पेना, रत एेना सम्बन्ध एफोपादानोपादानवत्यषो स्वता 1 क्षण 
शरीर क्षणस्य दोनो हौ एकोपादनके उपादेय होतेह । इन प्रकार क्षण यीर क्षणस्य वस्तु दोनोमे 
क्षणकाजो स्मानोपादानकट्य स्म्कन्धहै वही उनटोनोमे छदार्नी हन वुद्धिबौर व्यवहार का 
नियामक है । इस प्रकार यह्‌ क्षण श्रीर क्षणस्व पदार्थो मे तादण्त्य नियत सम्बन्व निद्ध होनाहै तो 
उन दोनो का त्ादाल्य सिद्ध होने से दण क्षणभगुर होने दे पारण क्षणात्मफ पर्यायस्य ने क्षणस्य 
वस्तु कौ भी क्षणभग्रुरता तिड होती है 1 
{ कार जीरार्जीव फे वत्तनाप्याय सपद ] 

क्षण श्रौ क्षणम्थ वु के तादारम्यनियत सम्बन्ध का सन्न च्वर्मसंग्रहुषी" ग्रन्यमे ग्रस्य 
कार श्रीमद्‌ ह॒रिमद्रसुरि मदागाजकेही शब्डोसे सम्पन्न होता १-उनके शब्द का स्पष्टा यहु है कि 
"वत्तनादि टप दाल यह्‌ द्रव्यकाहीपर्यायहै' दन प्रकार कारक्ते द्रव्य का पर्याय क्हुनैनेदोनोका 
तावात्म्य स्फुट स्पसेप्रर्ट होता है, क्योकि-द्रव्य ्रार पर्याय फा तादपटम्यनुत्रनिदधहै 1 इसतव्यको 
श्री गौतम गणवर के फाल सम्बन्धी प्र्न के उत्तरमे परमपि भगवान महावीरा इस श्राश्चय का 
उत्तर वचन भी मनुमोदक ह कि जोव श्रौरं श्रजीवही फालहै'। एेमा मानने पर यहं प्रदन हो 
सकता ह कि यदि क्षण अर क्षणस्य मभिन्नहैतोक्षणस्वके मद सेक्षणक्ामेद माननाभी श्राव- 
थक होने से “जिन क्षणमे घट होता उततीक्षणमे पट होता है इस प्रकार क्षणस्य घट-पटके 
नेदकफाश्रौर क्षणदे एेक्य का प्रत्तिपानया यह्‌ व्यवहार किन प्रकार उदश्र होमा? इम प्रएन का 
स्पष्ट उत्तर यह्‌ कि उक्त व्यलहार केवल शब्द मात्र र 1 अर्यात्‌ उसा अर्यं बाधित द । यत्त वह्‌ 
विरनिन्न वस्तुमो से सम्बद्ध श्रतिरिक्त क्षण का साधक नहीं हो सकता । 

प्र्तियन्ति च ललोक्रा अपि नित्याऽनित्यनयं वस्तुनः-'घटस्पेण मृदुद्रव्यं नष्टे, मद्रपेण 
न नष्टम्‌ उति, वररूपेण वटो नष्टः, न तु सद्रूपेण" इत्यादि । अत्र च “ण्डलेन दण्डे 

वच्छिनचं ^ [५ [क च्छुदश्षत्व = 
घट्देठत्म्‌, न तु द्रव्येन इत्यत्रवावच्छिन्तं वतीयाथेः, रवाधयन्यूनृ्तेरावच्येदटकत्- 
मित्यस्य च (नियमस्य) श्रकृतद्टान्त एव भद्धः | अथाऽन्यथासिद्धिनिरूपकतानयच्यटकनियत- 
प्वतिंतावच्छेदकरूपवच्यं हेतुत्वं नाऽव्याप्यवर्तिः, उति तत्र॒ "ण्डे इति दण्डवृ्तितयम्‌, 
“टण्डत्वेने'ति च दण्डच्वाऽभिन्नलम्‌ , (न द्रव्यत्वेनेणति च द्रव्यलाभेढाभावो भास्तत इति 
चेत्‌ न, विशिष्टरूपेऽविरिष्टरपाऽभेदान्वयस्य निराकांनतवात्‌ , अन्यथा 'दण्डत्वं पररैतुसवम्‌! 
इत्यस्यापि प्रद्गावु [-“तथराप्ये विशेप्यकतारोधाद्‌ "न द्रव्यत्वेन" इत्वत्र ्रव्यत्ावच्छिन्न- 
६ (8 ५ £ १ हतत न 

त्वाभाव एवाथः । न हि “ण्डन्ेन दण्डो षटयरेतुनं द्रव्यत्वेनः इच्यत्र ्दण्डवृत्तिषरटेतुख दण्ड- 
स्वावच्छिन्न, दण्डदृततिस्तदभाव्च प्रव्यत्वावश्ठिन्न' इति धिन्नाप्रयो वोधोऽलुभूयते, चिन्त 
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दण्डग्रृत्ति वटटेतुत्वं दण्डन्ावच्छिन्नं द्रज्यत्वानवच्छिन्नं चे'त्येकाश्रय एवेति'' चेद्‌ १ सत्यम्‌ , 
तात्पयेभेदेनोभयथापि बोधदशनाव्‌ मृ्रपेण वटो(नोनष्टः" इत्यत्रापि कदाचिद्‌ शदरूपान- 
वच्छिन्ननष्टस्यचोधात्‌ , नानापर्यायल्वाद्‌ वस्तुनः । यदि च तत्र तदभावापच्छुदकतवालम्बनः 
प्रन्ययसतत्र तदवच्छदकस्वाभावावलम्बनतयेवान्यथासिद्धः क्रियते, तदा संयोगाभावोऽप्यन्याप्य- 
इतिने स्यात्‌, “मृते वृक्षं न कपि्ंयोगः' इत्यस्यापि मूले वृक्षनिष्टकपिसंयोगावच्छेदकला- 
भादविपयतयेभोपपत्तेः 


अथ ककपिसंयोगाभायो न वृक्षवरत्तिः' इति वाधकाभावाद्‌ मूलस्य इकवृत्तिकपिंयोगा- 
भावावच्छेदकस्यम्‌ , 'नष्टल्ामावो न घटवृत्तिः" इति वाधकसचाच न ॒धटय्ृ्तिन्टस्याभावाव- 
च्छदकवं भ्र पस्येतिं चेत्‌ ? न, तत्र तद्व््तित्वाभाषस्याप्यव्याप्यश्रत्तिप्वेन तद्धियस्तत्र ॒तद्‌- 
वृत्तिताधियोऽग्रतिवन्धकःवात्‌ । यन्त -“टृत्तितस्य नाऽव्याप्यवृत्तिस्वम्‌ , “ग्रे वृक्षे न कपिसं- 
योगः' इत्यत्राध्राचच्छिनकपिसंयोगामावे व्रचव्तित्वस्य, शगुणान्यत विशिष्टा सत्ता न गुणवति" 
इत्यत्र गुणान्यलविशिष्टसत्ताभावे गुणवरत्तितवस्य ८वट-पटल्योभयं न षटबृ्ति' इत्यत्र च षटलत्व- 
परस्योमयाभावे घटवृ्तिरपस्य विषयत्वात्‌" उति'- तत्त भ्मूले दृकषे कविर्षयोगो न शाखायम्‌, 
परे गुणान्यत्यविशिष्टसत्ता न गुणे" इत्यादिधियामेकविरेप्यकत्वानदुरोधाद्‌ न शोभते । 
नम्वेचं दृक्ष पटे न कपिपंयोगः' इत्यपि स्यादिति चेत्‌ ? न, देशनिषएावच्छदकत्वस्य पटेऽ- 
भावात्‌, इतराधच्छेदकलत्यविगक्षाया चेष्टत्वादिति दिग्‌ । गोरवािकं च नित्यता-ऽनित्यत्वयो 
वास्तवेऽवच्छिन्नत्वे न ठोपायेति । एवमयुभवसिद्धं नित्यानिव्यकरूपं वस्त॒ प्रतिच्धिपन्‌ विरोध- 
भीतो वरोपिकधित्रपटे चितरेकरूपमपि कथमभ्युपेयात्‌ १ } ति संप्रदायः | तदाहुः 


“चित्रमेकमनेकं च सूपं प्रामाणिकं दन्‌ । 
योगो वैरोपिको वापि नानेकान्तं प्रतिक्षिपेत्‌ । १॥* [ वीतरागस्तोत्र ८|& ] इति | 


[ एक चस्तु में नित्यस्वा-नित्यत्वोभय की लोकसिद्ध प्रतीति ] 


व्याख्याकार का कहना है कि वस्तु के नित्यानिव्यत्व मे उक्त युक्तिओ के भतिरिक्त लोकप्रतीति 
भी प्रमाण है । वयोकि चटनाश होने पर एसी प्रतीति निविचाद सिद्ध है कि ^सृदद्रव्य घटरूपसे नष्टं 
हो गया किन्तु सृत्तिकारूप से नष्ट नहीं हुजा 1 एव 'घट घटरूप से नष्ट हुआ, किन्तु मृत्तिका रूप से 
नष्ट नही हुमा ।' "चट चखा गया मृत्तिका उनी हुई है" । कारण यहु है कि घटरूपे मृदद्रव्य नष्ट 
हो गया ओर मदरपसे नष्ट नरह हुभा' इस के सस्कृत रूप शवरस्पेण मृदद्रव्यं नष्ट, मूद्रूपेण न नष्टम्‌ 
इसमे तृतोया विभक्ति का श्रथ अवच्िछननस्व है । इसल्यि उक्त प्रतीत्ति का विषय है मुदद्रव्य मे घररूप 
से गवच्छिन्न नष्टता यानी ध्ववप्रतियोगिता भीर मृदरूषाचच्छि् नष्टता= (घ्वसप्रतियोगिता) का 


॥, 4. { शारत्रवार्ता० स्त० ६ श्टो० ३७ 





अमाव 1 दम प्रफार उक्त लोक प्रीतोत्तिसे एक द्रव्य मे नष्टत्व्प मनित्यत्व श्रीर्‌ नप्टत्यानावरूप 
नित्यत्व को प्षिद्धि स्पव्ट है । इसन मान्यता के विष्डयहनजो शका है "घटदटप-घटत्य यहु नष्टनाफे 
आश्रय घट मे न्दरुनवत्तिन होने मे नप्टता का अवच्छेदक नहो द्यो नक्ता वहु शका मनगत है 
कथाकि- "दण्डत्वेन दण्डे घटटैतुत्व न तु प्रव्यत्वेन'-दष्टमे घरटैवुता दण्डत्वन्पने है, द्रव्यत्व 
से नर्होहै" इस्त वाक्य में तृतीया का मयच्छि्ठत्वरप बर्थ सर्वमान्य ह । सौर यहा हेतुता का जयच्येदक 
दण्डत्व दण्ड मं न्पूनवृत्ति नीं ह श्रत "मवच्छेयाश्रय मं न्यूनवृत्ति धमंहो प्रवच्छदकहोनाहू' ह्‌ 
नियम इमी वाक्ये हौ व्यनिदरितहै। 


[ दंउत्वारिस्वस्प रोने से हेतता अनच्याण्यद्रनि न होने की शंस्य ] 

यदि यह क्का की जाय कि-^कार्यवृक्ति घन्पयासिद्धि फौ नलिर्पकता फा अनवच्छेदक भीर 
फायनियतपूववृत्तिता फा अवच्छेदक धर्मवत्ताही हैनुता है, श्रौर एवनूत दण्टत्यादि धर्मयत्ता स्प 
हृता अब्याप्यवृत्ति नहीं है । इसीचिये दण्टे दण्टत्वेन घटरैतुता, न द्रव्यत्वेन स वाक्य का वर्यं यह्‌ 
नहीं हो स्षफता कि "दण्ड मे दण्टत्वावच्छेदेन घटहैतुत्व मौर द्रव्यत्वावच्छेदेन घटहेतुत्वानाद ह," षर्मोकि- 
दण्डत्व व हैतरुता एक होने से स्व स्वका श्रवच्छेदक नहीं हौ सक्ता । किन्तुं "दण्टे-दण्टत्देन धटटैनुत्व 
न तु द्रव्यत्वेन" इस वाक्य फा मर्थं इन प्रकार है-दण्ड में घःटैतुता दण्डत्वामिघ्र होती है किन्तु 
्रव्यत्वानित्न नहीं होतो, द्रव्यत्वामेदानाववती होती है । यहं भ्र्य एय रौति ते लन्यहै-"्दण्डे 
इस शब्द से दण्टवृत्तितेव फा, "दण्डत्वेन" इत शब्द ते दण्डत्यानित्तत्द का यर “न द्रव्यत्वेन" इम शष्द 
से द्रव्यत्वानेद फे श्रनाव फा-लान होता । जत उक्त वाक्यमेत्रूतोया फा भवदिशटद्रत्व अयं अमान्य 
होने फे फारण "मवच्यद्याध्रयमे न्पुनवृत्ति ही मचच्छेदफ होता है" इस नियम का व्यनिचार भ्रमिद्ध 
है । भत मृत्तिका घटन्पेणनष्टानतु मृदटूपेण' इस्त वाक्य मे घटात्मक रप नय्ठता फा अवच्टेदक 
नहीं हो सकता \*-- 


किन्तु यह हाफा ठीक नही ह ययोंकि दण्डनिष्ठघटरैतुता जव उक्त प्रकारसे दण्डत्वस्वस्पहै 
तव उसमे दण्टत्वेन' ठस शब्द मे “दण्डनिष्ठघटततारूप दण्डत्व दण्टत्वामिन्न' इस प्रकार दण्डत्व के 
अनेद का जन्वयवोष नहीं हो सक्ता 1 षयो कि्छिद्िशिष्टतद्रूपमे सरविशिष्ट तद्रूप फा सनेदान्वय 
निराकाक्ष होता है 1 प्रन्यथा घटहेतुतात्वन्प से दण्टत्व मे दण्डत्व फा अमेद-वौध करानि हेतु “दण्डत्वं 
घटहैवुत्वम्‌' इम प्रयोग फी नी श्रापत्ति हयेगौ । 


[ बोध एक विशेप्यक होने ङी शुक्रा का निराद्ररण ] 

यदि उक्त के प्रतिवाद मे वैशेविककी मोरसे यह्‌ कटा जाय कि-“उक्त वाक्य मे तृतीया 
का जयं जवच्छि्तत्व मानने पर मौ उत्से "दण्डत्व दण्डनिष्ठधटहैतुतायच्येदक, द्रव्यत्व दण्डनिष्ठघट- 
हेवुतानवच्छेक' श्र्यात्‌ “दण्टत्व दण्डनिष्ठ घटरैतुता का श्रदच्छेदक है श्रौर द्रव्यत्व घटहैवुता क1 श्रनव- 
च्छेदफ है" इसप्रकार का योधं नहीं माना जा सकता षयोकरि इस वोध मे दण्डत्व भ्रौर द्रव्यत्व उमय- 
चिक्ञोप्यकत्व होने से एकविक्ञप्यकत्व की हानि दो जाती है । भत नन द्रव्यत्वेन" इस शब्द का द्रव्य 
त्वावच्छिन्नत्वामाव हो श्रयं मान कर उक्त घावयसे दण्डनिष्ठ धटहेतुता को एक हौ को विशेष्य जना 
फर उस दण्डनिष्ठ घरहेतुता ने दण्डत्वावच्छिन्तत्व मौर दव्यत्वावनच्छिद्तत्वाभाव वा बोघ मानना हे; 
शरीर वहौ एकविनधेष्यकबोच अनुभवतिद्ध है किन्तु "दण्डत्वेन दण्डौ घटटैतु = द्रव्यत्वेन" इस्त वावय से 
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"दण्डवृत्तिघटदैतुत्व दप्डतवाचच्छिन्न है ओर दण्डवृत्तिघटरैतुत्वाभाव द्रव्यत्वावच्छिनन है इस प्रकार 
विभिन्नविकेप्यक बोघ अनुभवसिद्ध नहँ है ! भव जव "दण्डवृत्तिघटहैतुत दण्डत्व से अवच्छिन्न है' इस 
प्रकार एकविशेव्यकू वोघ ही श्रनुभवसिद्ध हे, तव इसौ प्रकार भमृद्‌द्रव्य घटरूपेण नष्टम्‌ , मृद्रूपेण न 
नष्टम्‌! इरा वावय से मी मृदद्रन्यनिष्ठ नष्टता घटत्वावच्छिन्न है मौर मृदुद्रव्यनिष्टत्वाभाव सुदरूपाव- 
च्छिन्न हे" इस प्रकार विसिन्नविशेध्यक बोध नह माना जा सकता, जिससे मृदद्रव्य मे नष्टत्व नष्ट- 
त्वाभाव सिद्ध हो सके । अत" एकवस्तु मे उक्त लोकप्रतीति से नित्यत्व-मनित्यत्व की सिद्धिनहं हौ 
सकती ।"-किन्तु यह्‌ ठीक नहीं है क्योकि तात्प्यभेद से लोक मे दोनो प्रकार का बोध देखा जाता हे । 
इसलिये भमृ्रूेण घटो (न) नष्ट ` इस वाक्य से मुदूप मे घटवृत्ति नष्टता के जवच्छेदकस्वामाव के चोघ 
को तरह कदाचित्‌ घट मे मुदरूपावच्छिन्ननष्टता के अभाव का बोधमभी हो सकता है । षयोषि वस्तु 
विभिन्नपर्यायाट्मक होती है अत. यह भी घट का पर्याय हो सक्ता है । 


[ विरोधी उभय के एकत्र समावेश प्र शंका ] 

यदि यह कहा जाय कि-"“उक्त स्थल मे अर्थात्‌ "घरसूपेण घटो नष्ट. न तु सृदुद्रव्यरूपेण' एवं 
"दण्डत्वेन दण्डो घटहैतुः न तु द्रव्यत्वेन' इसमे जो क्रम से घटात्करूप मे नष्टतावच्छेदकत्व श्रौर 
मृदद्रव्यत्व मे नष्टत्वाभावावच्छेदकत्व तथा दण्डत्व मे घटहेतुताचच्छेदक.व, भीर द्रग्यत्व मे घटहेतुत्वा- 
भाव के अवच्छेदकत्व को विषय करने वाल प्रतीति श्रवगत होती है उसकी उपपत्ति क्रतश" मृदद्रव्यत्व 
मे नष्टतावच्छेदकत्वाभावच श्रौर द्रव्यत्व मे घटहैतुतावच्छेदकत्वाभाव को विषय सानने परमभीहो 
सकती है अत्त. एकव्तु मे परस्पर चिरेघो भावाभ।वोभय फा समावेश उक्त प्रतीति द्वारा सर्मथित 
नही हो सकता"-तो यह्‌ ठीक नहीं है क्योकि एेसा मानने पर प्रपत्ति यहदहै कि संयोग श्रौर 
सयोगाभाव भौ अव्याप्यवृत्ति नहीं होग। । क्योकि मूते वृक्षे न कपिसयोग.” इस प्रतौति कौ भी “भल 
मे वृक्षनिष्ठकपिसयोगारच्छेदकत्व का अभाव हैः इसप्रकार के बोघरूप मे उपपत्तिहो सक्ती है ! 
अत इस प्रतीति से भो वृक्ष मे कपि्षयोगामाव की स्तिद्धिन होने से कपिसंयोगामाव की ब्रव्याप्य- 
चुत्तिता भौ श्रप्रामाणिक हो जायगौ ॥ 


इत आपत्ति से बचने के च्थि यदि यह्‌ कहा जाय कि 'कपिस्तयोगाभावः न वृक्षवृत्ति" \' एेसी 
बाधक प्रतोतिन होने से उक्त प्रतोतिमे भुल मे वृक्षवृत्तिकपिसथोगाभाव के श्रवच्छदकरव का भान 
युक्तिसगत है किन्तु “नष्टप्वाभाव न घटवृत्ति ' इस प्रकार बाधक प्रतोति होने से मृद्रप मे घटवृत्ति- 
नषटत्वामान के अवच्छेदकत्व का भान भमृदरूपैण घटो न नष्ट ' इस प्रतोति मे नहीं माना जा सकता 
तो यह्‌ ठीक नहीं है, वयोकि त्निरूपितवृत्तित्वामाव भी श्रव्याप्यवत्ि होता है । श्रत एव तन्निरू- 
पितवृत्तित्वाभाव का ज्ञान त्तनिनिरूपितवृ तिता के ज्ञान का प्रतिबन्धक नही हो सकता ! भन्तः नप्टत्वा- 
भाव में घटवृत्तित्वामाव का ज्ञान रहने पर उसमें घटवृत्तित्व का ज्ञान सम्भव होने से मदूपेख घटो 
न नष्ट.“ इत प्रतीति मे मृद्रूप मे घटवृत्तिनष्टपवाभाव के श्रवच्छेदकत्वमान मे कोई बाधा न्हीहो 
सक्ती । 


[ वृत्तिटवाभ्‌ाव अन्याप्यव्ृत्ति न होने की शंका | 
इस सदं मे यदि यह कहा जाय कि “वृत्तिच्व श्रव्याष्यवृत्ति नहीं होता क्योकि ग्ने वृक्षे न 
फपिसयोग ' इस स्थल मे अग्रदेशाचच््छिन्न फपिसयोगामाव मे वुक्षवृत्तित्व का भान होताहै न फि 
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कपिसयोग मे अग्रदेणावच्छित्न वक्षवृत्ति व का भान ह्येता ह । इसीप्रकार ुणान्य"वविशिष्टनत्ता न 
गुणवृत्ि इत स्य मे गुणाम्पत्ववियिष्टसत्तानाव मे गृणवृत्निप्व का नान होताहैन कि चना 
म गुणान्यत्वविश्तिषप्टत्वावच्छेदेन गु गवृत्तितवामाव फा ननि टौताहे। इमीप्रकार "घदटपटोनयन्व न 
घटवृत्ति' इस स्यल मे भी घटत्व-पट.व ठमयानाव मे घटवत्ति्वि काही मानटहोताहैन कि उचय- 
त्वावच्छेदेन घटत्वपटत्वोनय मे घटवत्तिव्वानाव का भानं होता है । श्रत वृत्तिन्वानाव के मव्याप्य- 
वत्तित्व मे कोई प्रमाण न होने से नध्टत्व मे घटवृत्तित्व हुने से नष्टत्वानाव मे धटवृत्तित्व का नान 
सम्भव नहीं है ।५-तो यह्‌ ठीक नहीं है । वरयोकि मूते वृक्षे फपिसयोगः न गानरायाम्‌" श्रीर्‌ श्रव्ये 
गरुणान्यत्वविशिष्टसत्ता न गुणे! इत्यादि ्रतोतियों मे क्रमश" भून मे वृषवत्तिकपिसयोगानवच्ट्रेदकत्व 
जीर शाखा मे वक्षवत्तिकपिस्तयोपावच्छेरष्त्व' का मान मामेते पर, एव द्रव्यत्व मे गुणान्यत्वचिगिष्ट 
सत्ता फा मवच्छेदफत्व भीर गुणस मे गुणान्यत्वविश्चिष्टमत्ता का श्रनवच्छेदकत्व' का मान माननेने 
विक्नोप्यनेद हौ जाता ह । अत उन प्रतोतियो मे एकविन्नव्यकषत्व के मनुरोष सेग्रमसे कपिनंयोग मे 
शासावच्छेदेन वुक्षवृत्तित्व श्रौर मूलादयच्देदेन युक्षवत्तित्वानाव का एव गुणान्वत्वविशिष्टसत्ता म गपा 
न्यत्वविपिष्टसत्तात्वाचच्छेदेन द्रव्यवत्तित्य मौर उसमे सत्त त्वावच्छरेन विद्यमान गुणवृत्तितव का मो 
गुणान्यत्वविशिष्टसत्तात्वावच्य्देन ममावका यौव माननाही उचित ट । इसप्रकार ये प्रतीति तत्रि 

खूपितवत्तित्न फे अव्यायवृत्तित्व होने मे प्रमाणरहु। 


[ धत्ते पटे न कपिसंयोगः' टम प्रयोग में प्रामाण्यश्नंका का निवारण ] 


इस्र पर यदि यहु णका फी जाय कि~' हेता मानने पर ष्व॒कषे पटे न क्पिमंयोग' इस प्रयोग 
मे भी प्रामाण्य-लापत्ति होगी वर्योफि इस से नी वक्ष मे कपिनयोग भोर पटमे फपिसयोगके श्रभाव 
का बोध मानने पर निन्नविशेष्यकत्व कौ आपत्ति होगी । मत वृक्ष मे पटावच्छेदेन कपिसयोगानाव का 
भान मानना ही उचित है"-तो यह्‌ ठीक नहीं है, क्योकि वर देशविषया वृक्ननिष्ठ कपिस्रयामानाव 
फा श्रवच्येदक नही हो सकता क्योकि पर वुक्ष का श्रवयव न होनेमे देशविधथा वृक्ष फा नम्बन्य 
नहं है । भीर नियम यह है फि तत्सम्बन्धीदेश ही त्तिष्ठधमं का श्रयच्छदक होताह! यदि यह्‌ 
कहा जाय कि-“उक्त वाक्य से होनेवासे योघमे, पट मे कालविवया अचच्छेदफः्व विवक्षित है श्रौर 
पटात्मक काल वृक्ष का मम्बन्ध होने मे वृक्षनियत रविक्तंयोगानाव का अचच्छदक हो सकता है-" 
तो इसका उत्तर यह है करि उस स्विति मे उक्त प्रयोग के प्रामाण्य की आपत्ति इष्टही ह) 

यस्तु को नित्याऽनि्यात्मक मानने पर जो नित्यत्व जान के प्रति अनित्यत्यनान की प्रतिकम्ध- 
फता मे गव्याप्यवृत्तित्वज्ञान के उत्तेनक्त्व फी कल्पनासे नीरव की आपत्ति प्रदशित फी गई यी वह्‌ 
भी नही हौ सकती, क्योकि ऊच नित्यत्व गौर अनित्यत्य पा श्रदद्चधिन्नत्य प्र्थान्‌ यवच्छरकमेदसे 
दोना का एकत्र सनिवेश प्रामाण्किहतो उक्त गौरव फल मु होने मे दोषावह नहीं हो सवता । 
यत उक्त गौरव वस्तु के नित्यत्व-प्रनिद्यत्व के मन्युपगम मे बावक नहीं टौ सकता 1 

यदि वचेपिक विद्धान्‌ विरोध से मयभीत होकर यनुभवक्िद्ध नो नित्याऽनित्यात्मक एकवस्तु 
के अस्तित्व का प्रतिपेव करेगा, तो चित्रपट मे एकचिद्रट्यसत्ता का अम्युगम मी उस के मतमे 
कंसे स्म्मव होगा? जसा कि बाचायश्री हैमचनद्रमुरि ने अपने वीतराग स्तोजमे कहा ह कि-एक 
चित्रवस्तु मे एकच्पता भीर्‌ नेक न्यत्ता फो प्रामाणिक मानने वाते नंवाधयक श्रौर वैशेषिक मतानु- 
यायी श्रनेक्ान्तवाद का निपेव नहीं कर सकते । 
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' अचर नच्याः-चित्रपटेऽन्याप्यवृ्चीन्येव नीर-पीतादीनि नानास्पाणि, (दकं रूपम्‌! उत्ति 
प्रतते; "एको धान्यराशिः' इतिवत्‌ समृहैकलसषिपयत्यात्‌ । सविपयाऽवृत्तिग्याप्यवृत्तिशृत्तिजाते- 
रव्याप्य्र्िवृत्तिखविरोघस्तप्रामाणिक एव 1 अत एर- 

“लोतो यस्त॒ वरणेन शुखे पच्छ च पाण्ड्रः1 
र्तः खुरविषाणाभ्यां स नीलो यृप उच्यते ॥ १ ॥"*' 


इत्यादिकुपपद्यते । तव चि्रेकरूपकल्पने त भौरवम्‌ , तथादि-चित्रत्वावच्छिन्नं भति 
न नीलत्वादिना हेतुम्‌ , व्यभिचारात्‌ । नापि रूपत्वेन, नीरमात्रारग्धेऽपि तदापत्तेः । अथ 
नीकेतर-पोतेतररूपादेरपि तत्र हैतुत्वाद्‌ न तदापत्तिः, यत्रेकावयत्रे नीलम्‌ , अपर्र च पीतजन- 
काणग्निम॑योगः, तत्रावयवे पीतरूपोत्पत्यनन्तरमेवाधयविनि चित्रोपत्तिस्वीकाराद्‌ न व्यभिचारः। 
न च नीलामारादिपटूकस्येव समभावेन विजातीय चित्रं प्रति सवाश्रयस्मवरेतत्वेन देतुत्वमस्त्विति 
वाच्यम्‌ , नीलत-पीतोभमयकपालाण्वे षटे पाफनारितावयवपीतरपचित्रेऽवयवे व्याप्यवृत्ति- 
नीलोरपत्तिकाले चित्नोत्पत्यापत्तः । न च कायंसहभप्रेन नीलाभावादीनां तद्धेतुचाद्‌ नायं दोप 
उति वाच्यम्‌ › नील-पीत-एवेतव्रितयकपालारच्य पाकेन पीत-वेतयोः क्रमेण नाशे रवेतनाश- 
कालेऽपि तदापत्तेः । नीट-नीटजनकतेजःसयोगान्यतरत्वावच्छिन्नाभावत्यादिना देतत्वे त॒ 
गोरम्‌, संयोगस्याव्यप्यवरत्तितेन प्रतियामिग्यधिकरणत्वनिदेशो च सुतराम्‌ 1 न चानवच्छिन्न- 
विरेपणत्तया प्रतियोगितावच्छेदकाविोपितोक्ताभावदेतुत्वसंम;, प्रतियोगिकोटादुदासीनप्रवेशा- 
ऽ्रेशाभ्याममरिनिगमादिति चेत्‌ न, पाकमात्राद पि चित्रोत्पत्तः ! 


[ व्विव्ररूपमीमंसा में नव्य नैयायिक मत ] 

अनेकरूपसमू हातमकचित्ररूपवादी नव्य नैयायिको का यह्‌ मत ह कि चित्रपट मे अ्याप्यवृत्ति 
नील पौतादि नानारूपो को उत्पत्ति होती है । न कि नील-पीतादि से विलक्षण अतिरिक्त चित्रेरूप की 
उत्पत्ति होती है \ चित्रपट मे अत्र एक रूपम्‌ दस पट मे एक रूप है! यह प्रतीति 'एको घान्यराशि.' 
इस प्रतोति के समान सभूटेमत एक्त्व के वारा उपपन्न होती है 1 अत चिन्रपटमे एक चिघ्ररूपकी 
सत्ता असिद्ध है) यदि ण्ह षहा जाय कि-“सविषयकपदाथं मे अवृत्ति श्रौर ग्याप्यवृत्ति (पदार्थ) मे 
चत्तिजो जात्ति होती है वह्‌ अ्याप्यवृत्ति नहँ हौती-इस नियम का, नोखपोतादि का प्रव्याप्यवृत्ति 
मानने पर, विरे होगा क्योकि सविषयकज्ञानादिमे श्रतरत्ति श्रौर व्याप्यचत्ति जलीयर्पादि मे 
वुत्ति जो रूपटवादिजाति, उस मे श्रग्याप्यवृत्ति नोलपौतादिवृत्तित्व हो जायगा । तो यह ठोक नहीं 
है क्योकि उवतजाति के श्रव्धाप्यवृत्तिवुत्तत्व मे विरोध होने का कोईश्रमाण नर्हीहै बल्कि उसके 
विरुद्ध शास््रवचन उपलब्ध होत्ता है । जिष मे नौलवृष को इत प्रकार परिमाषादी गई है कि-"जिस 
वृष का वणं रक्त हो, तथा भख श्रौर पुच्छ मे पाण्डुर, (एक विलक्षणस्प जो रवताभणष्वेत होता है ) 
मौर खुर तथा विषाण मे श्वेतरूप होता है उसे नीलवृष कहा जाता है \' यह वचन अतिरिक्तचिच्ररूप 
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के प मे नहीं उपपन्न हो सकत किन्तु एक द्रव्य मे श्रवयाप्यवृत्ति नोनपीतयदि कौ उत्पति मारने पर 
ही उपपन्न दो सकतादै। 


[ एकः चि्रह्प फे साथ काय-कारणमाव मे गौखाटि | 

यदि यह कहा जाय कि~'उक्तवेवनमे विभिन्नरर्पो का वर्णन जो किया गया है बहू 
वृध के विभिन्नमगोके स्पक्ष चर्णनहैन किस्वयंयुवका। च्यकास्पत्तो नोटपीतादिसे 
अतिरिक्त चित्रस्पात्मकही टै तौ यह लोक नर्ही है क्योकि यदि उक्तवृप मे एक धित्रस्प को कत्पना 
को जायगी तो गोरव होगा; पयोंकरि चित्रटप के भ्रति एक वत्तिरिक्त फायकारणभाव फो कल्पना 
फरनो होगौ 1 भव प्रशन यह्‌ होगा ङि (१) चित्रस्पक प्रति फिसरको कारण मानेगे ? यदि चित्र 
रूपके भ्रति नीलादिख्प को नीरत्वादिरप मे कारण मानेगे ततो मन्यय य्यनिचार होमा क्योकि नील- 
फपाचमात्र से मारव्य घट मे स्वसमयायिसमयेततत्व सम्बन्ध मे नोरस्पके होने परमो चितरस्पको 
उत्पत्ति नहीं होतो 1 (२) यदि नोलत्यादिष्प मे नीतपोतादि ननो स्पोको चिघ्रस्पद्ध प्रति परस्यर 
सपिक्ष फारण माना जायगा. तो दो तोन प्रकार कै रूपों से युक्त अवयवो के हारा मार्य द्रव्य मे 
सी चित्र कौ उत्यत्ति होने से दपतिरेक व्यभिचार होगा । (३) यदि चिप्ररपङे प्रति र्पत्वेनकारघ 
मानाजायमातो नीलमानसे आरब्ध व्रव्यमे भी चिनस्प कौ उत्पत्ति का प्रसद्धु होगा 1 एनत इस 
कार्वेकारणमाच मे मौ अन्वयव्यमिचार फो आपत्ति होगी । 

[ एफ चित्रद्प मिद्‌ करने कत तिम्त प्रयाम | 

(४) यदि करहु-चियर्प प्रति नौकेरर-पोतेतर र्पादि फो कारण मामेनि तय उक्त दोप नहीं 
हो सकता क्योकि जहा नीलम्पदत्‌ मात्र सवयव से किसी द्रव्य का आरम्न होता है वहां नीलेतरदप 
फारण नहीं है, मोर जह नील-पीत उनयविध अवयवो मे द्रव्य का सारम्न होगा यहां 
नीतेतर-पीतेतर रथतेतरादि नमो स्पोके रटने से चिनल्प फो उत्पत्तिमे फोड्‌ वावान होगी । इतत 
पर्‌ यदि यह शका फौ जाय फि-न्नहां एक अवयव मे नीकटप है श्रीर मन्य ्नवयव मे पौनजनक 
सग्निसयोग ह वह देशने दो गवयवो से आर्य घट ये चिवस्प फो उदयत्ति तो होत्तो ₹ किन्तु 
चित्रखूपोत्पत्ति के पूर्वं नीतेतर स्प उसद्रव्यमे नहो है, श्रत. उक्त फार्दकारण भावमे व्यनिचार 
होगा"-तो यहु ठौक नहीं ह योदिः उक्त स्यल मे नीनातिरिक्त श्रदयव मे जग्निसयोग से पीतरुय को 
उत्पनि हो जने के बाद ही जवयवो मं चिव्ररप की उत्पत्ति हती है, श्रतः उम स्यल तर नीलेनर- 
पीतित्तर रूपात्मक फारण का अस्तित्व होने से व्यभिचार नह हो सकता } 


{ नीटामद श गि आथ 
{ नीलमलादिपट्क की काग्णता की आशंका ] 
इस पर यदि फिर मे यह्‌ प्रधन किया जाय स्ति-“चि्रत्प के प्रति नेतर पौतेतर स्पादि रो 
स्वाश्नध समवतत्व सम्बन्ध से फार मानने को उपेक्ला नोलसर्पाद्यनाव-पट्क को स्वाश्रय-सनवेतत्व 
सम्बन्ध से चित्रर्पके प्रति कारण मानने मे लावव है! अत नोल्ानानादिवट्कही कारणर्ह, अत 
एच अहा एक अवयव मे नीलरप है सीर अ्रन्य अवयवो मे पीतजनक अग्निसयोग ह वह अदयो मे 
पीतप उत्पत्ति क पूर्वं भो अवयवौ ये चि्रन्प की उत्वत्ति मानने मे फोईं वाघा नहीं हो सकती, 
व्योकि नोलानाव पौतामावादिवद्‌क स्वाथय समवेतत्व सम्बन्ध से उक्त श्रवयवौ मे विद्यमान है 1"~ 
तो यह्‌ शेक नहीं है, वयोर उरं नोल पीत दो कपालो से चिययद उल्दघन होतार मौर पाकसे पीत 
हि 
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अवयन कै पौतरूप का भौर घट के चिव्ररूप का नाश होता है वहां नष्टपीतरूप वालि श्रत्रथच मे पाक 
हासा व्याप्यवृल्ति नीलरूप कौ उत्पलिकाल मे घट मे चित्ररूप की उत्पत्ति का प्रसन्च होगा, क्योकि 
उसके पूवं घट मे नीलादिभमावषट्क स्वाश्रयतमवेतत्व सम्बन्ध से विद्यमान है । किन्तु नीलेतररूपादि 
को चिन्ररूप के प्रति कारण मानने मे यह भापत्ति नहीं होगौ, क्योकि उक्त स्थलमे नीलेतररूपं 
स्याभरयस्तमवेतत्व सम्बन्ध से घट मे वि्मन नहीं है । 


£ ऋ, 4 
[ का्येसहभावेन अभावपट्क कारणता करी आशंका | 


यदि यह्‌ कहा जाय कि-'नोलामावादि मे चित्ररूप के प्रति कार्य्तहमाव से कारणता होती 
है मतः कायंकाल मे नीलादिश्रमावके रहने पर ही कायं कौ उत्पत्ति हौ सकती है । उक्त स्थल में 
नष्टपीतकूष बालि कपार मे व्याप्यवृत्तिनीलरूपोत्पत्तिकाल मे नोलरूपाभाव नही है, श्रत. उस कालभे 
चिचोत्पत्ति द प्रसद्ध दप दोष सम्भव नहीं है-सो यह मौ ठीक नहीं है क्योकि जहा नील-पीतत श्रौर 
दवेत इन तीन रूयवाले कपालो से कोई घट उत्पन्न होता है भौर उस मे पाक से पौतर्प भौर स्वेत 
स्पकानाश क्रम से होता है वहां उम घट मे श्वेतल्प नाश कालमे चित्रर्पोत्पत्ति का प्रसद्धं होगा, 
दथोक्ि उल काल से पोतश्वेतादिरूपो का अमाव स्वाश्नयसमवेतत्व सम्बन्ध से विद्यमान है 1 

यदि इस दोष के निवारणार्थं नीलामावादि को नील भौर नीलजनकतेज सयोगाच्यतरत्वाव- 
च्छिघ्च अशायत्वस्प से कारण माना जाय तो उक्त मापत्तिकावारण तो यद्यपि हो सकता है क्योकि, 
उक्त घट मे पाक से पीतरूप नाश के अनन्तर श्वेतरूप नाशकाल मे नौलजनकतेज सयोग होने से नील- 
नोल जनकतेज.सथोगार्यतराभाव नही है । तथापि एेसा मानने भे, नीलेत्तररूपर्वादिरूप से कारणता 
मानने की श्रवेक्षा गौरव है श्रौर सयोग श्रन्याप्यवृत्ति होने से नील-नीलजनकतेजःसयोगान्यतरामाव के 
रह जान से उक्त आपत्ति का परिहार नहीं हो सकेगा } यदि जभाव मे प्र्तियोगिव्यधिकरणता का 
निवेश करगे तौ ओर अधिक गौरव होगा । 


[ निखद्छिन्विशेषणतावटितस्याश्रयसमवेतत्व संबन्ध से कारणता फी शंका ] 

दन सथ दोपो के निदारणाथं (५) यदि यह्‌ कहा जाय कि-“प्रत्तियोगितावच्छेदक से भवि- 
शेषित उक्त श्रमाव घो निरवच्छि्न विक्ञेषणता से घटित स्वाश्रय समवेतत्व सम्बन्ध से कारण 
सानने मे उक्त दोष नहीं है षयो नीलजनकतेज सयोगकाल मे नील नोलजनकतेज संयोगान्यतरासाव 
निरवछिद्रविरोषणतासम्दन्व से (स्वाश्रय) अवय्वमेन रहने के कारण उक्त सम्बन्ध से स्वाश्रय 
समवेदत्व सम्बन्ध से उवत अभाव घट मे नही रहेगा, अत एव उस्तमे चि्रूपोत्पत्ति का घरसद्धन 
हो सकेगा भौर प्रत्तियोगितादच्छेदफ अमावमे विशेष्णन रहने से मौरव भी नहीं होगा 1 वयोकि 
तत्तदभाद तक्तदवयाचितस्वर्प से फारण होगा \*-तो यह्‌ मौ ठोक नहीं है क्योकि प्रत्तियोगिकोटि मे 
उदासीन के प्रदेसाऽ्रवेश मे कोई चिनिगमक न होने से नील वागरस्तवागान्यत्तरामाव को भी प्रतियो- 
गितावच्छेदकाऽविरे विरूप से निरवच्छि्तविशेषणताघटित स्नाश्नयसमवेत्तत्व्म्बन्ध से फारण्त्ताको 
अपतत होगी \ अत्त नीकाभावषदि षट्क को कारण मानना युदितसंगत नहीं है किन्तु नीन्ेतर पतेर 
रूपादिकोही चिन्ररूप के प्रति कारण माननां उचितहै! 

श्रनेकल्पवादीः--चि्ररूपवादी के इस विस्ठरृत फथन पर्‌ यह विचार फरने पर यह्‌ कार्य 
कारणभाव मौ उचित नहौ प्रतीत होता, क्योकि नीरुघट के विभिन्न अवयवो मे भिन्न प्रकार के 
लेप द्रष्य यः रयोग कर जव चट पकाया जाता है तव पाक से अवयव ओर अवयवी केरूपका नाश 
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हयो जाने पर एफ साय ही सभी मवयवो मे नौल-पीतादि विनिक्नर्पो की प्नौरप्रवयवीमेचिव्ररपकौ 
उत्पत्ति होती है, यह्‌ उत्पत्ति चिवररप के प्रति नोचते-तर-पौतेत रादि फो हवं मानने पर नहीं घट मक्ेगो 1 


अथ सपजन्यतापच्छटकं विजातीयचिव्रत्वम्‌ , अग्निमंयोगजन्यतायच्छटकं चापरम्‌ , 
अग्निसंयोगजचित्रं प्र्वच्छुटकतसंबन्धावच्छिनिप्रतियोगिताफा नीलजनकाग्निमंयोगादरमावा 
उक्तप्रत्यासत्या हेतवः, स्पजनकिजातीयाग्निम॑योगोऽपि, ठति न वाग्वादीं तदापत्तिः | अम्तु 
वा तेजःम॑योगमात्रजन्ये विजातीयचित्रे षिंजातीगरतेजःसंयोगस्य, पाफरूपोभयजन्ये पिजातीय- 
चित्रे चोमयोरेव हैतम्‌ › रपमात्रजातिरिक्ते एव वा विजातीयतेजःमंयोगो हेतुः; फएत्वलेन 
वेजात्यकल्पनात्‌ , अग्निसंयोगमात्रजातिसिते म्पेतताया यक्तुमशक्यन्वात्‌ , नीत्तेतगदिममा- 
जाभावाव्‌ , नीलाभावाटिहेतुतावादिन एपात्र वयमययात्‌ । पाफजचित्रे वा मानामवः, पार 
दवयवे नानास्पोत्पत्यनन्तरमेवा्रयवरिनि चित्रम्यीक्रारे खाव्रयात । न चावयविनि चित्रजनक- 
त्वाभिमतस्य पाकस्याभरयवनील-पीतादिजनकसवे नील-पीतादिजनकत्वावच्छदकजातिमाकरयम्‌ , 
तव पाकनानादस्ीकारादिति चेच्‌ ? न; चित्रस्य नीटाद्िसामधरीयचाद्‌ नीटायरापक्तिवार- 
णाय नीलादौ नीलेतरहपादैः प्रतिबन्ध ्न्वकन्पने गँ रवाद्‌-इत्याहुः । 


[ एक चिदत्रस्पवादी फी ओर से पनः स्वपक्ष स्थापन ] 


इस सदम मे यदि यह्‌ फल्पना फो जाय फि “चित्रस्पकफौीदो जाति होती है-एक स्पजम्प- 
तावच्छेदक गीर दूसरी अग्निसयोगजन्यतावच्छेदक । एन मे अग्निसयोगजन्यचिव्ररप के प्रति मवच्छे- 
देकत्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रत्तियोगिताक नीलज्नफाग्निमयोगादि का अनाव स्वाशयसमवेत्तत्वसम्बन्धमे 
करण है ओर रूपजनकः विजातीयश्रर्निसियोग भो फारण हि 1 रेसा मानने पर पायमान्रते चिद्ररपो- 
त्पत्ति मे कोई वाधा नहीं हो सकती क्योकि जिस द्रव्य मे पाकमात्र से चि्रल्प उत्पतन होता है उसके 
वि्मिन्न उन्हीं मवयवो मे नौलपीतादिजनकश्रग्निसयोग होता है जिनमे नीलरीतादि की उत्पत्ति 
होती है । मतत भवच्येदकतातम्बन्धावच्दिन्न प्रतियोगिताक नीलादिजनकान्निसयोगाभाव पोतादि- 
भाग मे रहेगा, एव पीतादिजनकाग्निसयोगाभाव नीलादि मे रहेगा । इमप्रकार नीलपौतादिजनका- 
म्िसयोग क्रा अवयेदक्तासम्दन्धावच्छिन्नप्रतियोपिताक श्रनाव स्वाश्रयसमवेतत्वसम्बन्ध से श्रवययी 
दर्प मे रहनेसे उसमे पाकमाच्र से चित्ररप कौ उत्पन्त होने गे कोई वाघा नहु हो सकती! 
रुपजनक विजातीय श्रग्निसियोग को नी उन अनावो का सहकारो माननेसे वायु श्रादि मे चिन्रषपो- 
त्पत्तिका परसग भो नहीं हे सक्ता, वयोकि यदपि वायु कं अवयवो मे अवच्ेदकतात्तम्बन्धावच्छिन्न 
प्रतियोगिताक नौरपीतादिजनकाग्निसयोग वक्ग अनाव रहने से उक्त श्राव स्वाधयसमवेतत्व 
सम्बन्धस्ते वायु मे वियमान है किन्तु रूपननकविगात्तीयअग्निसियोग उस मे न होमे से चिचरूपोत्पत्ति 
उसमे नही हो सकती क्योकि मग्निसयोग का जन्यतादच्छेदक चिन्व्व श्रा नसयोग के जन्यता- 
वच्छरकरूपत्वकाव्याप्य धम है ओर व्याप्यधर्माविच्छित्त काथं की उत्पत्तिमे व्यापकवर्मावच्छित्न 
काय को उत्पादक हागयो प्रयोजक होती ह । अत- र्पत्वावच्छित्न काकारण विजानीयाग्निनिधोग 
वाघुमे नहोनेसे उप्ते चित्ररपोत्पत्तिकफा प्रसद्धुनदहोसक्रेणा 1 इस्तकेश्रतिरिक्तप्क रमौ 
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कल्पना हो सकती है-जते तेज.संयोगमात्र से जन्य विजातीय चिवत्ररूप मे विजातीय तेजःसंयोग कारण 
है एब पाक श्रौर रूप उमयजन्यविजातोयचित्र मे पाक भौर स्प दोनों कारण है-प्रयवः तेनःसंयो- 
गमाच्रजन्य श्रौर पाकरूपोभयजन्य चित्र रूपो का रूपमात्रजन्यमिन्नत्वरूप से श्रनुगम कर उन 
दोनो के प्रति रूपमात्रजन्य से सिन्न चिच्ररूप के प्रति विजातीय तेजःसयोग कारण है 1 इसप्रकार उन 
दोनोशूपो के प्रति एक कारणक कल्पना कौजा सक्तौ है ! क्योकि फलके बलसे वंनात्य कौ 
कत्पना हो सकती है । 


यदि यह शंका कौ जाय कि- जते तेज.सयोगमाच्रजन्य श्रौर पाकरूपोभयजन्य चिव्रस्पो का 
रूपमात्रजमिन्नत्वरूप से भनुगम कर उन दोनो के प्रति यानी रूपमाच्रजमिन्न के प्रति विजात्तीयतेज.- 
सयोग में एक कारणता फी कल्पना फो जाती है, उसीप्रकार रूपमाच्रजन्यविजातीयचिच्र भौर पाक्ष. 
रूपोमयजन्य विजातीयचित्र इन दोनो का भग्निसयोगमान्रजभिन्नत्वस्प से अनुणम कर उन दोनोके 
प्रति यानी श्रग्निसयोगमात्रजमिन्न रूप फे प्रति रूप कारण है यह कल्पना भी क्यो न फी जाय ?*-तो 
यह शका उचित नहीं है क्योकि सूप में रूपत्वेन कारणता मानने पर नीलमात्रारब्यघटमें भी 
चि्रस्प की भापत्ति होगी ओर नौलपीतेतररूपत्वादिना फारणता मानने पर पाकओौर रूप 
उभयजन्य चित्र मे व्यभिचार होगा-जेसे, नीलकपालमात्रारभ्धघट ॐ एकमागमें पाकसे नोलटप 
क्रा नाश होकर उस्न मे पोतजनकञअग्निसयोग होने पर एक कपालगत नीलरूप श्रौर मन्यकपालगत 
पोतजनकाग्निसयोग से घट मे चित्ररूप की उत्पति होतौ है फिन्तु उस के पूर्व नीलेतररूप स्वाश्रय- 
सपवेतत्वसम्बन्ध से घट मे नहीं ह \ तथा यह्‌ अपक्ति यानी अन्निसयोगमात्रजमिच्चचिच्रस्पमे 
रूपकारणता को भापत्ति चिच्ररूप फे प्रति नीलाभावादिषद्‌क को कारणतावादी के मतमे होगी, वयोकि 
पाङ श्रीर स्प उभमयजन्य चित्ररूप मे नोलाभावादि षटक को कारणता का व्यभिचार नर्हीह। 


नोलपीतेतररूपादि को विन्ररूप के प्रति कारणतावादी तो यह्‌ भी कहू सकता है कि पाकमाघ्र- 
जम्यचित्र्प भे कोई प्रमाण नही है कणोकि जहाँ पाकमान्र से चित्ररूप को उत्पत्ति होने फा श्रनुभव 
होता है वहाँ यह्‌ मानने मे लाघव है फि पाक से अवयव मे श्रनेक रूपोत्पत्ति के वादही श्रवयवी मे 
चित्र शूपोत्पत्ति होती ह 1 इस पर यदि यह शका कौ जाय कि-“जदयचौ मै चित्रस्य फा जनकजो 
पाक है उस फो अवयव मे नील पोतादि का जनक मानने पर नीलपीतादि के जनकंतावच्छेदक जाति 
मे साक होगा क्योकि चित्ररूपं के अजनक नीलजनक श्रग्निसतयोग मे नोलजनकताचच्छदक जाति 
हं किन्तु पौतजनकतावच्छेदक जाति नही है, देसे हौ चित्रल्प के ध्रजनक पौतजनकाग्निस्तंयोगमे 
पीतजनकतावच्छेदक जाति हं किन्तु नीलजनकतावच्छेदक जाति नही हं भौर वे दोनो जाति चि्- 
जनक अग्निसयोग मे विद्यमान ह -" तो यह मी ठोक नहीं है क्योकि चिव्रजनत् पाक श्रोर नीलपोता- 
दिजनक पाक भी विर्भिन्न है। अत चित्र मे नोलपीतेतरादिरूप को फारण मानने मे कोई मापत्ति 
नही है) 
फिन्तु नव्य नैयायिक कोप्रोरसे कहा जा सक्ता कि विचार करने पर अतिरिक्त चिव्रूप- 
वादी का यह्‌ मत युक्तिषगत प्रतीत नहीं होता 1 षयोकि चित्ररूपोत्पात्तस्यल भे मवयवौ मे नीलादिरुप 
को उत्पादकसाममरी भौ विद्यमान रहती है 1 अत्त चित्राचयवी मे नीलादि को उत्पत्ति कौ श्रापत्तिकरा 
वारण करने के लपे समवाय सम्दन्ध से नीलादिङके प्रति नोल्तेतरर्पाटि स्वाश्चयष्मबेतत्वसम्बन्ध से 
प्रतिबन्धक है फेी कल्पना फरनो पडेमी जिसमे सौरव होगा ! [ नव्यमत समाप्त ] 
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तन्नेनि संप्रदायानसारिणः-अव्याप्यपृत्तिनीलाविकल्पन ण्व गात्‌ । तथादि- 
अमच्येदरतासंवन्धेन नीलादिफं प्रति समवायेन नीलेतरर्पादीनां प्रतिवन्यशनवं वाच्यम्‌, 
अन्यथा पीतावयवादच्छदन नीलोन्पत्तिप्रसद्धाद्‌ । न च नीलस्य स्याथयावच्छेढेन नीलननकन्व- 
स्वाभाव्यादेव न तदपपत्तिरिति वाच्यम्‌ , विनेनादगमप्रनिवध्यष्तिवन्धर्भवं तथास्वामाःप्राः- 
निर्वाहात्‌ । नय समवायेन मीटं जायत एव ॒पीतावयवरावच्येदेनेत्यत्र च,पादक्रमावं ठति 
चेत्‌. १ न, ममवायम्येवावच्यटकनाया यपि कारणनिवम्यन्वात्‌ ! एवं च नीदयादौ नीलेतर- 
रूपादीनां, नोतेतरम्पाठ वा नीलाद प्रतिवन्यकरसे विनिगमकाभारः, मम तु नीनेतग्हपठी 
नीलादीनां न प्रतिवन्धफरनवम्‌ , नील-पीतारव्यरे पीतह्पदयप्रमङ्गस्य वावङ्चात ] 

अथ ममापि नीललाठिकमेव प्रतिवध्यतावच्येदकम्‌ , न तु नीलेतरस्पन्वादिकम्‌ , 
गाखाद्‌ । न च नीटत्येन प्रततिन्धकरत्म्‌ न तु नीलेतरतेन, मौरथाव्‌ , इत्येव करि न स्यात्‌ १ 
इति वाच्यम्‌ , प्रतिवन्धफतावच्छुदेकगोर वरयाड्डोपत्दावं | 

[ नव्यमतानुसार अच्याप्यत्रत्तरूप कन्यना में गं(्व-पराचीन मत्त ] 

साम्प्रदायिक नैयायिको का इत सदर्भं मे कयन यह्‌ है फि अतिरिक्त चित्रद्प पक्त मे गौर 
नहीं है, किन्तु मन्याप्यवृत्ति नीलादिर्पो कौ उत्पत्तिपक्षमे हौ गौरव ह । जने-इम पक्ष मे यवच्छेद- 
कता सम्बन्ध से नीलादिस्प कै प्रति समवायसम्बन्व से नोलेतरर्प को प्रतिवन्धक् मानना सावश्यक 
है, श्रन्यया पौतावयवावच्छेदेन मी श्रवयवी मे नौलस्प को उत्पत्ति का प्रसद्‌ होगा । 

यदि यह्‌ कहा जाय क~ “नोल मे स्वाश्चयावच्छेदेन ही नौलजनन का स्वमाव है 1 इमल्िे 
पौतादिनाम मे नीलोत्पत्ति का प्रसद्ध नहीं हो सक्ता है"-तो यह ठीके नहीं है कर्योषि उक्त प्रत्तिवघ्य- 
प्रतिवन्धकमाव माने विना नीलादि मे उक्तस्वभावं कौ सिद्धि ही नहीं हो सकती । यदि यह्‌ कहा जाय 
क~ “नीक समवायसम्बन्व त्ते उत्पन्न होता ही ह कितु पौतमाग मे मवच्छेदकता नम्बन्य से नीलो- 
त्पत्ति क्ता कोई आपादक न होने ते पोतभाग मे अवद्दरदकता सम्बन्ध ते नोलोत्यत्ति का प्रसद्ध नहीं 
हो सकता“ तो यह ठक नहीं है क्योकि ममवाय जसे कारण ते नियम्य होता ह उप्त प्रकार ्रवच्छे- 
दकता भी कारणनियम्य होत है जत यह कटुना कि "नोल समवाय सत ही उत्पन्न होता है उचित 
नही है ेर्योकि अवच्छेदकता सम्बन्ध से नील कौ उत्पत्ति न मानने पर अवयवो मे उत्पन्न होने बाले 
नील च्य कौ नील श्रवयव मे भी श्रवच्छेदकता न हो सकेगी ! अत इस स्थिति ने जेमे मवच्छेदकता- 
सम्बन्व मे नीलादिके प्रति समवायसम्बन्ध से नोकेतर ल्पादि मे ध्रतिवन्यकता होतो है उसोप्रकार, 
कोई विनिगमना न होने से मवच्छेदकता सम्बन्ध ते नीलेतरस्पादि के प्रति नीलादि मे नी प्रत्तिवन्व- 
कता सिदध होगी 1 इसल्ि इतस्त मत मे दो प्रतिवघ्य-प्रतिवन्वक नाव को कल्पना मे गौरव है । 

चित्रर्पवादी के मत मे यह्‌ गौरव नहीं हो सक्ता । क्योकि उन केमतमे समवाये 
नीलादि के भ्रति स्वाधयसमवेतत्व सम्दन्व से नीलर्पादि ही प्रतिबन्धक होगा । किन्तु समवायसे 
नीलेत्तरस्पादिके न स्वाश्रयतमवेतत्वं समवन्ध से नीलादि को प्रतिवन्वक मानने की जाचश्यक्ता 
नहीं होगी, क्योकि इस दूसरी प्रतिवन्धकता को मानने पर नौरूपोतारन्ध घट मेनीर्पत्व की 
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आपत्ति प्रसक्त होती है- वह इस प्रक्तार, नील्पीतारणब्ध धट मे चिघ्रर्पवादी फे पक्ष में नीलादिल्प 
फो उत्पत्ति तो होती ही नहीं है- होती है केवर चिच्ररूप की उत्पत्ति, किन्तु उक्त प्रतिवन्धकता को 
मानने पर चिच्ररूप नोलेतररूपत्वेन नीर से प्रतिवध्य हो जाने के कारण न उत्पन्न हो सकेगा ! 


[ नव्यसत की ओर से गौरव का आपादान-पूपक्च ] 


नव्य नैयाधिक : - साम्प्रदायिक नैयायिको के मत मे भी नीलत्वादि हौ नीलेतररूपादि का 
प्रतिबध्यतावच्छैदक होगा, न कि नोलेतररूपत्वादि नीलादि का प्रतिवध्यतावच्छेदक । क्योकि नील- 
त्वादि को प्रतिवध्यतावच्छेदक मानने की अपेक्षा नोकेतरत्वादि फो प्रतिवध्यतावच्छेदक मानने मे 
गौरवहै। इस पर यदि साम्प्रदायिको कीश्रोर से यह्‌ प्रशन करिया जाय कि नीलत्व को प्रतिवध्यता- 
वच्छेदफ मानने पर नीलेतरत्व को प्रत्तिवन्धकतावच्छेदक मानना होगा मौर नीलेतरत्व फो प्रतिवध्य- 
तावच्छेदक मानने पर नीलत्व प्रतिवन्धकतावछेदक होगा श्रत. नीर्त्व फो प्रतिवस्धकतावच्छेदक मानने 
को श्रपेक्षा नीक्ञेतरत्व फो प्रत्िवन्धकतावच्छेदक मानने मे गौरव होने से नीलेतररूपादि के प्रति नोल- 
त्वेन प्रतिबन्धकता वाला पक्ष ही उचित हैत साम्प्रदायिको कौ यह्‌ उक्ति ठक नहीं है क्योकि 
परतिवध्यतावच्छेदक फा गौरव ही दोषरूप होता है, प्रतिवन्धकतावच्छेदक का गौरव दोषरूप नही, 
कारणं जो प्रतिबध्यतावच्छेदक होता है चहु प्रतिवन्धकाभाव फा कायंतावच्छेदक होता है! अतः 
प्रतिबन्धकामावनिष्ठ कारणता जो कार्याऽ्व्यवहितप्राकृक्षणावच्छेदेन कार्याधिकरणवृत्तिभमावप्रतियो- 
गित्वामाव रूप है उस के प्रत्तिवध्यतावच्छेदक कोटि मे गुरुतरप्रतिवध्यतावच्छेदकल्प कार्यतावच्छेदक 
का प्रवेश करमेसे कारणताकेशरीरमे गौरव होगा, किन्तु प्रत्तिवन्धकतावच्छेदक के गुरुहोनेसे 
भ्रतिबन्धकतावच्छेदकावच्छिन्नामावरूप प्रतिबन्धकामाव के गुरुतरशरोरक होने पर मी कारणताके 
शरीरमे उसका प्रवेशन होने से कारणताके शरीर मे लाघव होगा । 

हुसरी बात यह्‌ है किं प्रतिवन्धकतावच्छेदकावच्छिन्नामाव को गुरुणरीरक होने पर मी उसे 
तद्ब्यक्तित्वह्प से कारण मानने मे लाघव होगा । किन्तु प्रतिवध्यतावच्छेदक फे गुर होने पर कायं- 
कारणभाव मे लाघव नही होगा क्योकि प्रतिवन्धकश्रभाव का कार्य॑तावच्छेदक गुरु होगा । 


यस्तु वाऽवच्छदकतया नीलाद समवायेन नीक्ादीनामेव हेतुन्वम्‌ । न च नानासूप- 
बत्कपरालारव्धषटनीलस्य तत्कपालावन्छेदेनोत्यत्तिभसन्गः, केवलनीललरादिनेव तद्धेतु । 
समवायेन नीलादौ च स्वसमबायिसमवेतत्यसम्मन्धेन नीलादीनां हेतुम्‌ । व्याप्यट्त्तिनीलस्थ- 
लेऽन्याप्यदृत्तित्ववारणाय चावन्छेढकतया नीराटौ रपसषमवायिसरमवेतदरव्यस्षमदायित्वसंबन्धेन 
नीततरस्पादीना हेत्‌ , इत्यष्टादश कार्यकारणभावः । चित्र्पेऽ्येतावन्त एव, चित्रस्प 
नीलेतररूपादिपदूकस्य, नीलादौ नीलादिपट्कस्य हेतुत्वात्‌, नीलाढा नीकेतरादिपट्कस्य प्रति- 
बन्धफ्याच्चेति नाधिक्यम्‌ । 


नव्य नैयायिक कहते ह~ श्रथवा अवयवी मे उत्पन्न होने वाले श्रव्याप्यवृत्तिनोलादि फो 
प्रवच्ददधेकतासम्दन्य से पीतादि माग मे उत्पत्ति का परिहार करने के लि गवच्छेदफतासम्बन्यं से 
नीलादि के प्रति समवायसम्बन्ध से नीलादि को कारण मान छेन से अवच्छेदकता सम्बन्ध से नीलादि 
के प्रति नोतेततरादि फो प्रतिन्धक मानने फी आवञ्यकता न होने से उक्तप्रनिवन्धकना फी कल्पना 


॥ 
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= 





प्रयुक्तं गौरव नही होगा 1 यदि इस पर यह शंका कौ जाय कि~-नोलपौनादि यनेकन्पवान्‌ कपालो 
सै उत्पन्न होनैवाले घट मे जो अव्य।प्यवृत्ति नीलल्प उत्पन्न होता दहै उसकी म्रवच्येदकना सम्बन्य 
से काल मे उत्पत्ति का प्रसद्ध होगा क्योकि उसमे भौ नोलन्प सप्रवायसम्बन्धमे विमान है 
तो यह ठीक नही है-क्योकि-यवच्येदक्नासम्बन्ध से नोलादि के प्रति केवल नीतादि स्यात्‌ नीलेनर- 
ख्पाभावविविशिष्टनीलन्वादिटप ते कारण मान लेने पर उक्तदोपनहींदहौ सक्ना} इत प्रकार 
मचच्येदकनासम्बन्य से नीलादि कफे प्रत्त समवायस्म्बन्य से केवल नीरस्वगदिन्पसेष्ट काप. 
करणभाव सिद्ध होतेर्ह। इमी प्रफार नौलादिकपाल से श्रनारग्ध घट मे स्रमवायमम्बन्ध से 
नौलादि को उत्पत्ति कौ मापत्ति फा परिहार रटने के च्वि समवायसम्बन्ध से नीलादि के प्रति स्व- 
समवायिसरमवेतत्व सम्बन्ध से नीलादिणो मीफारण माननाहोगा । हसप्रफारये कायकारणमाव 
भीष होगा। एव नीतादिकपालमाच्रते भारन्यधट मे उत्पन्न होने वनेनीलकौ ठउसवघट के 
प्रवयरवो मे मवच्येदकतासम्बन्व से उत्पत्ति कौ ापत्ति रुप भन्याप्यवृत्तित्व फा वारण करमे के लिए 
अवच्येदकतासम्वन्य से नोलादि के प्रति स्वसमवायिस्रमयेतद्रव्य प्षमवापित्वसम्बन् से नोकेतरखूपादि 
को कारण माननाहोगा। ये नो छ कार्यकारणभाव हुए । इस प्रकारे जव्याप्यवृत्ति नीलादि के 
उत्पत्ति प्ल मे १८ कार्यकारणनाव हुये 1 मय चित्रर्यवाद मे देत्यि- 
चिव्ररूपपक्ष मे नौ इतने ही फायकारणसमाव देगि जेसे-चिव्रहप मे नौलेतर स्पादिकेष. 
कार्यकारणभाव तया समवाय से नोलादि के प्रति स्वाश्नयसमवेतत्वसम्बम्ध से नीलादि के ट कार्य 
कारणभाव । तया समवाय से नीलादि के प्रति स्वाघ्रयसमवेतत्वतस्तम्बन्ध मे नोठेतरादि के प्रतिबन्धक 
होने से समवायत्तम्बन्य से नीलादि के प्रति स्वा्नयत्तमवेतत्व सम्बन्ध से नीलेतरादिश्पामाचकेष्ट 
कार्यकारणभाव हुये \ इस प्रकार अव्याप्यवृत्तिनीलरूपादि फी उत्पत्ति पक्ष मे तया यतिरिक्त चित्रर्ष 
फी उत्पत्ति पक्षमे कायकारणभाव की संट्या मे साम्य होने से मत्तिरिक्त चित्रस्पकी कल्पनामे 
गौरव का उद्ावन मसगत है! यद्यपि ठेसा कहु सकते है, तयापि- 
वम्तुतोऽवच्येदकतयए नीलादाबुक्तमबन्धेन नीलेतरसूपविशि्टनीरन्वापिनैव देतत्‌ । 
न च नीलेतरत्वादवरच्छिन्नं प्रति नीटविङ्िष्ट्नीलेतर त्वादिना देतुसवे विनिगमकाभादः. नीललत्वा- 
पेश्चवा नीलेतरतस्य गुरुत्वात्‌ । एतेन “उक्तसंवन्धेन नीलेतगदेर्नीलादिक ग्रति हेतुत्वम्‌ , नीला- 
दीनां नीलेतरादिकं प्रति वा इति विनिगमनाविग्टाद्‌ ढादशुश्नायक्ारणमावापत्तिः' इत्यपा- 
१. ५ ४ नै £ वो ५.३ 
स्तम्‌ । इत्थं चातिनिप्करपादस्माक ददशव कायक्रारणमावाः, तव चण्टादनेति चेत्‌ 1 नः 
ममापि नीलादीं नीलेतरादिपतिवन्कृतेनेव शुक्छावयवमात्राख्ये नीलायचुत्पत्तिनि्वादात्‌ 
नीरादौ नीादिरैतुलाऽकल्पनाव्‌ कायकार णभावसंख्यासाम्याव्‌ , अन्याप्यवर्तिनानारूपतत्माग- 
भावध्वंसादटिफल्पनःगेरवस्य च तवाधिकत्वात्‌ 1 
[ अन्ततः अन्याप्यव्रत्ति नीलादि प्न मँ साथव-गूपश्च चालु ] 
स्र पर अन्याप्यवुत्तिनोलादिवादी का कथयन यह्‌ ह कि इस मत मे अवच्येदकतासम्बन्य से 


नीलादि के प्रति समवाय से नीलादि को कारणता हं प्रौर श्रवच्छेदकतासम्बन्व से नीलादि के प्रति 
स्वस्मवायिसमवेतद्रव्यस्षमचायित्वस्रम्बन्व से नौलेतररूपादि को कारणता ह इन दोनो का परित्याग 
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केर उनके स्थान मे श्रवच्छेदकतासम्बन्ध से नीलादि के प्रतिस्वसभवायिसमवेतद्रव्यसमवायित्व- 
घटित सामानाधिकरण्यसम्बन् से नीलेतररूपविशिष्ट नौलत्वादिरूपेण एक ही कारणता माननी योग्य 
है । इसके विरुद्ध यह विनिगमनाऽभाव का उद्धूावन किया जाय कि-नीलेतरत्वा्वच्छिन्न के प्रति उक्त 
सामानाधिकरण्य सम्बन्ध से नीलविशिष्ट नौलेतरत्वादिरूप से कारणता को लेकर विनिगमनाचिरह 
होगा-तो यह ठीक नहीं है क्योकि नीलस्व को श्रयेक्षा नीलेतरस्व गुरुमत धमं है, श्रतः यह्‌ कारणता 
स्वकायं नहीं हो सकती 1 
यदि यह्‌ कहा जाय कि-“"व्याप्यवृत्तिनीलस्थल मे नीलरूप के अब्याप्यव्तित्व का वारण 
छरने के चयि, अवच्छेदकता सम्बन्ध से नीलादि के प्रति स्वसमवायिसमवेतद्रब्थसमवायित्व सम्बन्ध 
से नीलेतर रूपादि कारण है यहु मारन-अथवा अवच्छेदकतासम्बन्ध से नीलेतरादि के प्रति स्वसमवा- 
धिसमवेतद्रव्यसमवायित्व सम्बन्ध से नीलादि की कारणतादहै यह मा्नं-इन दो पक्ष मे विनिगसनान 
होने से दोनो को मानना पडेगा तो व्याप्यवृत्ति नील के श्रव्याप्यवुत्तित्व वारफ कार्यकारणभाव बारह 
हो जारयेगे \ श्रत अव्याप्यवृत्ति नीक्लादिवादी के मत मे २४ का्यंकारणमाव कौ आपत्ति होगी"-तो 
यह्‌ ठोक नहीं है क्योकि नीलत्वादि की अपेक्षा नीलेतरतेवादि गुर होने से नीलादिके प्रति नीलेतर- 
रूपादि की कारणता ही मान्य होगी । तथा उक्त रीत्तिसे प्रथम मौर तृतीय कार्यकारणमात्र के स्थान 
मे एक ही कार्यकारणभाव भान लेने से अव्याप्यवृत्तिनीलादिवादी के मत मे केवल १२-ही कायं कारण 
भाव होगा, किन्तु चिच्ररूपवादी सत मे उक्त १८ का्यकारणमाव मवश्यक होने से उस मत मे गौरव 
श्रपरिहायं है । £ 
[ गौरव के विरुद साम्प्रदायिक चित्रहूपवादी का उत्तरपक्त |] 
इस पर चित्ररूपवादी का यह कहना है कि चित्ररूपपक्ष मे चित्रपट मे नीलादि की उत्पत्ति 
का परिहार करने के लिये समवाय से नीलादि के प्रति स्वाश्रयसमवेतत्व सम्बन्य से नीलेतरादि कीः 
प्रतिबन्धकता मानी जाती है उसी से शुक्लअवथव मात्र से आरब्ध मवयवी मे नीलादि उत्पति षी 
आपत्तिका मो परिहार हो जायगा श्रत. समवाय से नीलादि के प्रति स्वाश्रयस्रमवेतत्वस्तम्बन्धसे 
नीलादि को कारण मानने की भावद्यकता नही होमौ । अत ॒चित्ररूपवादी के मत मे भी कायंकारण- 
माव की सख्या समान हो जायगी । श्रत. चित्ररूपवादी के पक्ष मे कार्यकारणभाव करपना के आधिक्य 
का गौरव नही दिया जा सकता, वलिक अव्याप्यनृत्ति नीलादि की उत्पत्ति पक्ष मे बहुत गौरव होगा- 
जेसे, नानारूपवान श्रवयवो से आर्च श्रवयवी मे अव्याप्यवृत्ति नानारूप श्रौर उस के प्रागमाच एवं 
च्वस आदि की कल्पना मे श्रत्यधिक गौरव है अत" नानारूपवत्‌ अवयवो से उत्पन्न होने बाले अवयवी 
द्व्य मे जव्याप्यवृत्ति नानारूप कौ उत्पत्ति मानने कौ अपेक्षा उस मे एक प्रतिरिक्त चित्रर्पकौ 
उर्पत्ति मानने का पक्ष ही युक्तिसगत है । 
रिश्च, अब्याप्यवृत्तिरूपयकषेऽरद्ेदकतासंबन्धेन स्पे उत्पन्ने पुनस्तेनेव स्वन्धेनायवे 
सूपोत्यत्तिवारणायावच्छेदकतासंबन्धेन रूपं प्रत्यवच्छदकतासंयन्धेन सपं रतिबन्ध कल्पनीय- 
भिति गोरम्‌ । न चावययिनि सपवायेनोखयमानमेवावयवेऽवच्छेदकतयोत्यत्तेमहतीत्यबयदिनि 
रूपस्य प्रतिबन्धकस्य सत्वेन रूपमामगर चमावादेव नाघयवेऽवच्छदकतया तदा सूपोत्पत्यापत्ति- 


रिति वाच्यम्‌, एवं हवयविनिष्ठरूपाभागोऽवच्छेदकतामवन्येन रूपं प्रति हेतु्वाच्िः, तथा च 
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वा तद्धूतलात्‌ । न च नीरमात्र-पीतमात्रकपालिङादयारव्धनीरपीतकपाले तदापत्तिः, नीर 
कयारिकादच्छिन्नतदवच्छदेन तदुसपततरिषटतवाद्‌ । अस्तु वा तया नीलादौ नीलेतररूपादेरेव 
ध ५. = [्] 
पिरोधितमिति चेतत्‌ ? न, नीरादौ नीलेतररूपादिप्रतिवन्धकतयेवोपपततौ तत्र नीटादिहतुतायां 
मानाभावेन नानारूपवटवयवारग्ये चित्ररूपस्यैव प्रामाणिकल्वाद्‌ , व्याप्यडत्तरच्छेदकाभ्यो- 
गात्‌, नीलेतरादो नीरादेः प्रतिवन्धकत्वेऽवरिनिगमाच । 
[ अवच्छदकतासम्बन्ध से पुनः स्पोर्पत्ति के वारण की आशंका | 

यदि यह कफहा जाय कि- "भवच्छि्नता सम्बन्ध से उत्पन्न स्प की अवच्छिच्ता सम्बन्ध 
से पुनः उत्पत्ति फा वारण करने के लिये उक्त प्रतिवध्यप्रतिवन्धकभाव न मान कर यह्‌ कार्यकारणभाव 
मानना उचित है कि श्रवच््छिन्न नील फो उत्पत्तिमे श्रवयव प्रौर अवयवी मे निरवच्छिन्नविशेषणता- 
सम्बन्ध से नीलाभाव कारण है! एव इसोप्रकार अवच्िन्नपीतादि की उत्पत्ति मे श्रवयवी मे श्रौर 
श्रवयव मे पीतादि फा अभाव कारण है तो उक्त मापत्ति नही हो सकती, पयोकि अवच्छिन्नतासम्बन्ध 
से पुन उत्पत्ति होगी तो वह श्रवच्छिन्ननील की उत्पत्ति ही होगौ प्रीर मवच्दिघ्ननील फी उत्पत्तिमेः 
अवयदादयवी मे नोलामाव श्रपेलित है फिन्तु अभवच्छिन्नता सम्बन्ध से उत्पन्न नीर के अवथवी मे 
नीलाभाव नहीं रहता । एवं रक्त मीर नील कपाल से भारव्य घट मे रक्तनाशक अग्निसयोग होने पर 
व्याप्यवृत्तिनील की उत्पत्ति होती है, भवच््यित्न नील की उत्पत्ति नहीं होती । क्योकि अवयवी मे 
नौलाभाव नहीं रहता । एवं नीलकपालमात्र से उत्पन्न घट मे पाक सेएक कपालमे रक्तरूपकी 
उत्पत्ति होने पर उस घट मे मवच्यिन्न नील की उत्पत्ति होती है । श्रत" उस के पुव प्राक्तन नील का 
नाज्ञ मानना मावक््यक होता है भन्यथा भवयवी मे नीलाभावन रहने पर भवच्छिन्ननील कौ उत्पत्ति 
नहीं होती व 
[ एक चित्ररूप पक्ष मेँ ही लाधव + 

तो यह्‌ फथन ठीक नहीं है क्योकि नीलपीत मौर श्वेत कपाल से उत्पतन घट मे शवेतकपाल 
मे नीलजनक पाकः होन पर उस घट मे एक कपाल के पीत होने से ग्याप्यवृ्ति नोल कौ उत्पत्ति नहीं 
मानौ जा सकती ओर मयच्छिन्न नील की उत्पत्ति भी तव तक नहीं हो सकती जव तक पुवं नील का 
नाश न माना जाय \ वयोकि पूर्वनील के रहते हये मवयवो मे निरवच्छिन्ननीलामावस्वरूप कारण का 
सनिधान न होगा 1 मत. पूर्वनील काना होकर नीलक्पालाचच्छेदेन तथा पाक से नीली भूत शवेत- 
कपालावच्छेदेन, नील फी उत्पत्ति मानन होगी तो इस प्रकार विभिन्नकपारावच्छेदेन विमिन्ननौील- 
रूप को कल्पना करने फो अपेक्षा एक चित्रत्प को उत्पत्ति मानने मे लाघव हे 1 

[ व्याप्यवरृ्तिरूप मे सावच्छिन्नल की जाशका ] 

यदि यह कहा जाय कि~“व्याप्यवृत्तिरूप का भी श्रवच्छेदफ होता है, इसलिये श्रयच्छदकता 
सम्यन्व से नीलादि के प्रति समवाय से नीलादि कारण होता है 1 य्य यह्‌ नही कहू सकते जरि-ेसा 
कार्यकारणभाव मानने पर घट मे उत्पन्न हौनेवाले नीटसूप फीघट मे 9 श्रवच्छेदकतासम्बन्ध से 
उत्पत्ति फौ मापत्ति होगी, क्योकि मवच्येदकता सम्बन्ध से नीलादिके प्रति समवाय से जवयवनीलत्वेन, 
अववा स्वसमवाधिममवेदस्व सम्बन्ध से द्रव्यविश्िष्टनीलत्वेन नील छो कारण मानने से वह्‌ दोष नहीं 
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ल्ग सकता 1 यदि यह कहु कि-“नीलमात्र मौर पौतमात्र रूप से विशिष्ट कपालिकाट्रय से जो नील- 
पीत कपाल उत्पन्न ह्येता है उसमे मवच्छेदकतासम्बन्य से तत्कपाठ्गतनीलसख्प कौ भापत्ति होगी । 
वयो कि-तत्कपालगतरूप यवयवकू्प होने से कारण हो सकता है -तो यह्‌ नी ठक नहं है क्योकि- 
नील कपालिकाविचिष्टतत्कपालावच्छेदेन तत्फपाठ मे अवच्छेदकतासम्बन्ध से तत्क्पालगतनीलल्प 
को उत्पत्ति इष्ट ह । यदि कहु तत्कपारगतनीलरूप मे नोलकपालिकाविश्चिष्ट तत्कपालावच्छेद्यत्व 
अनुभेवविर है तो अवच्टेदकतासम्बन्य से नीलादि फे प्रति समवायसम्बन्ध से नीलेतरन््पादि को 
विरोधी मानकर उक्त श्रापत्तिका परिहारो सकता 1" 
[ व्याप्यवृत्ति सूप म सावच्छिच्च की आशंका का परदार 1 

किन्तु विचार करने पर व्याप्यवृत्तिर्प के अवच्छेदक का श्रज्युपगम कर श्रवच्छेदकतास्म्बन्ध 
से नीलादि के प्रति समवायत्ते नौलादि को फारण मानना उचित नहीं प्रतीत होता 1 क्योकफि-जव 
उक्त नोलपीतकपाल मे मवच्छेदकता सम्बन्ध से तत्कपालगतस्य की उत्पत्ति को श्रापत्तिका परिहार 
करने के लिये श्रवच्छेदकता सम्बन्ध से नोलादि मे समवाय से नीतेनररूपादि को प्रतिवन्यक मानना 
आवश्यक हौ है तच अवच्येदकतात्तभ्वन्ध से नीलादि के प्रति समवायसे नीलादिको कार मानने 
मे कोर प्रमाण नहीं बच जाता । 

इस पर यदि यह्‌ कहु कि-“उक्त कार्यकारणनाव न मानने पर नीलपौतकपार से उत्पन्न घट मे 
उत्पन्न होने वाले नोलरटप को नीलकपाल मे अवच्छेदक तास्षम्बन्ध से उत्पत्ति न हो सकेगी क्योकि श्रव 
च्रेदकतासम्बन्ध से नीलस्प का कोई कारण नहीं है'-तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि नीपीतकपालारन्य 
घट मे नोल-पीत दो रूपो कौ उत्पत्ति मानने कौ श्रपेक्षा लावव से एक चिव्ररूप कौ उत्पत्ति मानना ही 
प्रामाणिकत है ततया व्याप्यवृत्ति का अवच्छेदक होने मे कोई युक्ति न होने से नोकपालमाच्र से उत्पन्न होने 
वाले घटनिष्ठ नीलद्प को मी नीलकपाल मे अवच्टेदकतासम्बन्ध से उत्पत्ति के अनुरोध से उक्त 
कायकारणनाव नहीं माना जा सकता ब्रौर जव ववच्छेदकतः सम्बन्ध से नौलादि के प्रति कोद कारण 
नही है तव श्रवच्छेदकतासम्यन्य से नीलादि के प्रत्ति नोकलेतररूपादि को प्रतिबन्धक मानने कीभो 
भावश्यकता नहीं है । यदि च व्याप्यवृत्ति का ञ्वच्छेदक मान कर अवच्छेदकता सम्बन्ध से नीलादि 
के प्रति समवायसम्बन्ध से नीलादि कौ कारणता मानी जायगी मौर नीलमात्र एव पोतमात्र कपालि- 
काषटय से उत्पन्न नीलपीतकपाल मे अवच्छेदकता सम्बन्ध से नीलोत्पत्ति का परिहार करनेके ल्पि 
नमवाय से नोल्ेतर श्प को प्रतियन्व माना जायगा तो श्रवच्येदकता सम्बन्व से नोलेतर)दित्पके प्रति 
समवायसम्बन्व से नौलादि कौ प्रतिवन्वकता के साय विनिगमनाविरह होगा । अत उचित यहीहैं 
फि व्याप्यवृत्ति का अवच्छेदक न माना जाय मौर नीलपीतादि कपालो से उत्पन्न घट मे नीरपोतादि 
कौ उत्पत्ति न मान कर एक चित्रस्प की ही उत्पत्ति मानी जाय! आर मवच्छेदक्ष्ता सम्बन्धसे 
नीलादि कै प्रति समवायसम्बन्य से नोनादि की कारणता का परित्याग कर दिया जाय 1 


यदि च स्वाश्रयसंवन्धेन नीलं प्रति खन्यापक्रसमवायेन नीटरूपं हेतुरूपेयते, नीलषीता- 
घरव्धस्थले च खाश्रयसंबन्धेन नीलसूपस्य पीतकपालेऽपि संभवेन व्यभिचाराद्‌ रक्तकबन्धेन 
देतमावदेव न तत्र नीरोत्यत्तिरिति विभाव्यते, तदा नीरं प्रति नी्ेतररूपादेः प्रतिबन्धकं 
चितररूप्रादिना न कल्यनीयमि्यतिायवम्‌ । एवं च 'सामानाधिकरण्यमंवन्धाऽयच्छिनप्रति- 





3 
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योगिताको नीलेतराऽभष्वः समानाधच्छेदफलप्रत्यासच्या नीरहेतुः" इत्यपि निरस्तम्‌, सामा- 
नाधिकरण्यस्य व्याप्यत्ृत्तितच्च" इत्याहुः | 
[ श्रतिबन्धकता की कल्पना न करने से खाघव'-चित्ररूपवादी ] 

इस पर यदि यह्‌ शंका को जाय कि-नीलपीतादि कपालो से उत्पन्न घटमे चित्ररूपकी 
उत्पत्ति मानने पर नीलपीतादि रूप की उत्पत्ति को मी आपत्ति होगी क्योकि समवाय सम्बन्धसे 
नीलपीतादि के प्रति स्वसमवायिसमवेतत्व सम्बन्ध से नीलपोतादि कारण होता हे ! अतः इस आपत्ति 
का परिहार करने के व्यि समवायसम्बन्ध से नीलादि के प्रति स्वसमवायिसमवेतत्व सम्बन्ध से नीले- 
तरादिरूप को प्रतिबन्धक मानना होगा श्रीर विनिगमनाविरह से समवाय से नोलेतरादि के प्रति 
स्वसमवायिसमवेततत्व सम्बन्ध से नीलादि फो मी प्रतिवन्धक मानना पडेगा!" 


तो इस का उत्तर यहु है कि नीलभ्रादिरूप जव समवाय से उत्पन्न होता है तव वह्‌ स्वाधरय- 
सम्बन्ध से श्रपने श्राश्रयमूतद्रव्य के अवयव मे मौ उत्पन्न होता है, जेतते,-नीलकपाल मात्र से उत्पन्न घटः 
मे जव समवाय से नीलरूप उप्पन्न होता ह तव वह स्वाश्रय सम्बन्ध से नीलकपार मे भी उपपन्न होता 
है 1 अत. समवाय से नोलरूप फी उप्पत्ति मे, स्वाश्रय सम्बन्धसे नील के प्रति स्वव्यापक समवाय 
अर्थात्‌- स्व है व्यापक जिस का एेसा समवाय यानी स्वविशिष्ट समवाय सम्बन्धसे कारणमूत नील 
रूप का भी सनिधान अपेक्षित होता है । फलत" नीलपोतकपा से श्रारगब्ध होने वाते घट मे समवाय- 
सम्बन्ध से नोलरूप कौ उत्पत्ति नहीं हो सकती । ष्योकि यदि उस घट मे नीलरूप उत्पन्न होगातो 
स्वाश्रयसम्बन्ध से नीलरूप के प्रति स्वविशििष्ट समवायसम्बन्ध से नीरूप की कारणता मे व्यभिचार 
हो जायगा क्योकि नौलपीतारच्धघटनिण्ठ नीलरूप स्वाश्रयसम्बस्ध से पीत कपाल मे भी रहेगा किन्तु 
उसमे स्वव्यापकसमवाय से नीलसरूप नहीं रहता 1 अ<: उक्त स्थ मे स्वाश्रयसम्बन्ध से नीलरूप 
के उत्पादक नीलरूप का मभाव होने से समवाय से नीलपौतारन्धं घट मे नीलरूप की उत्पत्तिका 
भ्रसग नहीं हो सकता ! इसल्यि चित्ररूपवादी के मत मे समवायसम्बन्ध से नीलादि के प्रति स्वसम- 
वायि समवेतत्व सम्बन्ध से नीलेतरादिरूप को प्रतिबन्धक मानने की मी जावद्यकता न होने से चिन्न- 
रूपवाद मे महान्‌ लाघवहै 1 
[ व्याप्यतरत्ति परदाथं निखच्छिन्न होता है ] 
कुछ लोग-नीदपीवारग्ध घट मे उप्पन्न होनेवाले नीलरूप की पीव कपाल मे अवच्छेदकता- 
सम्बन्ध से उत्पत्ति का परिहार करने के लिये श्रवच्छेदकता सम्बन्धसे नील के प्रति सामानाधिफ- 
रण्यसम्बन्यावच्छिच्वप्रतियोगिताक नीलामाव फो अवच्छेदकता सम्बन्ध से कारण मानते है 1 नीलपीत 
कपाल से उत्पन्न होने वाले घट मे नीलरूप मे नीकल्ेतर रूपाभाव का सामानाधिकरण्य नोल कपाला- 
वच्छेदेन होता है, पीतकपालावच्छेदेन न्ह होता है । श्रत एव उक्त धटगतं नीलर्पमे जो 
, नोलेतरर्प का सामानाधिक्रण्यसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियो गित्ताक अमाव, उस की प्रवच्छेदकता पोत 
कपाल मेन होकर नील्कपालमेही होतो है, अत्तएव उक्त घट मे नीलकपालाचच्छेदेन नीक क्ती 
उत्पत्ति होती है, पीतकपालावच्छेदेन नहीं होत्ती है 1- किन्तु यह्‌ भी ठीक नहीं है क्योकि सामाना- 
धिकरण्यव्याप्यवृत्ति होता है, भते एव स'नानाधिकरण्यसम्बन्वावच्छिन्प्रतियो पिताक नोलेतरा- 
भाव भी व्याव्यवृत्ति ही होगा मौर व्याप्यवृत्ति का जवच्छेदक होने मे कोई प्रमाण नहीं है, श्रत 
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विजातीयपाक समवाय सम्बन्ध से रहता है अथवा विजातीयरूप श्रौर विजातीयरूपान्तरजनकपाक 
समवायसम्बन्ध से रहता है उसमे भो चिद्रूप कौ उत्पत्ति होती है ! जसे नीककपालहटय से उत्पन्न 
घट मे विभिन्न अवयवावच्छेदेन विजातीयत्प द्य का जनकपाक होने पर रक्त घट की उत्पत्ति 
होती है 1 इसी प्र्यर नीककपालहयजन्य घट मे किसी एक कपाल अवच्येदेन विजातोयसरूप जनक 
पाक का सनिधान होते पर मी चिन्नरूप कौ उत्पत्ति होतीदहै\! इन सव स्थितिके सम्रहुके ल्वि 
स्वसमवायिसमवेतत्व सम्बन्य से नौल्पीतोभयामान, पीतरक्तोभयामाव आदि असाच, एव समवाय- 
सम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिताकरु विजात्तोयचिजातीयपाकोभयाभाव, इन सव अमावोका जो स्वरूप- 
सम्बन्ध से यावत्वावच्छिच्च प्रतियोगिताक अमाव, वही एक श्रभाव सवच चित्रत्वावच्छित्ि के प्रति 
कारण है 1 इसका ध्राशय यह्‌ है कि जहा ये समस्त श्रमाव होगे वहां यावतञभाव का जमावन होने 
से कारण का वाध होनेसे चिच्रर्प की उत्पत्तिन होगी 1 जहाँ इन श्रमावोमे कोई एक अमावन 
होगा जसे नीकपीतकपाल से घटोत्पत्तिस्यल मे घट मे स्वससवायिसमवेत्तत्व सम्बन्ध से नील-पीतो- 
भयाभाव नहीं होता मत वहं उक्त समी अमावो का यावत््वावच्छिन्न प्रतियोगिताक श्रभाव होनेसे 
चित्ररूप की उत्पत्ति होने मे कोई वाधा नहीं होती 1 

“सपत्वेनैव चित प्रति हेत॒त्वम्‌ , कायेसहमायेन चित्रेतराभावस्य हेतुस्वेनानतिप्रसङ्गात्‌' 
इत्यन्ये 1 परे तु-“चित्रसाधरच्छिन्ने रूपत्वेनैव देतुचम्‌ , नील-पीतोमयार्यशृत्तिचित्रत्वा- 

न ० [6 [५ ५ $ नि । 
वान्तरेटक्षण्यावच्छिन्ने च नीलतेन पीतत्वेन च हेतुता, एषं त्रितयारन्धे तलितयत्वेन, नील- 
पीतोभयादिमाव्रार्ये च नील-परीतान्यतरादीतररपत्वेन प्रतिचन्धकत्वाद्‌ न त्रितयारव्धचित्रवति 
=. 6 „न १ ( 
द्वितयारव्धचिवरप्रसङ्गः । न चवं गेम, प्रामाणिकलात्‌ । वस्तुतः समवायेन दवितयजचित्राद 
स्वाधिकरणपर्या्तिकेत्वसंघन्धेनव द्वितयादीनां हेतुम्‌ , नातः प्रागुक्तम्रतिवन्धकस्वकत्पना- 
गोखम्‌' इत्या; । 
[ चिद्रेतररूपाभावकारणतावादी सतविरशेष ] 


दूसरे विदानो कामतदहै कि समवायसे चित्रके प्रति स्वसमवाधिसमवेतत्व सम्बन्ध से स्प- 
त्वेन रपस्तामान्य ही कारणरहै। रेता कारयक्ञारणभाव मानने पर नीलकपालघय से उत्पन्न घटे मे 
नीलरूप के साथ चिच्ररूप कौ उत्पत्ति कौ आका नहीं को जा सकती क्योकि चिच्ररूप के प्रति चिन्ने- 
तररूपामाव भी का्यसहभावेन कारण ठ । नीलकपालद्यारम्ध घट मे चित्रोत्पत्ति के मापत्ति-क्षणमे 
चित्रेतर नीलरूप विद्यमान होने से चित्रेतरामाव स्प कारण के मभाव से चिन्नोत्पत्ति का श्रतिप्रसद्ध 
नहीं हो सकता ] 

[ सिन्न-भिन चित्ररूप कौ विर्भिन्न कारणतावादी अन्य मत | 

श्रव विदानो कामत है कि-यह ठीक कि चित्रसामान्य के प्रति रूपत्वेन हपसामान्य 
कारण है किन्तु सभी चित्र समान नही होता । जसे नीलपीतकपाल से उत्पन्न घट के चिन्रत्व मे भ्रीर 
रक्तए्वेत कपाल से उत्पन्न घट के चित्रत्व मे एव नीलपीतरक्तक्वेतादिकपाल से उत्पन्न घट के चिच्रत्व 
मे वेलक्षण्य छोकाचुभवसिद्ध है ! अतत नीलपीतोभयारव्धघटवृत्ति चित्रत्वव्याप्यचित्रत्वावच्छिन्न के 
भ्रति नील मौर पीतरप को नीलत्वेन-पीतस्वेन कारणता है । एव नीलपीतरक्तत्रितय से आरब्धघट मे 
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चित्रत्वव्याप्यचित्रतवावच्छि्न ऊ प्रति नीरपीतरक्त को नीलत्व-पीतत्व-रक्तत्व रप से पृथन्‌.पृयक्‌ 
कारणता ह । प्रयन हो सकता है कि नील-पीत-रक्त चरितयारन्ब घट मे नील-पीत उभय से उत्पन्न 
होने वाला चिव्रत्प भी दयो नहु उतपन्न होता है ? तो इसका उत्तर यह दै क्रि नीलपीतउनयादि- 
माव्रारभ्य चि्रल्प मे नीलपीतान्यतरादि से भिन्न (रक्तादि) प्रतिवन्धक है । 
यद्यपि इस मत मे गौरव प्रतीत होता है, क्योकि चित्रत्वव्याप्य श्रनेक चित्रत्व कौ कल्पना 
होतो है किन्तु पह मीरव प्रामाणिक होन से दोपर्प नहीं है 1 प्रामाणिक इसचल्ि है कि उभयमाच्रन 
सीर उनयादिकस्पजन चित्रच्पो मे विलक्षणता लोकानुमवसिद्ध है) यदि चितयारञ्यचिच्रटप के 
आश्रय मे हितयारव्वचित्र के प्रति उक्त प्रत्तिवन्यकता को कल्पना के गौरव का परिहार ही अभोष्ट 
हो तो समवायसम्बन्ध ते विजातीयरूपट्रयजन्यचित्रादि के प्रति विजातीय ₹्पटटय को स्वाविलरण- 
पर्याप्तवृत्तिदत्व-सम्बन्व से कारण मान लेना चाहिये । एेचा मानने पर चितथारव्व चित्रटप के याश्च- 
यभ्रुतघट मे दितयारन्धचित्रत्प की उत्पत्ति कौ वापत्ति नहीं हो सक्तो, वर्योकि उक्त घट तीनरूपवति 
तीन कपालो मे पर्याप्तिसतम्बन्य मे वुत्ति होता है 1 श्रतः उन धट मे रपय का स्गाचिकरण-पर्याप्ति- 
चृत्तिकत्व सम्घन्व वाधित है 1 श्रत एव स्वाचिकरणपयप्तिवृत्तिष्धत्व सम्बन्ध मे रूपट्रय पो तदूुभयजन्य 
चित्रके प्रति कारण मानने पर उक्त आपत्ति नहीं हौ त्तकती । यद्यपि यथाभरूत मे यह कार्यकारणभाव 
उचित नहीं प्रतीत होता क्योकि यदि स्वाधिकरणपर्याप्तवृत्तिकलत्वसम्बन्व से प्रत्येकस्य को नीलत्व- 
पीतत्वादि ल्पसे कारण माना जायगा तो नील-पीतकपालारन्व घट मे नोल पोत किसीकामीतस्वा- 
धिकरणपर्थाप्तवृत्तिकत्व सम्बन्व न हीने से नीरुपीतोभयज चित्र कौ उत्पत्तिन हो सकेगी । यदि 
नीरपीत्तोभय को उनयत्वेन कारण माना जायगा तो स्वाविकरणपर्याप्तवृत्तिकत्व उस्तका व्यविकरण 
सम्बन्व हौ जायगा } क्योकि नीलपौतोभय का स्मवायत्तम्वन्व से कोई मौ एक सयिकरशण नहीं ह्येता 
अत इ्तका तात्पयं यह्‌ मानना होगा किं नीखपीतउमयमाच्रज चित्ररप मे नीलत्व-पीतत्व गत दत्व 
स्वाश्चयाचिकरण-पर्याप्तवृत्निकत्व सम्बन्ध से कारण ट 1 नीलत्व-पौतत्वगत दत्त का यह्‌ सम्बन्व 
नील-पीतरुपालारव्य घट मे श्रक्षुष्ण है 1 किन्तु नीलपोतरक्तकपालारनव्व घटमे नहं है रतः नीर- 
पीतकपालमात्रारय्व घट मे चिररोत्पत्ति कौ मनुपपत्ति मौर नौलपीतरकतकपालारव्य घट मे नील- 
पीतोमयमाव्रजन्थ चित्रोत्पत्ति की प्रनक्ति नहीं होगी । 
उन्न्ृद्लपस्तु नील-पीत-ख्ताब्रव्यवटाद नीर-पीत-र्ताटिभ्य एव नीरु-पीतोभय- 

पीततर्क्तोमयजरलितयजादिचित्राणएुतक्ति, सर्वेपां सामप्रीस्वात । न॒ चकमेव तठन्त्ितति 

वाच्यम्‌, तत्तदपेयवद्रयमाव्रादन्छुठनेन्दियमंनिकर्गे विख्छणवित्रोपदटन्मात्र , जातेखव्याप्यश्रत्तव 

पुनरस्तये्मेव तद्‌, करिशिठवच्येदेन तत्र नीललत्व-पीतल-्तस व्रिस्प्रणचित्रत्धाहिममवात्‌' 


उत्पटः 


श्य = नृक्रः त्स्पु थ) {1 ~ = - 
{ अनेक चित्ररप सहोतपत्तिवादी उन्छद्वलमत | 
किमोनी साम्प्रदायिक ग्टुखलामे वद्ध न होने वालि कतिपय च्टानो काह कहूनाहै कि 
नीखपीतरक्तयादि क्था से उत्पन्न चट मे नीक्पीतरक्तत्रितयजन्य, नल पीते भयजन्य भीर रक्तपोतो- 
भगजन्य एव रक्तनीच्ेनयतग्य इन ननी चित्र स्पो को उत्पत्ति होती ह व्योफि उक्तघटमे इन चित्र 


1 


स्थां षौ उत्पादक नामग्रो विद्यमान ह 1 उक्त वट मे किनी एक हौ चित्रह्प कयौ उत्पत्ति नदं मानी 
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जा सकती क्योकि भिन्न-भिच अवयवहयमान्नावच्छेदेन इन्द्रिय-सनिकषं होने पर भिन्न-मिन्च चिन्ररूप 
फा उपलम्म होता है \ किन्तु यदि जाति को श्रव्याप्यवृत्ति माना जाय तो उन सभी जातियो से अर्णात्‌ 
नीरत्व-पीततव-रक्तत्व जादि अन्याप्यवृत्ति जाति ते आशिष्ट एक चित्र कौ उत्पत्ति मानी जा 
सकती है 1 क्योकि एकत रूप मे श्रवच्छदकभेद से उन सभी जातिश्नो का समावेश हौ सक्ताहै 1 


परेतु-तत्र व्याप्यदृत्न्येव नीर-पीतादीन्युत्पयन्ते, नीरादिकं प्रतिं नीलेतरादिप्रति- 
बन्धकत्व-नीलाभावादिकारणयकल्पनापेक्तया व्याप्यश्ृ्तिनीरपीतादिकल्पनाया एव ॒न्याय्य- 
त्वाद' इत्याहुः । तस्र त्यन्ये-नीलकपालाव्च्छेदेन चक्षुःसंनिकपं पीतादेरूपलम्भापत्तः, नीरा- 
यवयवावच्छदेन संनिकरप॑स्य नीादिग्राहकल्कल्पने च गौरवात्‌ । 


[ व्याप्यव्रृ्ति मीरृषीतादि उत्पत्तिवादी अन्य मत ] 

कतिपय अन्य विदानो का इस सम्बन्ध मे एक ओर मतहै, वहु यह्‌ कि नीलपीतादि 
कपालो से उत्पन्न घट मे व्याप्यवृत्ति ही नीलपीतादि कौ उत्पत्ति होतो है \ क्योकि चि्रर्पादि के 
मत मे, नीलपीतकपालारब्ध घट मे नीलादि कौ उत्पत्ति के परिहारके किये नीलादि के प्रति नीते- 
तरादि तो प्रतिबन्धक मानना श्रौर नीलपीतकपालारग्ध घट मे श्रब्ाप्यवृत्ति नीलादि कौ उत्पत्ति 
मानने बाले के मत मे सवच्छिन्न नीलादि के प्रति अवयव-श्रवयवीगत नोलाभावादि को कारण मानना 
इस की श्रपेक्षा नीलपीतादि कपालारग्धघट मे व्याप्यवृत्ति नीलपीतादि कौ उत्पत्ति की कल्पना ही 
काघव से स्यायस्तगत्त है 1 

कुछ लोग इस मत का यह कहु कर निराकरण करते हे कि नीलपीताचारन्धघट मे व्याप्यवृत्ति 
नीलादि की उत्पत्ति मानने पर नोलफपालावच्छेदेन चक्षु सनिकपं होने पर मी पीतादि फे प्रत्यक्ष की 
आपत्ति होगी 1 यदि इसत आपत्ति के परिहाराथे नीलादि श्रवेयवावच्छेदेन चक्षु सनिकषं को नीलादि 
काही ग्राहक मानेगेतो गौरव होगा । 

यत्त-'एतत्कपारवन्छिन्रसंयोगादिप्रव्यक्षासुरोधेन तक पाखानव च्छि न्वत्तिकप्वे सतिं 

यत्तन्नीलान्यत्तद्धिन्ं यदेतद्‌ घटसमवेतं तस्यतत्कपारविपयकसाक्तात्कारं प्रत्येत्कपालावच्छेः 
देमैतद्घट चक्ुःसंनिकरप॑स्य हेतुत्वाद्‌ न पीताव्यवावच्छेदेन संनिकपं नीरादिचाक्षुपापत्तिः' इति | 


[ पीतावयव मेँ नील चाक्षुष आपत्ति का प्रतीरर ] 

कुछ विदानो का यह्‌ कहना है कि व्याप्यवुत्ति नीलादि को उत्पत्ति मानने पर पौतावयवावच्छे- 
देन चक्षु सनिकषे से नीलादि के चाक्षुषश्त्यक्ष कौ आपत्ति का परिहार करने के लिए किसी नवीन 
कार्यकारणभाव की कल्पना फरना जायर्यक नही ह किन्तु एतत्कपालावच्छिन्नसयोग श्रादि का प्रत्यक्ष 
एतत्कपालावच्छेदेन चक्षु सनिकषं से ही होत्ता है श्रत. एतत्कपाल(बच्छिन्न सयोगादि प्रत्यक्षके प्रति 
जो एतत्कपालावच्छेदेन एतद्‌ घट के ताय चक्षु सनिकपं की कारणता होती है उस कारणता से निर- 
पित कार्यतावच्छेदक मे किन्चित्‌ परिवत्तन करनेसे ही उक्त श्रा्पत्तिका परिहारदहौो सक्ताहै । जेते 
यह कहा जा सकता है कि एतत्कपालछानवच्छिनदृत्तिकू जो तस्रीलान्य, उत्से भिन्न जौ एतदघटसमवेत, 
तद्विषयक जो एतत्‌ कपाठविषयक प्रत्यक्ष उसके प्रति एतत्‌कपालाचच्येदेन एतद्घट चक्षु सनिकषं कारण 
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चा्षुपरैतुत्वेन रूपं विनापि तादशषटचाक्षुपत्वोपपत्तिः, षटाक्राशसंयोगादीनां गुरुत्वादिवदयो- 
ग्यत्वादेव संयोगादि चाक्षुषे स्वाध्रयसमवेततवसंबन्धेन सूपाभापस्य प्रतिवन्धकत्वाकल्पनात्‌ $ 
तद्घृत्तिरंयोगादिप्रत्यक्षालुपपत्तरभावात्‌' इत्याहः 
[ सूपविदीनघय्धादी विशेष मत 1 
कुछ विदानो का यह्‌ कथन है कि विर्भिन्नरूपवान्‌ अवयवो से उत्पन्न घट मेकोर्रूप ही 
उत्पन्न नहीं होता-वहु नीरूप ही होता है 1 रेसा होने पर मी उस के चाक्षुष प्रत्यक्ष कौ अनुपपत्ति 
नहीं हौ सकती क्योकि द्रव्यचाक्षुष मे समवाय से रूप को पृथक्‌ कारण न मानकर द्रव्य श्रौर द्रव्यसम- 
वेत चाक्षुष के प्रति स्वाश्रयस्तमवेतवृत्तिस्वसम्बन्धसे रूप को कारण माननेनेसे नीरूपघट का भी 
चाक्षुषप्रत्यक्ष होने मे कोई वाघा नही हो सकती, वथोकि नीरूप घट मे कपालिकागत रूप ॒स्वाश्रय- 
समवेतवृत्तितव सम्बन्ध से कारण होगा मौर नीलघटसमवेत परिमाणादि के प्रत्यक्षमे कपालगतरूप 
स्वाश्रयसमवेतवुत्तित्व सम्बन्ध से कारण होगा, भत नीरूप घट भौर तत्समवेत, दोनो के प्रत्यक्ष की 
अनुपपत्ति नहीं हो सकती \ 
किन्तु दूसरे विद्वान यह्‌ कह फर इस पक्ष का निराकरण करते है कि जहां कपालिका विभिन्न 
रूपवदवयवो से उत्पन्न होगी वहां कपालिका भौ नीरूप होगी, श्रत" उस स्थल मे घट श्रौर घटत्तम- 
वेतप्रत्यक्ष कौ उपपत्ति न हो सकेगी । 
श्रन्य विद्वानो का मत है कि समवायसम्बन्ध से उद्भूत एकत्व अथवा श्रयोग्यग्यावृत्तधर्मविशेष 
अर्थात्‌ चक्षुयोग्यवृत्तित्वविशिष्ट द्रव्यत्व यह्‌ द्रव्यचाक्षुष के प्रति कारण है श्रत विर्भिन्नरूपवाले 
अवधवो से मारन्धघटमेरूप न होने पर मौ इस का चाक्षुष प्रत्यक्ष हो सक्ता है} यदि यह्‌ श्नकाकी 
जाय क्ति “उक्त घट का चाक्षुषप्रस्यक्ष सम्भव होने पर भी उक्तघट मे त्रिद्यमान मुतलादि के सयोग का 
प्रत्यक्ष नही हौ सकेगा क्योफि घटाकाशसयोगादि के प्रत्यक्ष का वारण करने के ल्यि सयोगादि के 
चाक्षुषप्रत्यक्ष मे स्वाश्रयसमवेतत्वसम्बन्ध से रूप का अभाव प्रतिबन्धक होता है" तो यह्‌ ठीक नही है 
योक्त गुरुत्वादि के समान घटाकाशसयोग गादि स्वभावत" अयोग्य होनेसेही उसका प्रत्यक्षत 
होगा । श्रत" उस के प्रत्यक् की मापत्ति का परिहार करने के लिये स्वाश्रयसमवेतत्व सम्बन्ध से रूपा- 
माव के प्रतिवन्धकत्व फी कल्पना अयुक्त है । 
इत्येवमरिमिन्‌ यत चिच्रस्पे मिध्याद्शां दक्‌ तिमिरावृत्त(ति) 
रोष्कत्ये [द नि ¢ 
परं सधियोऽत्र चतज्ज्योतिमंय तच्यश्दीरयन्ति ॥१॥ 
+ ९ ¢ 
तथाहि-'चित्रावयविना नीरूप"वं तापरदचुभगवाधितम्‌, तत्र॒ रूपवत्ताधियः सावेजनीन- 
तयात्‌ । न च संबन्धिरेपेणाययवरूपमे्र तत्र प्रतीयत इतिं वाच्यम्‌, अन्यत्राप्यवयवरूप- 
स्येवकत्वपरिणामाख्यशवन्धेनावयविगततया प्रतीतावरमन्मतप्रवेशात्‌ । न चान्यत्रावययगते- 
भ्योऽनेकसूपेभ्य एकस्यावयवरिगतस्य विलक्णस्यैव सूपरयाुभवादयमदोप इति वाच्यम्‌, 
ह शेदेने न [3 
उत्रेव तत्रापि वट्त्तितरवच्छेदेनकल्वस्य, तदययवश्रृत्तित्यारच्छेदेन च नानातस्याऽषिरुद्लात्‌ | 
एतेन सथ नीरेरार्पेऽवयविनि नीराद्‌ नीरं स्वस्वाषच्छेदेनोप्यमानं सूपमविसेधाद्‌ 
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व्यापकमेयौत्पयते, सजातीय-विंलादीयेषु नानापदार्थेएु जायमानं समृहालम्बनमितरफं जानमू' 
इति दीधितिक्रदुक्तं निरस्तम्‌, समृदालम्बनेऽप्यकत्वस्य सख्यास्पस्य त्वयानभ्युपगमात्‌ 
याश्रयगतैकतस्य चातिप्रसद्धाद्‌; "एकम्‌" एकम्‌" उत्ययुगत्थिया सकटक्वृत्यतिरिक्तंकत- 
स्वीकारे च दित्वादेरपि रारभस्य म्द्रीफतु मुचितलेनेकत्व-दित्वाद्यविरोधातः एवमेव 
पटन्नान-पटन्ञानयोरेक्यमित्यत्र द्विवचनस्य सुवतवात्‌, भिनभिन्रावच्येदेन तत्रकल्व-द्विलो- 
भवघ्तमावेशक्षमवाद्‌, प्रयोगस्य च विवत्नाधीनत्वाद्‌ । उवाच च चाचकयमुख्यः- “अपिताऽन- 
पितिसिट्रः"" [ तच्ाथ्त्र ५-३१ ] उति } एकतद्वि्वयोब त्तावचच्छेदका च वद्‌व्यक्रिि-तदंशा 1 
तथाप्यतद्‌ न्यक्त्यवच्येदेन शदमेकं तानम्‌” हत्येकल्मानयद्‌ घटे दमक रूपम्‌" इत्युपपत्ता- 
वपि नानावयवस्पप्वपि श्दमेकं स्पम्‌' त्ति धीः स्याटिति चेत्‌ ? नः अभेदर्िवक्षाया- 
मिष्टत्वाद्‌, भेदविवक्षायां च दयमयं नैकम्‌” इत्यत्रोमयत्वेनाप्रथक्कृतंतद्‌ व्यक्तः प्रथक्छरतं- 
कत्वानवच्छटकयव्‌ पृथक्रततदव्यक्तेरपृथक्करतेकत्वानवच्छुटकन्यात्‌ । €दछभयान्मकम्‌! रत्यु 
भयवव्रिशिष्टेदंत्म्यंकत्वपर्याप्त्यनवच्छेढकत्वेन न स्यात, §दमेक्रं पम्‌" उति तु श॒द्धेठंव- 
स्यकलपयाप्त्यवच्येदकत्वेन स्यादिति चैत्‌ स्यादेव यदि प्रदीर्घाध्यवमायिना तेनेदंत्मेकचं 
च विविच्य न पयालोच्येतेति दिग्‌ 1 


[ चित्ररूप के विषय मं व्यास्याफार की मीमाना ] 

व्याटधाकार ने चित्रस्प के सम्बन्ध मे अनेक मतो फा उपस्यापन कर यह्‌ वतायाह कि छक्त 
समस्त मतवादी मिच्यादशनी ह सत उन सभीकी दृष्टि तिनिर (=मनज्ञान) से भावृत ह 1 अत यह्‌ 
आवश्यक होने से किं चित्ररूप के सम्बन्ध मे सत्य जिन्ञाचुभो के हितार्थं विद्रज्जन प्रकाशमय तत्त्व का 
उद्घाटन करते हँ जित्ते मिथ्यादप्टियो कोभी आस खल जाय भीर चित्रस्पके सम्बन्यमेजो 
वास्तविकता है उसका मवचोध उन्हुं नीह जाय! इसौ अभिप्रायसे व्यारयाकारने चित्रस्पके 
सम्बन्ध मे अग्रिमविचारं प्रस्तुत कथि । उन का कहना ह कि- 

[ रूपविंटीन घट म्थिति अनुभव विरुट्र ई ] 

चिभिन्नरूपवान्‌ अवयवो से उत्पन्न होने वाले मवयवी द्रव्य को नीरूप मानना अनुभवविरुढ 
है क्योकि उलद्रव्यमेनीतर्पकी वृद्धि हीना सर्वजनानुभवसिदध है! यदि यह्‌ कटहाजायकि “देते 
सवयवी द्रव्यमेजो रप प्रतीत होता है वह्‌ उष द्रव्य काश्रपनान्प नहीं होता कितु उप्तके अवयवो 
काल्प होता है जो स्वाश्चरयसमवेतत्व सम्बन्ध से उसमें भासित होताह ।"-तो यह ठक नहह 
वर्योक्रि उस द्रव्य के श्रवयवो मे विद्यमान स्प मनेकरहं मौर उसद्रन्यमेर्प की एकत्वेन प्रतीति 
होती है । यदि मवयवगत श्रनेक स्पोको ही एन्त्ठेन प्रतीति मानी जायगी तो जसे विमिन्नरूपवान्‌ 
अवयवो से उत्पन्न मवयवी द्रव्य मे अत्िरिक्तस्पन मानने पर मी श्रवयवगत अनेक स्पौकी 
एकत्वेन प्रतीति कौ उपपत्ति कौ जायगी, उसी प्रकार एकजातीय रूपवाले विभिन्न अवयवो से 
उत्पन्न अचयवी व्रव्यमे भो श्रत्तिरिक्त एक ल्प की उत्पत्ति मानना आवश्यक न होगा, क्योकि उत्त 
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द्रव्य के सम्बन्धमे भी यह्‌ कहाजा सकताहैकि उसमे भी अवयवगत रूप ही एकत्वपरिणामा- 
स्मकसम्बन्ध से प्रतीत होता है, ओौर एसा मानने पर जन मत का प्रवेश जपरिहायं हो जायगा । कहने 
का आङ्ञाय यह्‌ है कि अवयवगत श्रनेकरूपो का अवयवी मे एकस्वेन परिणाम होत्ता है अत यह 
परिणाम मवयवी के साथ श्रवयवरूप का सम्बन्ध बन जाता है । इस प्रकार इस सम्बन्ध से म्रवयवीमे 
अवयवगतकूप की एकरूपात्मता प्रतीति सम्भव हो सकती है 1 
[ विरुक्षणरूप का अदुभव एकलपरिणाम विरोधी नदीं हे ] 

इसके विपरीत यदि यह्‌ शका कौ जाय कि-““एकजातीयरूपवान्‌ अनेक भवयवो से उत्पन्न 
अवयवी द्रव्य मे श्रवयवगत अनेक रूपो से एक विलक्षणरूप का श्रनुभव होता है अत एव यह्‌ मानना 
उचित नही प्रतीत होता फि अवयवगतरूपो का हौ अवयवी मे एकष्वेन परिणाम होता हे, क्योकि 
एेसा मानने पर अवयवी मे प्रतीयमानरूप मे भवयवरूपो की श्रेक्षा वेलक्षण्य न होने से उसका 
अनुमव न हो सकेगा-तो यह ठीक नहीं है" । क्योकि जैसे चिभिन्नरूपवान्‌ अवयवौ से उत्पन्न अवयवी 
द्रव्य मे प्रतीत होने वाले रूप मे घटवृत्तित्वावच्रेदेन एकत्व श्रौर मवयववृत्तिस्वावच्छेदेन श्रनेकस्व 
मानने मे कोई विरोघ नहीं ह्येता, इसी प्रकार एकजातीयनानारूपवान्‌ अवयवो से उत्पन्न अवयनी 
द्रव्य मे प्रतीयमनर्प मे मी घटवृत्तित्वावच्छेदेन एकत्व मौर श्रवयदवृत्तित्वावच्छेदेन अनेकत्व मानने 
मे कोई विरोध नहीं है । अततः उक्त श्रवयवी द्रव्य मे अवयवगत अनेक रूपो सै एक विलक्षणस्प के 
अनुभव मे कोई वाधा नहीं हो सकती 1 क्योकि अवयवीद्रव्य मे प्रतीत होने वाले रूप मे श्रवयचगत्त- 
रूपो से जो विलक्षणता प्रतीत होतीरहै कह ओर कुन होकर केवल एक्तात्मताल्प है श्रौर यह 
एकात्मता अनेकरूपो मे भौ घटवृत्तित्वावच्छेदेन सम्भव है क्योकि घट एकदै । 


[ एकसमूदालम्बनज्ञानवत्‌ एकरूपोत्पत्ति-दीधितिंकार | 

इस सदभं मे दीधित्तिकार का यहु कहना है कि-अनेक नील अवयवो से उत्पन्न अवयचीमे जो 
मील उत्पन्न होता है बह यद्यपि तत्तन्नीलावच्छेदेन उत्पन्न होता हृश्रा प्रतीत होता है, किन्तु एसे श्रव- 
यवी मे अवयवगत विभिन्न नौलरूपो से विभिन्न नौल की उत्पत्ति मान्नेमे गौर तथा युक्त्यभाव 
होने से यही मानना उचित्त होताहै कि सम्पुणं प्रवयवगत नील मवयवी मे सर्वावियवव्धापी एक 
नीलरूप को उत्पन्न करते हँ । यह्‌ ठीक उसी प्रकार सुस्तगत है जसे सजात्तीयविजातीय श्रनेक पदार्थो 
मे उत्पन्च होने वाला एक समूहालम्बनज्ञान । आश्य यह है" जते भिन्न-भिन्न पदार्थं अपना अलग अलग 
ज्ञान उत्पन्न करते हु किन्तु जव एसे अनेक पदार्थो को एक साय अपने ज्ञान उत्पच्च करने का अवसर 
होताहैतोवे भिन्न भिन्नज्ञान कोन उत्पन्न कर एक हौ सरुहालम्बन ज्ञान व्यक्ति को उत्पन्न करते 
है जो उन सभी पदार्थो को विषय करतार) इसी प्रकार एक एक नीलावयव अलग रूप को उत्पन्न 
करने का सामथ्यं रते हुये मो जव एक साथ उन्हे रूप को उत्पन्न करने का अवसर प्राप्त होता है 
तो उन सभी से एकरूप की उत्पत्ति मानना ही स्यायसगत हं । 

[ सम्रहारम्बन ज्ञानगतत एकल संख्यारूय नरी ह-उत्तर पश्च ] 

व्याख्याकार ने दीधितिकार के उक्त कथन का निराकरण करते हुये यह्‌ समीक्षाकीहकि 
समूहालम्बन ज्ञानमे मौ जो एकत्व माना जाता है वह्‌ दीधितिकार को भी सद्यारूप मे मान्य चही हौ 
सकता क्योकि ज्ञान श्रौर सत्था दोनो हौ गुण है सतएन चान मे सख्यात्मक एकत्व नहीं रह सता 1 
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यदिज्ञानके श्राश्रय आत्मा के एक्त्वसे ज्ञान मे व्य का समर्थन दिया जाया तो एक यात्मामे 
फ्मसे होने वक्ते विनिन्नज्ञानोमे भी देव्य फा बतिप्रनद्ध होया । परयोकि उन लानोमे नी ्राधरय्‌- 
गत एकत्व सामानाधिकरण्य सम्बन्ध मे उमौ प्रकार भवाधित्त है जेते एक फाल मे एक मात्मा मे 
उत्पत होने वाले विरभिन्नविपयफ जानो मे मवाधित हता है । 


[ अनुगत ए त्यफल्पनाचत्‌ दिन्यकरन्पना संगति | 

यदि इन दोपों के परिहाराय यह माना जायगा कि-““एक एफ वन्तु म एकम्‌ एकम्‌" एम मनु 
गरताकार्‌ नुद्धि से एक पेमा एकत्व मिद्ध होता ह जो स्कल एक मे विद्यमान होता है सीर एरुन्व मस्या 
से अतिरिक्त होता है 1 उस एक्त्वमे हौ एक आल्मा मे एक साव उतपन्न होने वाते विनिश्न चिययवः 
जानो मे एकत्व कौ उपपत्ति होत्तौ ह ।“-तो ेसा मानने परं प्रत्येक युगलमे "दरीः एत प्रकार होने 
वाली श्रनुगत्त माकार वुद्धि चे, द्वित्वसर्या से त्िरिक्त, निपिलद्रयसाधारण एक द्वित्व का नी स्वोकरार 
करना भाचर्यक हो जायगा । फिर दस प्रकार एकत्व दत्व आदि मे अविसेध षी उपपत्तिमे कही 
कोई यावा नहीं होमौ 1 तथा यह मानने मे "घटज्ञानपटज्ञानयोरवयम्‌' यह व्वहार भो सहायक रहै, 
पथोकरि इस व्यवहार ते द्विवचन विभक्ति मे घटज्ञान मोर पटलान मे दिख नौ प्रतीत होना है ओर 
एष्य दाब्द मे दोनो मे एकत्व भी प्रतीत होता है । मत्त दरस व्यवहार यावय मे द्विवचन कौ उपपत्ति 
एकत्व शरीर दत्व के मविरोधसे ही कौ जा मकती ह बौर एकत्व.परित्व फा यहु जविसेष, चिन्न भिन्न 
टपावच्येदेन एकत्व सोर दत्व दोनों फे एकत्र समावेश से नििव्न उपपन्न हो सफला है 1 जते, घटपट 
दौनो को क्म्बद्र्प ये ग्रहृण करन वाले समूहालम्बन जान मे तज्ज्ञानव्यक्ति-अव्च्येदेन एक्त्वका 
मौर धटविपयकःव-पटविपयकट्वावच्येदेन दित्व फा सनिवेश होतादहै 1 एकत्व द्वित्वादि का परम्पर 
सबिरोधघ मानने परश्चयटी' श्रोर द्वावयम्‌' इम प्रकार प्रयोग की आपत्ति नहीं दौ जा मक्त 
यकि प्रयोग विवक्षानु्ार हौ होताहै मत उक्त प्रकारौ विवल्लानहोने सेचक्त प्रयोग फा 
जापादन नहीं हो सकता । वाचकमुत्य श्राचायं श्रौमद्‌ उमान्दातिने मौ 'सपित्तानपितसिटे." इस 
सचसे इतौ तय्य का नमर्थन जिया है-सूुम काश्यं यहहैकिश्रपित मौर ग्रनपित ते मुस्य-गोणस्पते 
वस्तु की सिद्धि होतो है । तात्पयं यट है फि एक नय कौ मणा यानो अयेक्षा-विवक्ना ` कर्ने पर उस 
नय के विषयल्पमे वस्तुको मुगयरप सते मिदधि होती है तव श्रन्यनय फो भनवणा यानो श्रविवक्षा 
फरने पर उस नय के विपयस्पमे दही वस्तु गौण यन जातौ है 1 


इस सदरभ भे यह्‌ ज्ञातव्य है कि एकत्व-द्वित्व फा जवल्यान साशा वस्तु मे हौ भवच्छेदकनेद 
से ठौ सक्ता वयोफिउमीमे एकत्व के तदव्यक्तिरुप श्रवच्छेदक ओर दित्य के श्रशनेदरूप श्रवच्येदक 
सुल्न हो सक्ते द्धे 1 जेन मतमे निता निर चस्वु मान्यन होने से चस्तुमाच्रमे एक्त्व-भनेक्त्व 
फा समावेश सुकर है । 


[ अत्रयस मे एकल की थापत्ति अभेदविवक्षा म सीकायं ] 
इस मान्यता के सम्बन्ध मे यह्‌ श्रापत्ति ॐ5 सकती है कि -जसे नानव्यक्तित्प अवच्छेदक नेद 
से मनेक विपयक ज्ञानो मे द एकं जानम्‌" इम प्रकार एकत्व का भान होता है, एव चटव्यक्तिरुप 
शरनच्यृदकभेद से घट मे प्रनीत होने वाले अदयवगत नानार्यो ने इदं एक र्पम्‌" इस प्रकार कौ 
भरतोति होती है-उसी प्रकार श्रवयवत्पौ से घटवृत्तिता को प्रतीतिन होनेपरभोउनत्पोमे इद 
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एक र्पम्‌" इस प्रकार की वुद्धि होनी चाहिये, क्योकि उन चूपो मे घटव्यक्तिर्प अवच्छेदकभेद 
से एकत्व विद्यमान है "किन्तु यह्‌ श्रापत्ति ठीक नहीं है क्योकि घट ओर धटावययो मे अभेद 
कौ विवक्षा मे घराचयवगत रूपो मे भी "इदमेकं रूपम्‌" यह वुद्धि इष्टै भेदविवक्षा करने 
पर इस बुद्धि की श्रापत्ति नहं दी जा सकती क्योकि इस वुद्धि मे एंफत्व का घटव्यक्त्ययवच्छेदेन भान 
होता हे, किन्तु उस्र समय घटव्यक्ति मवयवरूपो मे प्रतीयमान एकत्व का अवच्छेदक नहीं हो 
सकती, फयोकि उस समय घटव्यक्ति घटावथदो से पुथक्छृतत होती हे श्रीर एकत्व घटावयवगत्त 
र्पो मे प्रतीयमान होने के अनुरोध से घटावयवो से जपुथक्छृत्त रहता है । मत घटावयवो से पृथकछृत 
घटव्यक्ति का घटावयवो से श्रपुयवकृत एकत्व के सायं कोई सम्बन्ध नही रहता ह । अतत घटावयवो 
से पृथक्कृत घटव्यक्ति, घटावयवो से अपुयवकरत एकत्व का उसीप्रकार श्रनवच्छेदक होती है जेते 'इदमु- 
भय नैकम्‌" इस स्थर मे उभयत्वेन भपृथवङकृत एतद्व्यक्तं पृयद्छत एकत्व का श्रनवन्छेदक होती ह 1 
आशय यह्‌ है कि एतदव्यक्ति का जव उभयत्वेन ग्रहण होता है तव एकत्वरूप से उस का ग्रहण नहीं 
होता, क्योकि शदमुमयमेकम्‌' एेसी प्रतीति भनु मवविरद्ध है । श्रत. एत्तद्व्यक्ति के उमयत्वेन ग्रहुणकाल 
मे उसमे एकत्व फा ग्रहृण न होने से एकत्व एतदृव्यक्ति से पृयकछरृत रहता है \ श्रत एव उस समय 
दोनो मे सम्बन्ध न होने से उभयत्वेन श्रपुथक्छरृत एतद्ष्यक्ति पुथवकृतएकत्व का अनवच्छेदक होती है 1 
[ &दयुभयास्मकं' उस प्रतीति के अभाध की आशंका | 

इस संदर्भ मे यह्‌ श्रापत्ति ऊठ सकती है कि-'उभयतवे विशिष्ट इदत्व, एकत्व की पर्यस्तिका 
श्रवच्येदक नही होता । अत “इदमुभयात्मकम्‌' यह्‌ प्रतीतिनहौ सक्रेगी । बयोक्ति, इस प्रतीति मे 
उभयत्वविश्षिष्टइदत्वावच्छेदेन एकवचना्यं एकत्व का भान होता है भीर शुद्ध इदत्व एकत्वपर्याप्ति 
का अचच्छैदक होताह तथा घट भीर घटावयवो की भेदविवक्षामे मी इदत्वरूप से घटावयवगत 
नाना रूपो को विषय करने वाली इदमेक रूपम्‌" प्रतोति आपत्तिर्प होगी ।~' किन्तुं इस ऋपत्ति का 
उत्तर यह्‌ है फि यदि उक्त प्रव्यवसाय दीघंकालत्क न होकर क्षणमात्रस्यायी होगा तो इदत्व ओर 
एकत्व का विवेकपु्घक पर्यालोचनं न होने से 'इदमुभयात्मकम्‌' यह प्रतीति तथा घटाचयक्गत नाना- 
र्पो मे (इ एक्म्‌' यह्‌ प्रतीति होना इष्ट हौ ह । ङ्गन्तु यह उक्त प्रतीति दीघंकाल तक स्थायी होगी 
तो इदमुभयास्मकम्‌' इस्त प्रतीति मे व्यक्तिदढयवृत्ति इदत्व का भान स्पष्ट हो जाने से प्रौर उस इदत्व 
के एकतवपर्याप्ति फा अवच्छेदक न होने से उक्त प्रतीति नहींहो सकती । 

एव इदमेक रूपम्‌" इस प्रतीति मे भासमान इदत्व मे “अनेकवुत्तित्व के ज्ञान" रूप /इदत्व का 
पर्यालोचन' होने से ओर उस इदत्व मे एकत्व कौ पर्यास्ति का अचच्छेदकत्व न होने से इदमेक र्पम्‌" 
इस प्रतीति को श्रापत्ति नहीं हो सकती ! 


व्याप्यदरततिशुक्छादिनानार्पवदवयव्युपममे च शुदसादुपलस्मे नीलायुपलरमापत्तिरे 
टोपः। तढाह-सम्पतिटोकाक्रार्‌४-'आव्रयत्यापित्वेऽप्येक्षावययसदहितेऽप्यवयविन्युपरश्यमानेऽ- 
परावयवानुपटब्धावप्यनेकरूपग्रतिपत्तिः स्यात्‌; सव॑रुपाणामाच्वनव्यापिस्ाद” इति । चित्रक 
सूपभ्रतिपत्तिरप्युभवविश्एरा) शुप्रज्लादिरूपाणामपि निगिमायं तत्र प्रतीतेः । यदाहुः-“न चं 
चित्रपटादावपास्तशुक्छ.र्विशेपं सूपमाघ्रं तदुपलम्भान्यथातुपपस्याऽस्मीत्यम्युपगन्तव्यम्‌ , 
कथम्‌ १, चित्ररूपः पटः" इति प्रतिभासामपरग्रसक्तः'! इति । कश्च, एवं शुक्छावयवाव्च्ेदे- 
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नापिं चित्रोपटम्भः स्यात्‌ । न (च ?) चित्रलवग्रे फरम्परयापववगननीलेतरपप-पीततनररूपा- 
विमिचन्दो रेतः, यत एव न्यणुकचित्र चद्ुषा न यृचते' टत्याचा्याः । न च नील्तनररपन्वा- 
दवच्छिनिप्रकारताक्यरो न रैतुः, नीरनव-्पतत्वादिनाऽ्दयपगतनीन-पीतादिपरहऽस्यवेयपिचित्र- 
ग्रत्यन्नादिति चाच्पम्‌ , परिटत्नणचित्प्रत्यक्े तेन तेन सपण तनट्‌ ग्रहस्यापि हतुन्याद । बम्तुनौ 
नीलेतररूपन्यादिव्याग्यन्येन नीलितरस्पल्व-पीतत्वादनुममादई न चत्तिरिति चत्‌ ? न; च्यु 
चित्रस्याग्रह चतुरगुतमयितरप्रत्यक्नाुपपत्तः; नीतेनरस््य-पनिनरन्पाटिमदवयवावन्छदननच्धिय- 
| ९ ड ~ [अ { = 9 दोपाभद ६ ड छ द्रतुन्वे ल्क ङ मुवय 
सनिङपरयाययवनीलादिगतनीटन्यादिग्रहपिरोधिटोपाभायानां च दतुन्वे सारयात्‌ ! अवयविनि 
साान्नीटर्पीतादिग्ररस्य तदरवह्दरैतन्वे च तत्र नीटादिषिटिः) तदरग्रदम्य प्रमल्राऽयोगात्‌ । 
( [4 [3 ( (न € (6 
[ व्याप्यव्रूनि अनेग्रस्पोत्पत्ति प्न म सनसूपोपटम्भापत्ति | 
जो कोड विदान शुबल्नीलादि नाना र पवान्‌ मदयवो से उत्पन्न अवयव्िद्रव्य मे शुक्तनीलादि 
नाना र्पो कौ उत्पत्ति मानते हं मौर उन नमी फो व्याप्यदृत्ति मान्तेर्हु-हस मततमे यहु दोप होता 
है कि यदिद श्रवयवौ मे शुक्लनीलादि सभो रुप व्याप्यवृत्ति होगे नो शुक्लादिरप के उपलम्मकाल 
मे नीलादित्प के उपनम्न को भी यापनि होगी पयोफि जिस मागमे युक्लादिन्पटोयाउम मागमे 
नीखादिर्प भी व्याप्ययुत्ति होने मे होगा, जत उसनागकफे साय चकु फा स्षयोग होने पर द्पग्राहुक 
चतुस्युक्तस्मवाय सनिकषपं णुदल्नीतादि ननोमे समानम्पसे होगा! व्यात्याकारने इस दोपके 
सम्बन्यमे स्म्मतितकत ग्रन्य के टीकाफार के एतद्य सवादौ वादयका उदरण दिया जिस फा अवं 
यह्‌ है कि-विजातीय ठनेक रपयान्‌ भवयवो से उत्प श्रवयवी मे विजानोय अनेक रपो कनो माच्रय- 
व्यापि मानने पर किती एफरपनान्‌ अवयव के नाय लवयवो का उपलम्म होने पर श्रन्यल्पवान्‌ 
अवयव की श्रनुपखव्वि दश्ामेभी प्रनेक स्प्येदेः प्रन्यस्ल फी आपत्ति होगी, क्योकि एने श्रवयवो द्रव्य 
के सभो न्प श्राश्रयव्यापौ होते र, सर्थान्‌ उमद्रव्यके त्तव मागो मे सव रप रहते रह 1 जा विदान 
विजातीय नानान पवान्‌ मवयदय से उत्पन अवयवौ द्रव्य मे एषः चित्रन्प की नक्ता मानते है उनके मत 
म उ्तद्रेव्यमे एकमात्र चित्रन्पका ही प्रत्यदः श्रनुनवविरुट ह, वयोकिः उसद्रव्यमे शु्रलादि विनिन्न- 
न्पोके प्रत्यक टीनेमेल््सी को विवाद नहींहू 


[ चित्र प्रत्य का थपलाप अनुभवभरर्ट्र ई ] 

फु सोगो का यह्‌ क्ह्ना दै कि-“चितपटादिमे एकरेमान्पहोताहै कि जिसमे शुक्लत्व 
पीतत्वादि सवान्तरनाति नहीं होतो है मौर रेत्तास्प चितपटादिमे मानना परमावश्यक है क्योक्रि 
उस्म न्प माने विना उस्तका चाभु प्रत्यल नहीं हो सरता +" व्यारयाक्ार के अनुतार यह्‌ कयन 
भी श्रस्सगतहै क्योकि इस विप्यमे चिद्रानोंजे यह काह कफिटेनेषटमे यदि केवल स्प्चामान्यप्ो 
सन्ता मानो जायमो तो 'नपवानू पट ' इमौ नपमरे उसको उपलव्ि होगो फिन्तु चिचर्प पट इस 
सचजनानुनवर्तिद् प्रत्यक्ष का यपलाप हो जायगा । उक्त श्रकार के श्रवयवी द्रव्य मे व्याप्यवृत्ति एकं 
भ्रतिरिक्त चि्रन्प का श्रस्तित्व मानने मेक यहु नी दोष ह किजव केवल शुवरु श्रवयव के साथ चक्षु 
का सनिक्ं होमा मौर श्रवववान्तर के साय नहीं होणात्त उस स्मय शुदल मवयवावच्छेदेन भी 
उप्त द्रव्यमे चित्रन्पके प्रत्यक्ष की मपत्ति होगी 1 
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[ उदयनाचाये का चित्ररूप प्रत्यक्तोपपत्ति के रयि प्रयास ] 
यदि इसके उत्तर मे यह्‌ कहा जाय कि- 


“चिच्रत्वैन रूप के प्रत्यक्ष मे अवयवगत नीलेतररूप-पीतेतरर्प श्रादि का अवयवी मे स्वाश्रय- 
समवेतत्वसम्बन्ध से प्रत्यक्ष कारण है, इसील्िये उदयन आचाये ने यह्‌ कहा है-श्यणुक के चिच्ररूप का 
चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता क्योकि तर्यणुक के मवयव द्रचणुक गत रूप श्रतीन्द्रिय होने से उसका स्वाश्रय- 
समवेतत्व सम्बन्ध से त्यणुक मे ग्रहण नहं होता ।" यदि इस क्षायंकारणभाव के चिर यह्‌ शका की 
जाय कि-श्रवयवगत नीलपीतादिरूप का नीलत्व-पीतत्व आदि रूप से अवयवी मे ग्रहण होने पर भी 
अवयवीगतरूप का चित्रत्वेन प्रत्यक्ष होता है अत नोलेतररूपत्वादिना नीलेतररूपादिज्ञान फो चित्रत्व 
भरव्यक्ष मे कारण मानने पर व्यतिरेक व्यभिचार होगाः-तो यहु ठीक नही है, क्योकि नीलत्व-पीत- 
त्वादिरूप से मवयवगतनीखपीतादि के ज्ञान से उत्पन्न होनेवाले अवयविगतचिचरूपप्रव्यक्षमे श्रौर 
नीलेतररूपत्वादि रूप से श्रवयवगतनीलेतर रूपादि के ग्रहृण से उत्पन्न होनेवाङे अवयवीगत चिच्रस्प 
के प्रत्यक्ष मे, जातिभेद मानकर दोनो प्रकारके ग्रहो को विजातीय चित्र प्रत्यक्षमेकारणमानाजा 
सकता है । अथवा नीतेतरशूपत्वादिन्याप्यत्वरूप से नौलेतररूपत्व ओर पीतत्वादि का अनुगमन कर 
के उक्त दोनो ग्रहो मे श्रवयविचित्रप्रव्यक्ष के प्रति एक कारणता को वास्तवरूप मे मानने मे कोरु 
क्षति नही है !" 

किन्तु इस फायंकारणभाव के वल पर शुक्लावयवावच्छेदेन श्रवयवी मे चिच्रोपलम्भ की 
आपत्ति का परिहार नहीं किया जा सकता । तदरपरात, उपरोक्त कायकारण माव मानने पर उयणुक 
के चित्ररूप का ग्रह नही होता है, अत चतुरणुक में इसके श्रवयव उयणुकगतत रूप का नीलेतरत्वव्या- 
प्यस्प से श्रथवा चिच्नत्वल्प से स्वाश्रयसमवेत्तत्व सम्बर्ध से चित्रस्प काग्रहणन हो सकमेके कारण 
चतुरणुक के चित्रर्प का प्रत्यक्षन हो सकेगा 1 


[ उयशुक-चुरणएुक फे चित्ररूप प्रत्यन्त की उपपत्ति का प्रयास ] 

यदि इसके उत्तर मे यह्‌ कहा जाय कि श्रवयविगत च्च्र प्रत्यक्ष मे नीलेतरर्प तथा पीतेतर 
रूपादिवाले मवयवावच्छेदेन इन्द्रियसनिकपं कारण है, तथा अदेयवगत नीलादि का परम्परा सम्बन्धसे 
अवयवौ मे नोलत्वादि का ग्रह कारण नहीं कि"तु उस ग्रह्‌ के विरोघी दोषा श्रमाच कारणहै। 
अत. ज्यणुक ओर चतुरणुक आदि के चित्ररप का प्रत्यन्त होने मे कोई वाधा नहीं हो सकती, क्योकि 
त्यणुक के अवयव हयणुको मे विद्यमान नीलादिरूप भतीद्धिय होता है । मत एव उस्म नीलत्वादि 
का ज्ञान प्रसक्त नही है मतः उसके विरोधी दोपकी कल्पनान होनेसे उक्त दोप का अमावरूप 
कारण सुलम है । यदि आचाय मत के अनुसार व्यणुक के चित्रङ्प का अग्रहण श्रौर चतुरणुक वे चिच 
का ग्रहृण, दोनो का उपपादन करनाहो तो चित्ररूप के प्रत्यक्ष मं नीलेतररूपादिमत्‌ एवे पीतेतररूपा- 
दिमत्‌ महदवयवायच्छेदेन इन्द्रियसनिकषं मौर उक्तदोषाभावको कारण मान तेना उचित है! उक्त 
दोपामादको कारण मान तेने से उक्त दोनो वाच की उपपत्ति हो सकती हे । इस पर यदि यह शकाफी 
जाय कि-'भतीद्धिय अवयव के नीलादि सं नीलत्वादि का ग्रह्‌ अप्रसिद्ध होने फे कारण तद्विरोधो 
दोष भौ अप्रसिद्ध होने से उक्तदोषामाव अभ्रसिद्ध है, अत्त उसे कारण मानना युक्तिसगत नहीं हो 
सकता'-तो इसके उत्तर मे यह्‌ कम जा सकता है कि अवयत्रगतनीलादि का स्वधनिक-नीलत्वादि- 


श [ शास्यवारत्ता० स्त० £ द्छो० ३७ 


ग्रहविरोधिदोपवत्वसम्बन्धावच्छिन्प्रततियोभिताक सन्नाव कारण ३ 1 = सम्बन्व प्रत्यह्टयोग्य 
अवयवगतनीलादि के सम्बन्वत्पमे प्रमि है मौर यततीच्धिययवयवगतनोलादि फा यहु ववचिकरण 
सम्बन्व ह । श्रत इस सम्बन्ध से श्रतीन्दियअवयचगत नीलादि क्या चतुरणुकादि श्रवयवी मे वभाव 
होने से उसमे चिधस्प के प्रत्यक्ष मे वाचा नहीं हो सकनी । 

परन्तु यहु उपाय गौरवग्रस्त होने के कारण मान्य नहीं हो सकता । सत प्ररयवी मे व्याप्य 
वृत्ति चि्रत्यके श्रस्तित्वपक्षमे शुक्लावयवाच्येदेन चितोपलम्भ फी मापत्ति यथापूर्व वनी द्हती है 1 

यदि इस्त बापत्तिके परिहार फे लिये श्रवयवौ मे समवायसम्बन्ध मे नोलपीतादि नानाल्पो के 
मत्य को चित्रत्वगरह्‌ का हेतु माना जागया तो गुक्लावयवावच्येदेन चित्रप्रतयक्ष फी लापत्ति का 
पहिार हो जाने पर नी श्रवयवी मे नीलरपादि के ्रन्नान्त प्रत्यक्ष की सिद्धिभीदहो जायगी क्योकि 
उसके श्रमत्प होने मे कोई युक्ति नही टै 1 

स्यादेतत › अव्याप्यवर्तिनीलाठिकल्पे तारगनीलाच््त्यन्े द्रव्यत्समवरेतप्त्यक्षत्याव- 
च्छिःनं प्रति, अव्याप्यदृततदरव्यसमवेतप्रत्यलावन्छिःनं प्रति वा चक्ुःसंयोगावच्रेदकादच्छि- 
ननमनायसवन्धावच्छिन्ाारतासंनिकयों निरूपकतया विप्यनिष्ठो टतु: मंयोमाध्िक्षस्थले 
च्छत्‌ एव । न च नीलकपालिकावच्छेदेन चश्ुःमनिकपम्य तत्मवेतनील-पीरोभयकपालाव- 

च्छन्नलनिवमाद्‌ तदवच्छेदेन निरये पीतादिप्रहापत्ति, सयोगव्यभिनियदेणाव्यापिनी तत्र 
परम्परया तदश एवावच्छव्को न तु भंपूर्णोऽवयव उत्यथ्युपगमाद्‌ न टोः! नीरविभिष्ट- 
पाताटिना नीलपीतोभयादिना वाऽान्तचित्रधीमंमवाद्‌ नागान्तेरचित्रसिद्धिः, चित्रत्ेन 
भममवान्तरचित्रवसामानाधिररप्यप्रन्ययम्यापि नील-पीतविपिष्टचिन्रत्वमामानाधिकरप्यावगा- 
द्वाव, नीलायविणेभिनीलािमेदाभ्रयरूपसयुदावेनालुगतचिन्रप्रतीतिमंसवाच्वित्स्वसामान्य- 

मप्यनिद्रमेवेति । 


मघम्‌ › अमवसिद्स्य वित्रसस्मोूरीत्यापलापि नीलाप्रततर्मप सेदवियेषावगा- 
रतेन नीलत्रदेरप्यपलापप्रमङ्गात । 


[ यज्छागवतति नीलादि अनेकप पतत मे दोप निवारण क प्रयाम ] 

शंका -नीलारिन्यके ऊन्याप्यवृत्तित्वपक्ष मे इत प्रकार के कार्यकारणभाव को श्रपनाया 
जा सकता है कि विषयतानम्बन्व से द्रव्य के मोर द्रव्यस्तमवेत के प्रत्यक्ष कफे प्रति, सयवा द्रव्पमे 
भव्याप्यव्तिसमवेत के प्रत्यक्ष फे प्रति, चक्षुसयोग कै श्रवच्छेदक देश से अवच्टित्न समवायसम्यन्या- 
वच्छिन्न भावारता स्वत्प सनिकपं, नीखूपकता सम्बन्ध से हेतु है । यहं का्यकारएमाव नया नहीं है 
कन्तु घटम नीलादिभाप से अवच्छिन्न सयोग आदि के प्रत्यक्ष के प्रति प्रथमत न्द्ध है मत नीलादि 
का ब्रान्याप्यवृत्ति स्वोकार करने पर किमी नदीन कायकारणमाव कौ कल्पना के गौरव की मपत्ति 
नटी हो सकतौ तथा इन कार्कारणनाव ते नीलपोतादि अन्याप्धवृत्ति मनेक सूप के आश्चरयसूत घट मे 


नोष्टदे श्रा च्छेदः त मी (= §ि 1 व 8 + 
`" च्यद्न चक्षुसयोग होने पर नीतेतरटप कै प्रत्यक्ष की आपत्ति नहीं हो सकती, क्योकि उक्त 
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घट मे नोलभागावच्चेदेन चक्षुसयोग होने पर उक्त आधारतारूय सनिकषं निरूपकता सम्बन्ध से 
नीकेतरलूप मे नहँ रहता, क्योकि नीलेतररूप को समवायसम्बन्धावच्छिन्न श्राघारता चक्षुसयोग के 
श्रवच्छेदकीभूत नील देश से अवच्छिन्न नहीं है ! एेसा मानने पर यदि यह्‌ श्रापत्ति दी जाय कि-विजा- 
तीय नौलकपालिका के साथ चक्षुसयोग होने पर परम्परा से नीलकपालिकावच्छेदेन घटके साथभी 
चक्षुसयोग होता है श्रौर वहु सयोग नियम से नीलकपालिका मे समवेत्त नीलपीतादिमत्कपार्सेभी 
अवच्छिन्न होता है । अत नीलकपालावच्छेदेन चक्षुसयोग के श्रवच्छेदकीभरुत नीलपीतादिमत्‌ कपालं 
देश से अवच्छिन्न समवायसम्बन्धावच्छिन्नाधारता खूप सनिकपं निर्पकत्वसम्बन्ध से घटगतपीतरूप 
मेहि क्योकि उस प्रकार के कपाल से उत्पन्न घट मे पीतर्प की श्राधारता नीलपीतकपालावच्छि् 
होतो है । भत. नीलकपालिकावच्छेदेन उक्त पीतरूप के प्रत्यक्ष कौ आपत्ति होगो-किन्तु यह्‌ 
आपत्ति उचित नही है व्योकि "जो सयोग व्यक्ति निस देश मे व्थापक होतीहै तन्मुलकसयोगमे 
परग्परास्तम्बन्ध से वह्‌ देश ही अवच्छेदक होता है किन्तु वह सम्पुर्णं भवयव जो उसदेश से 
घटित है-अवच्छदक नहीं होता ॥ एसा मानने पर उक्त दोष नहीं हो सकता क्योकि नीलकपालिका 
के साथ चक्षुसयोग होने पर नीलकपालिका मे समवेत नोलपोतकपाल के साथ भी चक्षुसयोग होता ह 
आर उस सयोग से घट के साथ चक्षुसयोग होता है । यही सयोग घट मे पीतरूप के प्रत्यक्ष के प्रति 
प्रयोजक बन सकता है, किन्तु यह सयोग नीखकपालिका के साथ जो प्रथम चक्ुसयोग होता है तन्मु- 
रुक होने से उक्त नियमानुसार उसका अवच्छेदक नीलकपाल न होकर नीलकपाल्का ही होगी । 
षयोकि मुलभरत चक्षुसयोग नीलकपाल्का मे ही व्यापक होता है । श्रतः घट केसाथनजो चक्षुका 
सयोग होता है उस का अवच्छेदक नीलकपालिका ही होगी । तदवच्छेदेन घट मे पीतरूप की आधा- 
रतान होने से चक्षुसथोगावच्छेदकावच्छिन समवायसम्बन्धावच्छि्नाघारता रूप सनिकर्पं निरूपकत्व 
सम्बन्धं से घटगत्त पीतरूप मे नही रहता । तदुपरात नीलपीतउमयकपाल से उत्पन्न घट मे जो 
अवान्तर चिच्नरूप की उट्पत्ति का उल्लेख फिया गया है वह्‌ मौ ठोक नहीं है क्योकि अवान्तर चित्ररूप 
को सिद्धिमे कोर युक्ति नहीहै। नीलपीत उभय कपाल से उत्पन्न धटमेजो अवान्तर चित्र कौ 
बुद्धि होती है उसे स्वस्षमवायिसमवेत्तसमवायिसमवेतत्वसम्बन्ध से नीलविशिष्टपीत्तविपयक भान लेने 
पर उपपत्ति हो सकती है । जेते स्वपद काभर्थह नीलरूप, उसका समवायो नीलकपाल, उस मे 
समवेत है घट, उसका समवायी है पीततकाल, तत्समवेतत्व है पीतरूप मे । अतः यह्‌ कहने मे कोई 
वाचा नहीं है कि उक्तरूप मे चिच्ररूप कौ प्रतीति उक्त सम्बन्ध से नीलविशिष्टपीत को विषय करती 
है । यथवा नोल्यदि के श्रव्याप्यवृत्तित्पक्ष मे सन्पाप्यवृत्ति नीकतपीतादि कौ उत्पत्ति होने से उनका 
परस्पर मे सामानाधिकरण्य सम्बन्ध होता है अत नीलपौतादिकपालोत्पन्नघट मे होनेवाली चित्र 
प्रतीति सामानाचिकरण्य सम्बन्ध से नीलविशिष्टपीत को विषय करती है । अथवा यहमी कहाना 
सक्ता है कि उक्तप्रतोति स्वसम गयिस्तमवेतत्व सम्वन्धस्ते नीकपीत उभयत्त्पको विषय करतीहै। 
यवा नीलादि कै श्रव्याप्यवृत्तित्वपक्ष मे समवाय सम्बन्वते नील्पोतोमय को विषय करती है। 
अर्थात्‌ उक्तवट मे हौोनेवाखी (भय चित्र." दस वुद्धि का विवरण भय नीलविश्जिष्टपीतवान्‌' सथवा 
अय नीकवान्‌ पीत्तवान्‌' इस रूपमे हो सक्ता है । सामान्यचित्रत्व मे जो अदान्तरचित्रत्व के सामा- 
नाधिकरण्य को वुद्धि होती है उक्षकते श्रनुरोव से नी अवान्तरचित्रत्व षहो वल्पना नहीं हो सकती, 
क्योकि चह मी परम्परा सम्बन्ध से नीलपीतविश्तिप्टत्वरूप चित्रत्व के सामानाधिकरण्य को विपय 
फर उपपन्न की जा सकती है । सत्य बात तो यह है क्षि सामान्य चित्रत्व स्वय ही अरससिद्ध है, क्योकि 
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जो “दद चिच्रम्‌' "इद चित्रम्‌" इस प्रकार श्रनुगत प्रतौति होतीहि वहू वुद्धि प्रतियोगिता सम्दन्यने 
भेदाय मे नीचखादि भग्रकारक नीदादिनेदवत्‌ ल्प स्मुदायषठो विषय कग्तौ ह} संसे-नीदपीत-पोत- 
रक्त श्रादि कपालो से उत्पन्न घटोमे जो द चित्रम्‌" दं चित्रम्‌" इस प्रफषर णी वुद्धि होतीहू उन 
फा म्ये ह यहु स्वाधयत्व श्रौर स्यनिननपाश्रयत्व उमयमम्दन्धमे रपयानह्‌ । 


उत्तर -पित्तुं विचार फरने पर नीलादिर्प ॐ श्रव्याप्यवृत्तित्ववादी फा उक्त कथन तमोचौन 
नहीं प्रतीत होता क्योकि चित्रस्य अनुमवसिद्ध है मत उक्त रीति से उसफा यपलापषःरने पर नील्यदि 
प्रतोतिच्ले भी नेदचिक्नेय का ग्राहुक मानतेनेमे नोखन्यादिया स्मै यपलाय हौ जायगा 1 फटने षा 
तात्पर्य यह है क्रि नीलत्वादि फा अपलाप वाने के तिथे नी फट सक्ते रहै वि-'्रय नील “ययं पीत." 
इत्यादि प्रतीति नील्त्व-पीतत्वादि न्प किमी भावात्मक घर्म षो विपयन फरती टूयी श्रनौलपतादि 
के भेदषफो ही विपयकरती है, श्र्थात्‌ सय नील" का अय होत्रा ह "वय श्रनौलनिन्न' 1 प्रयया 
वह्‌ प्रतौति जितनी नौलग्यक्ति है तत्तदव्यक्तिमेदक्टवद्‌मेद को स्वप्रतियोमितावच्ददयाभाववत्त्व 
सम्दन्य से अदत्येन विपय फरतो ह 1 अर्यात्‌ अय नोल" इम प्रतोति फा अर्यहै श्रय स्वप्रति- 
योगितावच्येदकतत्तदव्यक्तिनेदकूटामाववच्वमम्दन्धेन भेदवान्‌ । इस प्रतीति मे तत्तद्व्यक्तिमेदषट फा 
ससगं कुलि मे प्रवे होने के कारणा इस प्रतीति फी उपपत्ति मे तत्तदृव्यक्तिग्रह कौ अपेक्षा नही होती । 


अस्तु तहि तत्र तत्रावयपरिनि नीक्सयाटितत्यित्रन्वाधयमकमव व्याप्यत स्पादिकं 


लापवात्‌ [नीरत्वाटिकमेव १ ] तराञव्याप्यपृर्तिगुणवरिदेपाणामिव्र जातिपिनेपाणामप्यच्याप्य- 
वत्तितवेऽव्रिरोधाव्‌, परस्परव्यभिचाग्जित्योः सामानाधिकरप्यम्व वाथकदिरहतत्तद.्रमाणसिद्ध- 
रयानस्यृपगममाव्रेण निरार्रणायोयानर । अतत ण्व कन्ठराटिषु सर्गेषु ताराद्रामगनुगनमत्ति- 

[4 [न ० रद र व्ण तततव = पापाणः = दावः 
रुपपद्रते; एङ़स्यव नारदयाढः क्रकागदिरत्तितात्‌ , उपपद्यते च माते-पापाण-मं पणं वदादाव- 
उगतमतिरिति स्वतन्त्र ण्य पन्था हति चेतत्‌ ? 

[ व्याग्यकृत्ति एक स्प दादी स्नन्तर मत की आश्चक्रा ] 

० -नोन्पीतादि के अन्याप्यवृत्तित्ववादी के चिरदध यह्‌ मानना सधि युक्तिसंगत 
हैकि नीलपीतादि विजातीयरपादिगुक्त धवय मे उत्पन्न अवयवी द्रव्य मे व्याप्यवृत्ति क्प उत्पन्न 
होता ह जो नोलत्वपौतत्वादि समी जातियो का आश्रय होता है मौर वही “चिन्न पद से निष्ट 
होता ह इस प्रकार नोलत्व-पौतत्वादि जाति ही एकत्पवृत्तितया चित्रत्वरप रोती है मौर एक एक 
रुपमात्रवत्तितया नीलत्वारिरप होती है-इस कल्पना मे लाघव है तया कतिपय गुणो के उन्याप्य- 
वत्तित्व के समान इन द्त्तिपय सात्तियो फो सन्याप्यवृत्ति मानने मे कोई दिरोघ नहीं है, वयोक्ि 
गोत्व-यश्वस्दादि परन्पर व्यभिचारी जातिने ्तामानाधिरूरण्य न होने पर मौ नौलत्व-पीतत्वादि 
परस्पर व्यभिचारो जातिमे स्तामानधिक्तरप्य मानने मे च्लेई वाघा नहीं है । मत. वावक्दिरह्ल्प 
सत्तकप्रमाण से उन जातिच्रो के सामानाचिकरण्य की सिद्धि होने पर उसका देवल यह्‌ कहकर 
निराकरण नह्‌ य कि “परन्परन्यभिचारी जात्ति का सानानाधिकरण्य कहूं श्नन्यन स्यीदत 
४ है उन जात्तियो का सामानाधिकरण्य स्वीछत है इसोल्ि तो तार गक्षारमे तारप्व कत्व का 
व्यनिचारो जीर मन्द ककार मे वत्व तारत्व का व्यभिचारी होने पर मी कत्व लीर तारत्व इन दोनोका 
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तार ककार मे सामानाधिकरण्य माना जाता है ओर उसी से ककार-गक्ारादि समी तार वर्णो मे तारा- 
कार मनुगतवुद्धि कौ उपपत्तिहो सकती है । क्योकि, एक ही तारत्व ककार-गकार आदि सवमे 
विद्यमान होता है } परस्पर व्यभिचारी जातियो का सामानाधिकरण्य सान्य है इसील्यि मृत्तिका, 
पाषाण मौर सुवणं के वने हुये घट मे "घट ' एसी अनुगत प्रतीति सगत होती ह । क्योकि घटस्व मृत्ति- 
फामेयापाषाणघटमे सुवर्णत्व का व्यभिचारीहै श्रौर सुवर्णत्वं कुण्डल-कटकादि मे घटत्व का 
व्यभिचारो है" इसी प्रकार मृत्तिकात्व ओौर पाषाणत्व घटेतरमृत्तिका ओर पाषाण मे घटत्व काच्यभि- 
चारी है, एव घटत्व सुवणं के घट मे मृत्तिकात्व-पापाणत्व का न्यभिचारी है, फिर भो मृत्तिका भौर 
पाषाणके वने घटोमे मृत्तिकाव भौर पाषाणत्वके साय घटत्व का सामानाधिकरण्य होतार) 
इस प्रकार चित्ररूप के सम्बन्ध मे यह्‌ एक स्वतन्त्र मागं भी प्रतिष्ठितो सक्ताहै। 


सत्यम्‌ , एवमप्येफानेकवसतुरूपाऽव्याहतावपि, सत्यामपि चित्रलग्राहकसामगयां नीर- 
भागवच्छेदेन ह न॒ चित्रम्‌" इति प्रतीतेस्तत्तदवच्छेदेन पर्याप्ताऽपर्यप्नतया स्वरूपतोऽपि 
तस्येकानेकात्मकस्य युक्तत्वात्‌ ! एं हि चित्रप्रतिमासे नीलपीतादिमचग्रहेठतमपि न 
कल्पनीयम्‌, पनसमावदेशावच्छेदेन चनम्‌" इति बुद्धचभावस्येव नीलभागमात्राघच्छेदेन चित्र- 
प्रविभासामावस्य विपयाभावादेवोपपत्तः, तदेशेनाऽचित्रादिधियथ्च नयाधीनत्वात्‌ । 


[ स्यतन्तर मत की समालोचना, चित्ररूप की स्वरूपतः एक्रानेकररपता | 

इस स्वतन्त्र नवीन मत के सम्बन्धमे व्याख्याकार की यह विशेषोक्तिहि कि-नीलपीतादि- 
कपालो से उत्पन्न घट मे, उक्तमत मे उस घटके रूपमे स्वरूपत क्य मौर नीलत्व-पीतत्वादि एक- 
एक रूप से अनेकत्व भव्याहत होने पर भी एेक्य-जनेक्य दोनो रूप स्वरूपत नहीं लब्ध होता है जव 
कि वस्तुस्थिति यह्‌ है कि दोनो रूप वहा स्वरूपत रहै, क्योकि पद्यपि केवल नीलभागावच्छेदेन चक्षू- 
सयोग होने पर मी चित्रत्वग्राहुकसामम्री तो वहां निर्बाध हे । जेसे-चिच्त्व ग्राहक सामग्री है चक्षु 
सयुक्तसमवेतसमवायरूप सनिकषं श्रौर वह्‌ सनिकषं केवल नोर मागावच्छेदेन घट के साथ चक्षुसयोग 
होने पर मी निर्वाधहै क्योकि चक्षु सयुक्तघटमेजोरूप समवेत है उत्त मे नीलत्व भीर नीछत्वपौत- 
त्वादि की समष्टिरूपं चित्रस्व दोनो हौ समवेत ह । -तथापि नीलमागावच्छेदेन चित्रच्वेनस्पणफी 
प्रततिन होकर “इहु न चित्रम्‌ इस प्रकार की प्रतौति होतोटहै। इससे यह सिद्धहोताहैकिचट 
का उक्त व्याप्यवत्ति रूप भी चिन्नत्व-नीकत्वपीतत्वादि विभिन्नजाति को समण्टिख्पसे एकदेशमे 
पर्याप्त नहीं होता 1 अरत. वह स्वरूपत एक हे इसीच्ि घट के सम्पूर्णं मागो मे विद्यमान होने से एफ 
देश मे पर्याप्त नही होता । ओर चह श्रनेक भी है, क्योकि केवल नौखभागावच्छेदेन चक्षुसनिकषं होने 
पर “इह नीलम्‌" इस प्रकार वह्‌ रूप नीलत्वादि एक एकसूपसे घट के एक एफ भागमाच्रमेभी 
उपरन्य होता है, इस उपरूव्धि से एक एक भाव मे नीलत्वादि एक एक रप से उसको पर्याप्ता गिद्ध 
होती है । इस प्रकार उक्त घट का रूप नीखत्वादि एक एक स्यसे स्वर्पत भो भनेकाल्मक है-इस 
प्रकार उसकी स्वरूपत एकानेकोमयात्मकता निदिकाद है ! 

उक्त घटगतरूप के उक्त रीति से स्वरूपतः एकानेकत्मक सिद्ध होने फा एक सत्‌ एल 
यह भीरहैक्ि चिन्ररूपके प्रततिमासमे नोङपीतादिरूपग्रहको कारण माननेकी भी आवश्यकता 
नहीं रहती 1 क्योकि जसे बन फे विभिन्न जातोय वक्षो के समूहृत्प होने से पनक्त~-एक विशेपजातीय- 
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वुक्षावच्येदेन चकषुसंनिकषं होने पर तदवच्छेदेन समष्टिर्प वन फा जनाव होने मे उसमे वतम्‌ 
इस वुद्धि का प्रमाव होता, इसी प्रकार उक्त घट मे मोखमागमात्रावच्ेदेन “इह चित्रम्‌ इस 
प्रकार के चित्रतिभास का सभाव भी तदवच्येदेन चित्रर्प विपय वेः अमाव से ही उपपन्न हौ जाता 
है 1 किन्तु नीलनागमात्रावच्छेदेन जो दह न चित्रम्‌" मयवा "इद नीलम इम प्रकार जो मचि- 
चत्व नीलत्वादि कौ वुद्धि होती है बह नय द्वारा सम्पन्न होती है अर्यात्‌ नीन्वादिन्प एक एक षौ 
ध्रपक्षासे उसभागमेनच्पमे प्रचिनत्व विद्यमान हौोनैके कारणषएकएक नागम प्रचिन्त्य ा 
वृद्धि होती ह 1 मौर नीलत्वात्मक एक स्पे उस भागमेउस्तस्प की पर्याप्ता फ वपि से शह 
नीलम्‌" मह वुदि होती ह । 
= [8 स्पम्यक्रावयवम्ि 4 [8 

तटिदमाद सम्मनिरीकाकारः-“अत पकाने फ्पत्वाचित्रस्पस्यकावयवमहितेऽवयवि- 
्युपलभ्यमाने शेपावरयवाऽघ्वरणे चत्र्रतिमानाभाव उयपततिमान ; मवरेथा सेकस्पत्वे तत्रापि 
चित्रप्रतिमासः स्यात्‌ , अव्रयधिव्याप्त्या तद्र पस्य वृत्तः । न व्याऽवयचनायास्पोपटम्मसदकारन्ि- 
यमदयव्रिनि चत्रगरतिमासं जनयति, उति तत्र सहक्रायंमावानित्रपरतिभासानु्यत्तिरिति वाच्यम्‌, 
अवयव्रिनोऽप्युपरव्थिप्रसद्धाद्‌ । न दि चाक्षुषपरतिप्याऽगू्माणर पम्यावयदिनो बायोखि- 
्रदणं दृष्टम्‌। न च चिवररूपव्यतिरेफेगापरं ततर रूपमाव्रमम्ति यतस्नत्यतिपत््या पटग्रहणं भवेद्‌"! 
इत्याटि । तदेवं चिबररूपतरतु मिद्धं निप्याऽनित्यत्वादिस्पेणेकाने फ़ वस्त्विति परिमाप्रनीयं 
सुधीभिः । विस्तरस्तु स्यादाद्ट्स्ये ॥२३७॥ 


[ चित्रस्य मोर्मामा का उपसंहर | 

व्याष्याक्तार ने इस सदरम मे सम्मतिटीकाकार फे उक्त तथ्य के सवादी वचन को उद्धत किया 
है लिसका अर्थं एत प्रकार है-चित्र रप के एकानेकर्प होने से एकावयवसहित अययवि कौ उपलब्धि 
के समय मन्य समस्त अवयवो के गावृत रहने पर अवयवी मे चित्रप्रतिनास का अमाव उपपन्न 
होता है 1 यदि चित्रल्प सर्वया एकहोता तो घट के एक भागमे मो चित्रत्वेन उस फा प्रतिनास 
होता, वयोकि समस्त धट मे विद्यमान होने से सर्वया एकल्प घटत्व जसे प्रत्येक घटयव्यक्ति मे पर्याप्त 
होता है उसी प्रकार सम्पूणं ध्रवयवी मे व्याप्त चित्रह्म भी सर्वया एकत्य होने पर अवयवो के 
प्रत्येक भान मे मी पर्याप्त होता 

यदि यह कहा जाय कि -“उक्त श्रदयवी मे जो केवल नीलभागावच्छेदेन चद्मुसनिक्पं होने पर 
चिव्रट्प का प्रतिनात्त नहीं होता वहं इमलिये नहीं कि उसमे चित्ररूप नह है, मपिवु इसलिये नहीं 
होता कि इन्द्रिय मदयवगत विज्ातोय रूपो के उपलम्म मे सहेत टकर ही अवयवी मे चित्रपरत्यक्ष 
काजनक होता है 1 सतं नोलनगमात्रावच्छेदेन चक्षुसनिकपं होने पर अवयवगत विजातीवत्पो के 
्रव्यक्ञर्प सहकारो के जमाव से चिवरप्रतिमात्त कौ अनुत्वत्ति होती है'-तो यह ठोक नहु है क्योकि 
एेसा मानने पर एकदेशमाच्रावच्टेदेन चक्षु्तनिकपं होने पर श्रवयदौ की भी उपलन्धिनदो सकेगी 
क्योकि सहकारी के अभाव से उत्त मे चिच्रर्प कौ उपलब्वि हो नहीं सकती रीर श्नन्य कोई रूप उसमे 
रहता नहीं जिसके साथ उसको उपलन्ि हो । तथा यह्‌ वात स्वौकायं नहीं हो सक्ती छि र्पका 
चाश्षुपम्रत्यक्ष न होने पर भौ श्रवयवी का चाक्षुव प्रत्यक्ष होगा'-क्योक्रि, जसे रूप का प्रत्यक्ष न होने 
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से वायु का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता, उसी प्रकारस्प को छोडकर किसी जन्य श्रवयवौ फा सी 
त्यक्ष दष्ट नहीं हे । -4चित्ररूप का ग्रहण न होने पर मी किसी अन्य रूप के साथ श्रवयवी का 
ग्रहण हौ सकता है'-यह्‌ मी नहीं कहा जा सकता दयोकि विभिन्न रूपवान्‌ अवयवो से उत्पन्न भवधवी 
मे चिच्ररूप से भिन्न कोई रूप नहीं होता जिससे कि उस रूप के प्रत्यक्ष के साथ धरादि उक्त प्रकार 
के अवयवी का ग्रहण हो सके \" 


उपरोक्त सवादी वचन का उद्धरण देते हुए अन्त मे व्याख्याकार ने यह्‌ कहा है कि वुद्धिमानो 
को इस तथ्य की ओर ध्यान देना चाहिये कि एकानेक चित्रल्प के समान नित्यत्व-श्रनित्यरव आदि 
रूप से भौ प्रत्येक वस्तु एकानिकाटमक होती है ! इस सम्बन्ध मे विस्टृत विचार व्पास्यकार के 
स्याहादरहस्य नामक ग्रन्थ मे प्राप्त है । 


३८ वीं कारिका मे क्षणिकत्व का साधक क्षयक्षणरूप चतुथं हेतु का निराकरण किया गया दै 
"=तयेक्षणात्‌' इति तयेह दृषयच्ाह-- 
मूलम्‌--अन्ते क्षयेक्षणं व्वायक्षणक्षयप्रसाधनम्‌ । 
> (प 
तस्येव तत्स्वभावत्वायुज्यते न कदाचन ॥२८॥ 


„ जन्ते क्षयेक्चणं च=अन्ते नाशदरशानं च, आयक्चणक्षयप्रसाधन=प्रथमक्षणे वस्तुनः 
सथा नाशस्याहमापकं तदुच्तम्‌ , तस्यैव वस्तुनः तत्स्व मावत्वात=अन्त एव॒ चव 


भ 


भापरत्वाद्‌ › न युज्यते कदाचन तत्‌ › अन्यथाऽतत्समावापत्तेः ॥२३८॥ 


[ अन्त म चयद््मेन इस चये हेत की आलोचना का प्रारम्भ । 

आदम मे क्षणिकत्व को सिद्ध करने कौ वौढो कौ एक युक्तियहहै कि घट-पटादि माव 
पदार्थो का अन्त मे नाश देखा जाता है, इससे यह अनुमान होताहै कि माव दश्वर स्वभाव ह \ 
जब नदइवरल्व उसका स्वभाव है तो वह माव किसी मी क्षण स्वभाव से मूक्त नहीं हो सकता 1 अत्त. 
निसक्षणमे घटपटादि के नाश का दशन होता है उसके पूर्व क्षणो मे मो उसक्ता नाल होतार! इस 
प्रकार भाव को क्षणिकता प्रर्थात्‌ प्रतिक्षण नाशग्रस्तता सिद्ध होती है \ अर्यात्‌ भाव अपनी उत्पत्ति- 
कषण ते लेकर भौर अपने श्रन्तिम क्षण तक अर्थात्‌ भपने नाशदक्षनक्षण के श्रव्यवहितपुवक्षण तक 
सम्पूणं क्षणो मे नाशग्रस्त होता है । यद्यपि एेसा मानने मे यहं शका होती दहै किमावका उत्पत्तिक्षण 
भाव का स्वितिक्षणभी होता है क्योकि अआ्यक्षणक्ता सम्बन्ध' ही उत्पत्ति है मौर यही उतस्क्षण 
मे उसकी स्थिति है । श्रतः उत्पत्तिक्षणने भो माव को नाणग्रस्त मानने पर एक ही क्षण मे 
परभ्परविरोधी स्थिति मीर ना का एक वस्तुमे समवेश प्रसक्त होता है 1-किन्तु इस का उत्तर 
यह्‌हैफि यदि भाव अने उत्पत्तिश्षण मे अनश्दरस्वनाव होगा तो फालान्तर मे भी उसके उत्त 
स्वभाव के श्रनुवर्त॑न को प्रसक्ति होने से अन्तमे उसके नाशदक्लन को श्रुषपत्ति होगी । प्रत उत्पत्ति 
क्षण मे उसकी नश्वरता श्र्त मे नाशदशंन की अन्धयानुपयत्ति से सिद्ध ह म्रीर उसके दक्षन से उसक्षण 
मे उसकी स्थिति मी सिद्ध है अत दोनो प्रमाणसिद्ध हानि से उनमे विरोध मसिद्धहे। इस प्रकार 
वीद्धमतानु्तार माव अपने उत्पत्तिक्षण तते भो ना्नग्रस्त होता है! दन्तु योदत्तम्मत क्षणिकत्व 
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स्वोत्पत्ति के श्रव्यवहित उत्तरक्षण मे उत्पन्न होने चाते ध्वस के प्रतियोगित्वन््पमे प्रसिद्ध । इस 
प्रसिद्धि का भ्राघार माव कौ उत्पत्ति >े अव्यवहितोत्तरक्षण मे माव के ध्वम फो उत्पत्ति है (1 वह्‌ 
श्वस उत्तरमावात्मक है 1 किन्तु मन्त मे नाददानि फी सन्ययानुपपत्ति से भाव यपने उत्पत्तिक्षणम 
मी जितत नाशस्ते ग्रम्त होता ह वह्‌ ना अजन्य है जो “निवृत्ति शब्द ने व्यवहृत होता ई» श्रत- नाव 
प्रतिक्षण नक्वर है इमक्ता प्रथं है भाव प्रतिक्षण निवृत्त ह । इम प्रतिक्षणनिवृत्ततार्पक्षणिकनाके ही 
साधनाय “अन्त मे नाणदर्शन' च्पहैतु फा उपन्याम क्या गयाहै। 

इसके चिचद्ध ग्रन्यकारका फहना यह ह कि चस्तु फा स्वमाव यह्‌ है 1-अन्तमेदही नष्ट 
होना' प्रत उत्से माव काप्रतिन्ञण नश्वरत्व कदापि नहीं सिद्ध हौ सक्ता 1 यदि घाद्यक्षणमेभी 
वह नाज्ञस्वनाव होगा तो उसके नाश को सहट्य स्वमाव मानना होगा कपोकति श्राद्यलण मे उसके 
नाश का दर्शन नहीं होता मौर जवं वह्‌ श्रदरध्यनाशस्वमाव हमा तथ उनमे दृभ्यनाशस्वभावत्वामाद 
कौ मापत्ति होगी, फलत यन्तम मी नाश के दर्शन की उपपत्तिन हो सकेगी 113८1 

३६वीं कारिका मे पूर्वकारिकामे उक्त विषया समयन करते हुये उसके विष्ड दोढटा- 


भिभ्राय का उत्ते किया गया ह-- 
५ ९ 


एतदेव ममधेयन्राह- 
म्रम्‌--आदौ क्षयस्वभावे च तच्रान्ते दलनं कथम्‌ ?। 
तुल्यापरापरोत्पत्तिविप्रटम्माद्धोदितम्‌ ॥ ३९ ॥ 


४ आदौ-परथमदण एव, श्च यस्व भावे च-नागाम्पमावे च, तच्र-पस्तुन्यस्युपगम्यमाने, अन्ते 
दनं कथम्‌ १ आदावेव पि न तद्ेनमू्‌ १ इतिं भावः । पगमिप्रायमाह-तुस्यापरापरोत्पच्ति- 
विग्रलम्भात्‌-मदोत्तरोततरत्तणव्रतिरोधात अन्त एव तदर्नम्‌ , नादी, प्रिवन्ध कमच्यादिति । 
यत्र म्वामिबुदनमम्मतिमाह-यथो दितं पूतने धटः ॥ २६ ॥ 


[ नूतन नूतन उत्पत्ति से नान का अदशैन-ौदट ] 

यदि भाव को प्रयमनणमे हौ नाशस्वमाव माना जायना ततो जव प्रथमक्षण मे उसके नाशन 
का दर्णन नहीं होता तो बन्त मे उस्या दर्शन कंमे हो सकेगा ? अर्यात्‌ अन्त मे नाक्नस्वनाव के सदण 
यदि बक्षणने मी भाव नान्नस्वनाव होगा तो ादक्षणमे हौ उत्त नाश का दश्षन क्यों नहु होता? 
इम प्रभ्न के उत्तरमे चौद्ध का यह कथन हं कि पूवक्षण के सद उत्तरोत्तरक्षणो की उत्पत्ति होती 
हे । उन सण क्षणो से प्रतिरोध होने के फारण प्रारम्नमे नाद्रा का दशन न होकर अन्तमेही होता 
है क्योकि प्रारम्भ मे मदृशोत्तरक्षण रप दश्ञन का प्रतिवन्धक उपस्थित रहता है सौरञअतमे उक्त 
परतिवन्वक न होने ते नाश का दर्शेन होता है । यह्‌ उक्त प्रश्न य्न उत्तर आघुनिक नहीं है किन्तु इस 
उत्तर मे पूर्वाचार्यो कौ मौ सम्मति टै क्योकि उन क ग्रन्थो मे यह्‌ वात कहौ गई है 1\३९॥ 


४० वौं कारिकामे वीद्धमतके पूर्वाचार्य केउन कयन को उद्धृत किया गथा है जिनका 
सकरेत पूवं कारिका में दिया गया है-- 
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विदितम्‌ १ इत्याह- 
मूखम्ू-अन्ते क्षयेश्षणादादौ श्षयोऽदष्टोऽ्मीयते 1 
सट दा नावरूढत्वात्तदग्रहाद्धि तदग्रहःः ॥४०॥ 

अन्ते क्षयेक्षणात्‌-अन्ते नाशदश्चनाद्‌ आदौ=उत्पत्तिकातत, क्षयः-नाशः, अच्छोऽप्य- 
रीयते, अनशवरस्यान्तेऽपि तदयोगात्‌ । कथं तहि प्राक्‌ तद्ग्रह १ इत्याह-सदरो नतल्य- 
क्षणेन, जवरुदरतवात्‌; तद्ग्रह द्वि-सदशश्रदादेव, तदग्रहः=आयक्तयाग्रहः 1 अत्र “वटोत्पत्ति- 
क्षणो प्रटध्ंसाधिकरणः, घटध्वंसाधिकरणक्षणपूर्व्तणत्वात्‌' इत्यनुमाने षटोत्यततिप्राच्यक्तरो 

¢ (3 [क ६ ५ 

व्यभिचारः, हेतौ षटोत्प्यपूं विशेषणे च संतानेन व्यक्षिचार इति दषणं स्फुटमेवेति ॥४०॥ 


[ अन्तिम नाशद्येन में वौ द्र कै प्राचीन ग्रन्थ की सम्मति ] 

"भाव का अन्त में नाश देखा जाता है । उस नाशदशंन से उत्पत्तिकाल तथा नाशदर्शनकाल 
के पूवं सभीक्षणोमें भावकेनाशका दर्शन न होने पर भी उसका श्रनुमान होता है क्योकि यदि 
उत्पत्तिक्षण तथा दितीयादिक्षणो भं उसको श्रनश्वर माना जायगा त्तो अन्तम भी उसका ना्षन 
हो सकेगा । इस सम्बन्ध भें इस प्रदन का कि "यदि उत्पत्तिक्षण म्मे तथा द्ितीयादिक्षणो मे मी माव 
कानाश होता है तो उसका प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता ?" उत्तर यह है कि उत्पत्तिकाल को उत्तरक्षण 
मे पुवत्पन्न माव के सदश दूसरे क्षणिकभाव कौ उत्पत्ति जसे होती है इसी प्रकार द्वितीयादिक्षेण में 
भी पुर्वोत्पन्न भाव के सहश श्रन्य भाव फी उत्तर क्षणो मं उत्पत्ति होती रहती है । इन सहशक्षणो के 
दशेनसे ही पूवं में होनेवाले मावनाश के दर्शन का प्रतिबन्ध हो जाता है 1" 


इस प्रसद्ध में व्याख्याकार ने भाव के प्रथम-द्वितीयादि क्षणो मं वोद्धाभिमत माव नाश्चके 
अनुमान का प्रयोग कर उसका निरकारण वताया है 1 बौद्धाभिमत अनुमान का प्रयोग इस प्रकार हो 
सकता है कि “घट का उत्पत्तिक्षण घटथध्वस्ष का अधिकरण है, क्योकि वह घटध्वसाधिकरणक्षणका 
पवक्षण है \ इसी प्रकार घट के द्वितोयादिक्षणो मं मी अनुमान क्त प्रयोग हो सक्ता है ।-किन्तु इस 
अनुमान में व्यभिचार है, क्योकि घटोत्पत्तिके पूर्वं का क्षण भी घटध्वसाधिकरणक्षण का पुवेक्षणहै 
किन्तु वहु घटध्वसाधिकरण नही है । यदि इम व्यभिचार के वारणाय हेतु में "घटोत्पत्ति के अपू्वत्व' 
फा विरशेषणविधया प्रवेश किया जाय तो घटोौत्पत्ति फे पूर्वक्षण में व्यभिचार कावारण हो जाने पर 
मो घटसन्तान में व्यभिचार दोष मत्यन्त स्पष्ट है, क्योकि सन्तान मे घटोत्पत्ति का अपूर्वत्वश्रौर 
धटध्वसाधिकरण क्षण का पूरवक्षणत्व विद्यमान है, किन्तु घटध्वसाधिकरणत्व सिट नहीं है ।(४०॥। 

४१ वीं कारिका मे प्रथसदितीयादिक्षणो में भावना के अग्रह के बोद्धोक्त हेतु का निराकरण 
किया गयाहै।- 


तदग्रहहेतु दृषयन्नाह प्रन्थकारः- 
मूलम्‌ -एतदप्यसदेवेति सटक्मे भित्र एव यत्त 1 
भेदाऽग्रहे कथं तस्य तत्स्वभावत्वतो ग्रहः ?॥ ४१॥ 
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त 


एतद्पि-प्रोकतप्‌, अ सदेव =अलुपप्भानारथकमेव, यदु=यस्माद्‌ , सशो सिन्न एव= 
दयित एव । तद्धि सति तदृदततयर्मयचं दिं सादरम्‌ । तद्वरत्ति्र घर्मो विधि्पो 
निपेधस्पो वेत्यन्यदेतत्‌ । ततः करम्‌ १ हइत्याद-मेद प्रहे सति कथं तस्यतस्य ग्रहः १ । 
कुतः उत्याह-तत्स भावत्वतः=मेदवद्ितम्बभावघाद्र्‌ । न च तद्‌ घटितं तदग्रह गद्यत, जखता- 

[4 ¢ 
ग्रहे जटवस्शवलयाऽग्रहदणनातं ॥४१॥ 
[ मेवद न होने पर सादश्य छा अग्रदण | 

वीध के इस क्थन काकि 'मदग्रह्‌ से प्रथमादि क्षणो मे मावनाश का यग्रह होता है-श्रथ 
ही सनुपन्न है क्योकि सहणमाव नेदधटित ही होता है । तात्पयं यह है कि तत्सह वहीहैजोकि 
तमिन्न हो व तद्गतविभिष्टधर्मवान हो मर्यात्‌ तत्‌ से भिन्न होते दह्ये तत्निष्ठवम्‌ कौ आश्रयताही 
साद्य है, ह॑, यह श्रन्य एक वात हू कि माद्य के स्वरुप मे प्रविष्ट तर्निष्ट घम विविस्पहोौ या 
निपेवर्प हो । अर्यात्‌ सादस्य के विवरण मेँ तच्निष्ठधर्मं का विचि यवा निपेव-किसी एक निश्चित स्प 
ते निवेश न होकर सामान्यत. तन्निष्ठधमंत्वरूप से निवेण है । स्थिरवादी के मत मे यह्‌ घमं भावात्मक 
टौता है क्योकि परवत्तरक्षणों के नाय सम्वन्व त्प भावात्मकव् उस म्मे प्रामाणिक है किन्तु 
वौद्धमत मे नावात्मक सभी नर्थ क्षणिक होने से यह धमं निपेवात्मक=मतदुव्यावृत्ति स्प होता ह । 
इम प्रकार साहश्य जव नियम से नेदघटित है तव जेदग्रहन होने पर सदव का नान नहा हो सक्ता 
है" क्योकि जो जि से घटित होता है वह्‌ उमके श्रग्रह में गृहीत नहीं होता जने जलत्व का अब्र 
रहने पर जलव्वघटित जलस्वभावत्व का भी अग्रह देखा जाता ह 11४१॥1 

४२ वीं कारिका में उक्त आक्षेप के वीद्धानिमत उत्तर को प्रस्तुत करतेदये उनर्मेभी दोष 
वतापमा गया हू- 

परामिप्राण्माशदरते- 


मृणमू-तदर्थनियतोऽसौ यद्धेदमन्याग्रहादि तत्‌ 1 
न गृहातोति चेत्तुल्यः सोऽपरेण कुतो गतिः १ ॥४२॥ 

नवर्थनियतः=ययिद्धमैकलणार्भविपय उत्वर्मः, असोः सदटगरपरिच्छिदः) यद्‌= 
यस्मात , मेदं =नानानलकगम्‌ , तत्‌=तरमान , अन्याऽग्रहाद्धि=तदा प्रतियोग्यग्रहणादेव 
न गरृहणनि, तच्यतस्त्वस्नयेव म वस्तुतः मदश्रे 1 वं हि तनाधर्दयत्तििन्धको गोपः, नतु 
सट्चवग्रहयोऽ्यपेन्नितः । न दि शुक्तौ रजतमास्प्ययदोऽप्युल्लिखितरजतमंद एव रजत्यश्रम- 
जनकः, रजतमेदग्रहे रजत ्मम्येवाऽमावात्‌ , छन्तु खरूयत एव, तदवधत्रापीति भावः । छत्र 
शुक्तौ रजतमहचरितचाकचिक्यादिरमैवनतग्ररादेव गजदभरमः, प्रकृते तु मददेनं निव्िकःप- 
तयाध्यनकन्पं न नाशप्रहविरोधि, थतप्रसङ्नाद्‌ । थस्तु वा यथा्रथल्िदतद्‌, तथापि सादरयस्य 
टग्रदन्यात्र वदक्तेर्वायुपयत्तिः, दत्यभिप्रायवायुतच्तसयनि-दनि चेत्‌ ए=यचुक्तामिप्रायवाव 


स्या० क० टीका एवं हिस्दी विवेचनं ] १९१ 


भवान तदा सःन=गृह्यमाणः चणः, अपरेणजप्राग्यदीतेन क्षणेन, तुस्यः= सदशः । $ति' इतिभेषः 
् (1 
कुतो गत्तिःनकथं परिच्छित्तिः {-उपतयाभावाद्‌ न कथञ्चिदित्यथैः ।४२॥ 
[ मेदग्रह न होने पर भौ सादृश्यग्रह शक्य हैदर आक्षंका ] 

उक्त आक्षेप के उत्तरम बौद्धो का यह्‌ कहना है कि सदश का निश्ठय नियम से प्रस्तुतक्षणविपयक 

होता ही है । र्यात्‌ उक्तरक्षण में पूर्वक्षण के सादृश्य का ज्ञान, उत्तरक्षण भे पूर्वक्षण के भेद श्रौर 

पु्क्षणवृत्तिधमं का ग्राहक यदि माना जाय तो मेद के विलेषणर्प मं पूर्वक्षण कामी ग्राहक मानना 

ही पड्गा छन्तु वह्‌ युक्तिसद्धत नही हौ सकता, क्योकि उक्तन्ञान उत्तरक्षणमें होताहै भौर उस 

क्षेण में भेद के पुर्व॑क्षणल्प प्रतियोगी कां ग्रहण नहीं हो संकता, क्योकि उसक्षण में पुवेक्षण ऊविद्यमान 

है । तथापि सदशग्रहं के विषयमूत उत्तरक्षण में पूर्वक्षण का नेद वस्तुत विद्यमान होता है । इस 

प्रकार वस्तुत. तद्ि्चमे तद्भेद को ग्रहण न करने वाला मी "तन्निष्ठघमंग्रहु' रूप सटेलग्रह्‌ तन्ना- 

शग्रह मे श्षक्य है भौर वहु प्रतिबन्धक दोप होता है । तन्नाकग्रह के प्रतिवन्ध कै लिये सदणत्व के पुण- 
स्वरूप का यानी भेदघरित ज्ञान अपेक्षित नहीं होता । 

[ शक्ति में रजतसादश्य ज्ञान भेदज्ञानमूलक नदीं होता | 

.. तथा, यह्‌ कस्पना बौद्धो कौ कोई अपुवं कल्पना नहं है किन्तु यह स्थिरवादी कोभी मान्य 

है । जेषे, शुक्ति मे रजत सादृश्य का ज्ञान शुक्ति मे रजतत्वश्रम का जनक होता है । किन्तु वह्‌ ज्ञान 

रनतभेद का विषय न करके रजतवृत्तिचाकचिवयन्प धर्म का ही ग्रहण करता ह । क्योकि यदि उस्र 

ज्ञानमें शुक्ति मे रजतमेद का भो भान माना जायेगा तो उसके अनन्तर शुक्ति भें रजतत्वभ्रम हीन 

हौ सकेगा क्योकि रजतभेदज्ञान रजतत्वन्ञान का विरोधी होता है \ मत जसे रजत का भेद स्वर्पत, 

तथा रजतवृत्तिचाकचिवयघर्मज्ञानत , रजतत्वश्रम का जनक होता है उसो प्रकार उत्तरक्षणम पुन 

क्षण का भेद स्वरूपतः, तथा पूवक्षणवृत्तिधम ज्ञानत , पूर्वक्षण के नाश ग्रह का प्रतिबन्धक हौ सकता हं 1 

^ (त ¢ ^ 
[ बौद्ध मत मे अन्त मे भी नाशदशन की अदुपपत्ति | 

वीद्ध कौ उपसोक्त श्रालक्ता के समाथान सं स्यास्याक्तार का यह्‌ सूचन है कि-णुक्ति मे रजत- 

निष्ठ चाकचिक्यादि घम्‌ के विशिष्टज्ञाने ही शुक्ति मे रजतत्वध्रम कौ उत्पत्ति होती हे, किन्तु प्रकृत 

मे, पुरवक्षण के सदश्च उत्तरक्षण का दर्शन निविकल्प यानी विचिष्टाऽचिषयक होने से असत्तूल्य होता 

है, इसलियि बह नादाग्रहु का विरोधो नही हो सकता क्योकि विशिष्टाऽविषथक श्रसत्तल्यज्ञान धणे यदि 

नाशग्रह का विरोधो माना जायगा तो मन्तिमघटश्नण के उत्तरक्षेण में जो विसटश्ञदर्शन होता है हु मी 

विक्िष्टाऽयिषयक होने से असत्तूस्य होति हये मो नाशग्रह्‌ का चिरोघी हो जायगा । इस च विसहश- 

कषेणदश्ननमे भी नाशग्रहु के विरोध का अतिभ्रसद्ध हने से अन्त मे मी नाल्यदर्शन कौ अनुत्पत्ति होगी । 


[ सादश्यथह टःक्य होने से येद कथन अनुचित | 
यदि चौकी रसे किती प्रकार सदशद्शन की ना्ग्रहुविसेविता श्रौर विसरदशदर्शन में 
नाशग्रह्‌ श्रविरोव का उपपादन किया जाय अर्थात्‌ यहं कहा जाय कि सरश्दर्शन विशिप्टाचिपयक 
होने से अनुभवारूढ न होने के क्षारण असत्तुल्य होने पर भौ चत्तुगत्या सर्शविपयक्त होने से सादृश्य 
के प्रतियोगीक्षर के नाशग्रहु का प्रतिवम्धक्त हेता है, किन्तु विससदृशक्षण का देन विश्ञिष्टविपयक 
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होने से श्रसततूल्यतया सदशदशनतुल्य होने पर मौ वस्तुगत्या सदश्ञविपयक न होने से सादृश्य के प्रतियोगी 
के नारग्रह का प्रतिवन्वक नहीं हो सकता ।-तव मी सौद्धमत मं यह्‌ दोप दुनिर्वार है कि साहश्य 
ुग्रह होने के कारण पप्वक्षण के नाश का माग्रहु सटशग्रहहेवुकत है" यह कथन ही जनुपपन्न है । आश्य 
यह है कि जो विषय अज्ञात होता है उसक्ता कथन नहीं हौ सकता क्योकि कथन चाव्दल्पहै भीर 
शव्दश्रयोग भें शब्दार्थज्नान कारण होता है । इसी साश्नय को ग्रन्थकार ने प्रस्तुत कारिका के उत्तरार्धं 
से समुचित किया है, जिसका श्र्थं यह्‌ है कि शगृह्यमाणक्षण पूर्वगृहीत के स्म है यह्‌ जान वौद्धमत 
मे कंसे हो सकता है ? क्योकि पु्वक्षण का सार्य पूर्वक्षणनेदधटित है श्रौर॒ उत्तरक्षणग्रहुणकाल में 
पूर्वक्षण के विद्यमान न होने से पूर्वक्षण का ग्रहण न हने के कारण उसकेभेदसे घटित सादग्यज्ञान 
का कोई उपायन होने से “उत्तरक्षण पुवक्षण के सरश दहै" यह ज्ञान किसी प्रकार सम्मव नहीं है 1८२11 
४२ वींकारिकामे उत्तरक्षण से पूर्वक्षण के सादश्यज्लान न होने से स्तम्मावित दोप का प्रति- 
पादन किया गया है- 
तदगता को गेपः १ इत्यत आदह- 
मृलम्‌-तथागतेरभावे च वचस्तुच्छमिदं ननु । 
० 
खद नावरु्त्वात्तद्‌ ग्रहादि. तदय्रद्‌ः ॥ ४३॥ 
तथागतेः=भेदपरिच्छित्तेः अमावे च सति, इदं~ग्रागुक्तम्‌ सव्रतो वचः, नलु" इत्याक्षेपे 
तच्छ=असारम्‌ , अन्ययाभ्वोधकलवात्‌ 1 किम्‌ १ इत्याह-यटत सच्णेनादशुद्धलात्‌ तद्बरदाद्धि 
तदग्रहः' [ का० ० | इत्ति ॥ ४३॥ 
प्वक्षणमेदघटितपूर्वक्षणसादश्यज्ञान का अभाव होने पर वोद्ध का यह्‌ पूर्वोक्त वचन कि- 
ल्य उत्तरक्षण से भवर हो जाने के कारण पुवेक्षणके नशि का अग्रह पू्वक्षणसटरा उत्तरक्षणग्रह 
से होता है-नि सार हो जायना, बयोक्ि वह॒ शाब्दवोध का जनक नहो सकेगा ।। ४२11 
= वौ कीश्रोर से यदि यह्‌ आश्चक्ता कौ जाय कि “उत्तरक्षणके दानमे पूर्वक्षणके भेदका 
उल्लेख न होने पर भौ उत्तरक्षण के सविक्ल्पकग्रहु में पूर्वक्षण के मेद का उल्लेख होने से साद्य का 
विश्िपटग्रह्‌ सम्मव है श्रत पूरवक्षणसदृश उत्तरक्षण से पूर्वक्षणके नाश का अग्रह होता हे-इत्त वचन 
को अनुपपत्ति कंसे हो सकती है ?" तो इस्त आश्चका का उत्तर का० ४४ दिया गयाहै - 
टशने भेद्ुल्लेखेऽपि विकल्पे तदुल्लेखान्‌ साटरवपिकल्पमंमपात्‌ कथषक्तवचमो- 
ऽनुपपत्तिः ? उत्वारद्धायामाह- 
मृलम्‌--भावे वास्या वलादेकमनेकथ दणात्मकम्‌ । 
अन्वचि ज्ञानसमेषव्यं सर्वं दप््णिक छतः ? ॥ ४४॥ 
भावे उाऽस्याः=मेदगतेः वल्ात्‌=अस्बरसादपि, अनेकग्र हण्ात्मकं=पूर्वापिश्हणरूपम्‌ 
6 व्यम्‌ यर = ठ्शा (व भ ^ 
एकमन््वि ानमष्टव्यम्‌ › अन्यथा मेद्रहशायां प्रतियोगि्हामावात्‌ तद्‌ प्ररालुपपततेः, प्रदीष- 
पयलोचनाचुपपत्तश । यतत॒एवम्‌ तत्तस्मात्‌ स्वं क्चणकं ङतः ? उक्तजनानस्यैवानयि- 
कत्वात्‌ ? 1 ४४॥ 
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[ मेदज्ञान स्वीकारने मे अन्वयी जान सिद्धि से क्षणिक मंगायत्ति ] 

हरपू्वक स्वाभिमत न होने पर भी यदि उत्तरक्षणमे पुरवक्षणके भेदका ज्ञान माना जायगा 
तो “उत्तरक्षण पूर्वक्षण सदश है" यह ज्ञान अनेकग्रहण रूप अर्थात्‌ पूर्क्षण-उत्तरक्षणग्राही ज्ञानत्प हो 
जायगा मौर एेसा होने पर ज्ञान का पुवं मौर उत्तर क्षणो के साथ सम्बन्ध होने से ज्ञान को विभिन्न 
कालान्वयो मानना होगा क्योकि दस्ता न सानने पर भेदन्नानकाल मे पूरवक्षणरूप प्रतियोगी का जान 
न होने से पुर्वक्षणभेदज्ञान श्रनुपपन्च हो जायगा ! एव ज्ञान को विभिच्चकालान्वयी न मानने पर प्रदीधं 
पर्यालोचन श्र्थात्‌ लोकानुमवसिद्ध कतिपयकालसम्बन्धी ज्ञान की भी श्रनुपपत्ति होगी, तो इस 
प्रकार जवं उक्त ज्ञान एक विमिन्नकालान्वयी भावात्मक पदाथ सिद्धहो गयातो समौ भाव क्षणिक 
होते है यह कंसे सिद्ध हो सक्ता है ? 1४४11 

४भ्रवीं कारिकामे प्रसद्धसद्धत्तिवश पूर्वोक्त दोष से भिन्न दोप कानिरूपण क्या गयाहे- 

प्रसद्धात्‌ क्षणिकत्वे दोपान्तरमाह-- ॥ 

मूलम्‌- ज्ञानेन गद्यते चार्थो न चापि परदशने । 
तदभावे तु तद्धावात्कदाचिदपि तत्वतः ॥४९॥ 
न च परदर्जने-यौद्धमते, जनेनार्थोऽपि=नीलादिरपि, ग्यतेदीतु शक्यते, 
तत्वतः=परमाथैतः कटाचिटपि । इतः ९ इत्याद-तदभावे तु तद्भावात्‌ =नीलावरुलत्यनन्त- 
५ ५ = चात्‌ एः $ 
रमेव ज्ञानोरपत्तेः अथ-जानयो हेतु-देतभद्धावाभ्युपगमात्‌ › तस्य च पार्वापयनियतलात्‌ । एवं 
५ 4 ज 
च वतमानसंबन्धिलावगमोऽथसय कणद्वयावस्थितित्वं विना दुषटः | 

न च जनकोऽ्थो यतमानकालतया नान्नसंविदि प्रतिभाति, छिन्त तस्यां तत्पमानकाल- 
भाव्याकारः) तस्य च तथावमासाद्‌ वतेमानार्थावगमोकितिम्ति वाच्यम्‌ , ञानकाले बहिरप- 
भासमानस्य नीलादैरनानाक्रारसयाऽसिद्रेः+, अन्यथाऽन्तवभासमानस्य सखादेश्प्वथाङ्ारता- 
प्रसवितः, इति ज्ञानसत्तेवोत्सीदेत्‌ । 

न च गृ्यमाणस्य ज्ञानसमानप्तमयरय जनक्रता, जनकस्य च क्षणिकत्यन वतंमानतया- 
ऽतीतस्य न प्रतिभासः, इति समारोपिताशागग्राहि सर्वमेव ज्ञानमिति साप्रतम्‌, नीज-दिचन्द्र- 
्नानयोविरोपापत्तेः । न च वाद्यार्थवादिना तयोरविरेपोऽश्युपगन्तन्यः, < ममाणा-स्ममाण- 
विभागवित्लयप्रवतेः । न च जानाथयोरेक-पामग्रीजन्ययोः सहमावित्वेन व्रतमानग्रहणं क्षणि- 

[~ (९ दिय क © टि [2 तत्वे व्यवस्य 
त्वेऽपि वेभापिफमताश्रयरेनाभ्युपगन्तव्यम्‌, क्रियानियमस्य कमशक्तिनिमित्तत्वेन व्यवस्धा- 
पितराविति ॥ ४१५ ॥ 

मे । © [8 
[ चणिकवाद में अथ ग्रहण की अनुपपत्ति | 

वौद्रमत के अनुघार भाव को क्षणिक मानने पर ज्ञान से नील आदि पदार्थो कानी तत्त्वतः 

ज्ञान नहो हो सकता क्योकि नीलादि का उत्पत्ति के अनन्तर ज्यो हौ वोद्धमताचुसार नीलादि का 
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नाणहोजाताहै,त्योही ज्ञान फी उत्पत्ति होती है क्योकि अर्यं प्रोर नानमे हैतु-टैतुमद्धष्व दमत 
मे भीमान्यह 1 यत हैतु-देतुमद्धयाव उन्हीं पदार्यो मे होता जिनमे पूर्वापरभाव होता है. मत वर्थ 
का व्तमानसम्बेन्वित्वस्पस्ते जो श्रय नोल ' इत्यादि ल्पमे ज्ञान हाता है वह्‌ नीन्ादि को सणदरेय- 
तक स्थायी माने विना नहीं उपपन्न हो सकता, क्योकि ज्ञान का वर्तमानक्षरा नीलादि क्म द्ितीयक्षन 
होता है 1 प्रत्त उमक्षणमे नीलादि के रहे विना इसका तरक्षणसम्बन्धित्वर्पसे लान कथमपि 
सम्भव नहीं हो सकता 1 

यदि यह्‌ कहा जाय कि-इन्द्रियजन्य ज्ञान मे उसके कारणनूत मर्यं का चर्तमानकालीनरवद्प 
से भान नहीं होता अपितु ज्ञान के उत्पत्तिदाल मे जो ज्ञानमे ल्यं फा समान मकार उत्पतन 
होताहेउसौकाभानहोताषह। उस्र माकार फा वर्तमानत्वटपसे नान दौनेमेही उघ ज्ञान को 
वतंमानत्वेन भरथ्राही ज्ञान कहा जाता है ॥-यह्‌ समोचौन नहीं है क्योकि जानकाल मे नीखारि 
वाह्यदे् से सम्बद्ध होकर भासित होता है 1 क्योकि अय नोक › दुमप्रकार इदन्त्वर्प से ही नील के 
तान का उदय होतार प्रौर इदन्त्व पुरोदेशसम्बन्वन्प ही है, मत उममे नानाकारता सिदध है 
यदि भ्रस्त सवभासमान ज्धान को भी चाह अर्याकार माना जायगा तो अन्त श्रवभासमान होने की 
दृष्टि से ज्ञान श्रीर सुखादि मे कोई अन्तर न होने से सुखादिमेभो चह्यायं कौ समानकारता सिद्ध हो 
जायगौ । फलते वाह्य मौर ततपयुक्त सुखादि फे फारणरूप वाह्या फे ज्ञान फा उच्छेद हो जायेगा 1 


यदि इस्त दोपके मयस्ते यहं फहा जाय कि-न्तान के जनकमूते अयं को ज्ञान कौ समानकालि- 
फता आवदयक नहीं है, अत्त ज्ञान मे तत्तदाफारता की उपपत्ति के व्यि यह्‌ मानने फौ साचर्यरुता 
नहीं है कि ज्ञान अपने उदयकाल मे उत्पन्न होने वाक्ते जकार फा ग्राहुक होता है, तया यह्‌ भौ मानना 
सम्भव नहु हे कि उसके जनक्षनरूत अयं का हो वर्तमानतया नान होता टै" य्योकि अर्थं क्षणिक होने 
से ज्ञान का मे अतीत हो जाता है भत वत्तमानतया उसका प्रतिभात सम्भव नही है \ किन्तु युक्ति 
सगत यह है कि सभी ज्ञान कल्पित माकर फो ब्रहुण करता हि 1 अत ज्ञान से गृहीत होनेवाले इस 
माकार मेज्ञानाफारत्व की श्रनुपपत्ति का प्रष्न ही नहीं खडा हो नफता । पर्योफि कल्पना के सम्मुख 
कोई अनुपपत्ति नही खडी हो कतो ।" तो यह्‌ कथन भो उचित नहु है क्योकि नोक्ाद्याकार ज्ञान को 
कल्पित विपयकत मानने पर नोलज्ञान श्रौर द्विचन्द्र्ञान मे कुछ वैलक्षण्य न हो सकेगा, क्योकि दोनो 
ह जानो के विपय मे श्रारोपित्तत्व समान है मर मबाह्या्यं चादौ को उन दोनो ज्ञान मे अव॑लक्षण्य 
कथमपि स्वौका्य नहं हो सक्ता वयोकि ज्ञान मात्र को आसोपित्त विषयकफ- मानने पर ज्ञानो मे प्रमाण 
भरौर प्रमाण का यानी प्रमा मौर श्रमके विभाग षा विलय हो जायगा 1 


यदि यह्‌ कहा जाय कि-“ज्ञान जीर अर्यं एकतामग्रीजन्य होने ते सहभावी होता है श्रत 
अथं क्षणिक होने पर भी वर्तमानतया उक्षका ग्रहण सम्भवरहै 1 इस वेभापिक मत काआक्रयसेनै 
से उक्त दोप नही हो सकता" तो यह भौ ठोक नहीं है क्योकि द्धानक्रिया मे तत्तदथविषयकत्व का 
वियम तत्तर्थरूप ज्ञान के क्म कौ कारणता से हौ व्यवस्थित होता है \ किन्तु जव ज्ञानक श्रौर 
उसका अथं सहमावौ होगा तोउन मे पौवापयंन होने से तन्नियत कार्यकारणभाव भो सम्मवन 
होने से ्ञान मे अर्थविरेषविषयकत्व का नियम ही उपपन्नन हो सकेगा 11४५1 


४६ वोंकारिकामे अभ्युपगमवादसे श्रथग्रह्‌ को स्वीकार कर भावके क्षणिक्त्व पक्षमे 
भ्रन्य दोप का प्रदर्शन किया गया है- 
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अम्बुमगम्याप्यथग्रहं दोपान्तरमाह-- 
मुलमू-ग्रहणेऽपि यदा ज्ञानमपत्य॒त्पत्यनन्तरभ्‌ । 
तदा तत्तस्य जानात्ति क्षणिकत्वं कथं ननु ? ॥९६॥ 
¢ [3 ५ = 
ग्रहणेऽप्यथेस्य यदा ज्ानञुदेति तदा तद्‌ =ग्रा्यम्‌ , उत्पत्यनन्तरं =उत्पत्तिनाशकासे, 
अपे ति-नश्यति ] अतस्तस्य क्षणिकं कथं ननु {नैव जानाति, अवस्तुत्वात्‌ तस्य, जान- 
स्य च वस्तुग्राहक्ात्‌ ॥ ४६॥ 
[ नष्ट अथं कै क्षणिक्रल का ग्रहण कैसे १] 
यदि इसी प्रकार श्रथेके ज्ञान का अभ्युपगम करमी च्या जायतोभी यह तो निश्चितही 
है कि जिसकाल मे ज्ञान का उदय होता है वह श्र्ेत्पित्ति का नाशकाल होता है अत्त. उस्र समय अथे 
नष्ट हो गया रहता है । इस प्रकार अर्थेत्पत्ति के अन्यवहितोत्तरक्षण मे होनेवाला श्रथनाश ही श्रये 
का क्षणिक्षत्व ह । अत वौद्धमत मे वह्‌ उत्तरक्षणोत्पन्न ज्ञान भथनाश्ररूप क्षणिकत्व श्रसत्‌ होने से 
उसे कंसे जान सक्ता है ? क्योकि ज्ञान तो वस्तुका श्राहक होताहै श्रवस्तु कानही, भौर य्ह 
क्षणिकत्व यानी पूरवक्षणवृत्ति अर्थं का नाश तो अवस्तु ह 1! इसलिये ज्ञान उसका ग्राहक नही हो 
सकता, क्योकि ज्ञान-प्रमारमूतक्लान वस्तु का ही ग्राहक होता है ।। ४६।। 
४७ वींकारिकामे वौद्धके इस आश्य का कि-चस्तुग्राही दर्शन क्षणिकत्व क्रामी ग्रहुणकर 
सकता है क्योकि वह्‌ स्वरूपत. निविकल्पक स्वभाव होताहै भरत वहु क्षणिकत्व का विशेषण सूपसे 
ग्रहण नहीं करता'-उल्लेख कर के निराकरण किया गयाहै । 
जानात्येव वस्तुदश्चनं कणिकत्यमपि, रपरूपतोऽविकल्पस्नभाषत्वात्‌, विकल्पयति तु 
न, इति परारायमाद- 
मृरपू- तस्यव तत्स्व भावत्वात्स्वात्यनकव तद्दइवात्‌ । 
यथा नीखादि ताद्रप्यान्नतन्मिध्यात्वसरायात्‌ ॥४७॥ 

“तस्यैव=अर्रय तत्स्व भावस्वात्‌-कणिकत्वस्वभावत्वाद्‌ , स्वात्सनेव~ज्ानात्मनेव, 
जानाति क्षणिकत्वम्‌ ! कृतः १ तद्‌ नवात्‌=कणिकरवमावादर्थाहुस्पत्ः । निदशंनमाह- यथ्रा 
नीलादि जानाति, ताद्रप्यात-विपयसारूप्यात्‌ , न त॒॒यिकलत्पद्विधया, तथेडमपीतिं मावः" 
उ्रोत्तरम्‌--नतद्‌-यदुक्त परेण, तन्नीत्येव मिथ्यात्वसंशयात्‌ ; क्षणिकत्ववोधे सास्यानासा- 
रोचने शक्ते पीतदशंनादुत्तरकाले तत्र पीताऽनिथयाद्‌ । ्राक्‌ पीतानात्लोचनमदुमीयते' चेन्‌ ? 
क्षणिकत्वदशनेऽपि तुल्ययोगक्षेमसेतदिति ॥ ४७ ॥ 

[ क्षणिक बोध गे सिथ्या्यसंशव आपत्ति ] 


“अर्थं क्षणिकत्व स्वमाच होता है श्रौर उस क्षणिकत्वस्वभाव अर्थं से उत्पन्न होने के कारण 
सान भी भथ के क्षखिकत्वस्वभाव को उसके अन्य आकार के समान प्राप्त करता है ! अतत एव 


१९६ [ गास्प्रवार्ता° स्त० ६ श्णोर घ्य 





अणिकत्व नान के ध्राकार स्वस्पमेश्रन्तन्रूतद्टो जानाहै) इसल्ि द्यी ज्ानस्वन्पालमना क्षपित 
को उसीप्रकार ग्रहण करता है जपते नौनादि अर्थे समान यारार होने मे नीलादि प्ते ग्रहण करता 
है किन्तु नीलादि ्रणमे सचिक्ल्पर नहीं सेत्ता ॥" मके उत्तर मे ग्रन्थकार फायह्‌ कहना क्ति 
क्षणिकत्ववोय के क्षणिन्त्वाश मे सविद्ल्पत न हने से उसमे भिय्यात्व क्वा मण्यहो जायगा मनं 
वह्‌ जान अथेमे क्षणिक्त्व फा निश्चायक नहीं हो नक्ता! अत अर्वमेक्ञषणिरुत्वकीत्िद्धिनदहो 
सकेगी । 
व्यारयाकारने ग्रन्थकार की इस्त उक्तिको एफ द्रष्टन्तसे नमयन देते टये एह है-जमे 
सारयोके मत मे शखगतत शुक्ल कग जव केवलं मालोचन होता है-नर्थात्‌ शुद्टत्यस्पसे उमका ज्ञान 
न होकर केवल स्वन्पत ज्ञान होता है, तव दोपवण शुक्ल मे पोतस्प का द्धन होता ह-पिन्तु 
उस ज्ञान मे पीत्तस्वेन गुल फा भान होने ते पौत्त्येन पोतप्रतियोगिक अनाव का मान सम्भव 
होने चे उक्त जान मे पीतानाववान्‌ मे पौतप्रकारत्व पा सशय जाग्रत्‌ होने से उत्तरकाल मे पौतन्प 
का निश्चय नहीं होता । इसी प्रकार दणिक्त्ववोधमे प्रर्थमे क्षणिक्त्व का विपयरिधिया नानन 
होने पर श्रयं मे अक्षसिक्त्वग्रहु का विरोधीन होने कै कारण सक्षणिष्मेक्रसि कन्व्रारित्व का सदेह 
हो सरता हं मौर दस्त सदेह वे फारण अवं मे क्षणिक्त्व का निश्चय नहीं हो सकता । 
यदि इनके सम्बन्ध मे वोद्ध फो यर से यह्‌ कला जाय फि-“उक्त दृष्टान्त ओर दाषप्यन्तिक 
कणिक्त्वयोध मे वेपम् है, जंमे-हप्टान्तम्यल मे पीत का अनिश्चय पोतर्गन मे मिव्यान्वसतंशयप्रयुक्त 
नदीं होता है किन्तु पीतकं जनिश्चय से यह श्रनुमान या जाता ह कति पूर्वं मे पोत क श्रालोचन नही 
है । इसल्ि पौतालोचनत्प कारणे अमावने पीतनिश्वयनप फायं काअनाव होता है"-तो यह्‌ 
ठक नह, क्योक्रि इस कथन का क्षयणिक्त्वके ददानके मम्बन्धमे मी योगक्षेम तुत्यहं। श्र्थात्‌ 
लणिक्त्व के दशन के सम्बन्ध मे मी यह्‌ कहा जा सकना हं छि पूर्वं मे क्षयिकल्व फा ध्रालोचनन होने 
से क्षगिरस्वालोचनत्प कारण के अमावमे हौ कछणिक्त्व का निश्चय होता है 1 व्याप्याक्लार का तात्प 
केवल यह्‌ दिखानेमेह क्ति उक्त प्रकार ने नणिक्त्व का वोय मानने पर हसलिन्त्व का निश्चय नहीं 
हो सक्ता 1 इमा क(रण क्षणिकत्ववोव मे मिथ्यात्व का सधय है मयवा। पुव मे क्षणिकत्व कै जालोचन 
का अराव ह-इन दोनो कारणोमे किसी एज मे उनका कु मभिनिवे् नहं ह ॥। ४७॥1 
पवी क'रिकामेन्वश्रनुमानमे भी क्षणिकत्व बोव की अश्वता वत्ता नई है-- 
म्बाुमानगोऽपि न चणि क्रोध ञन्याह- 
लमू न ९.५ ् 
म्रलमू-न चापि स्वाच॒मानेन धममस्य संभवात्‌ । 
[9 £ क 
चिड़धमातिपानाच तत्स्व मावष्यदय्रागतः ॥४८॥ 
न चापि म्मालुमानन जानाति चःणकलवं, चथा मद्रुपमनित्य तथाऽ्वमदीति | कृतः 
इन्याह च थ क [त्‌ = £ भेदं भ र स्वत्ाद्र = ५ 
रव्याह्‌-वरमभदस्य सख नवात्त्‌=चतनेतररूपधममोपपत्तः, किथित्ताद्रप्वेऽपि तथा ताद्रष्वा- 
भा धरार ह भ यिकः ल्पना ¢ पाताचः चस्पः 
वन नाधरारण्या व्याप्तेविकल्पनात्‌ । टोषान्तरमाद-िङ् धमातिपाताच्=चिद्वस्पाति- 
दनाय 9 
रद्वनाच तदात्मन एय गवरानुमानपन्ते ] कृतः ? इत्याह -तन्प्पमाघाद्ययोगतः=नस्याथप्प न 
उ्तानं 1 ष्‌ ५ [> [भाद 
तञ्तान स्वभावः, नादि कायम्‌ , न चान्येन गम्य इति यावत्‌ . तद्रपविरेपामादात्‌ । 


स्था० क० टीका एव हिन्दी विवेचन || क अ ह र 


(4 [3 ४५ 
[ क्षणिक बोध के छियि अनुमान असमथ ] 

ज्ञान स्नानुमान से अर्थात स्वघर्मिक अथवा स्वहितुक अनुमान से भी क्षणिकत्व का ग्राहक नहीं 
होता । तात्पये, इसत प्रकार का श्रसुमान नरह हो सकता कि~न्ञानग्रह्यभाव श्रनित्य हि क्षणिक 
है, क्योकि ज्ञानग्राह्य है, जसे ज्ञान फा स्वरूप-व्योि ज्ञान चेत्तन है श्रौर ग्राह्यमाव अचेतन है; मत 
उन दोनो मे भेद स्वसाविक है \ यद्यपि ज्ञानग्राह्यत्वत्पसे दोनो मे सारूप्य है, किन्तु इस प्रकार का 
सारूप्य नहीं है-जिस ते ज्ञान मोर ग्राह्य -चेतन भौर अचेतन उभय-साधारण व्याप्तिनोध हौ सके। 
दूसरा दोष यह है किज्ञान को क्षणिक श्रथ काश्रनुमापक मानने पर लिद्धघमं का उल्लघन होगा। 
क्योकि लिद्धकफाघमहोताहै साघ्यका अविनाभाव भर्थाव्‌ साध्य कौ व्याप्ति तथा पक्षधर्मता) 
ओर उनमे (बौद्धमतानुस्ार) व्याप्ति काज्ञान होता है तस्स्वमाव यानी तक्तादात्म्यसेतथा तद्रू 
त्पत्ति से, इन दोनो से भिन्न साधन के द्वारा अविनाभावत्प लिद्धधमं ग्राह्य नहीं होता । ज्ञाननतो 
अर्थकास्वमावहश्र्थात्‌ ज्ञानमेनतो मर्थ का तादात्म्य है-ीरन वहु अर्थंकाकायरहै, अर्थात न 
अर्थधिीनोत्पत्तिक है, क्योकि जान श्रौर श्र्थफो सहभावो मानने पर उन मे पौवापय नहोनेसे 
कायकारणमाव नहीं हो सकता । गीर क्रमभावो मानने परर ज्ञान मे अर्थाधीनोत्पत्ति होने से व्याप्ति 
स्प छिद्धध्म कौ हानिनदहोने पर मौ पक्षघर्मतार्प लिद्धधमं कौ हानी होगी क्योकि क्षखिकत्व 
पक्षमेज्ञान कालमेप्रर्थकानाश्चदहौ जानेसे दोनो मे सम्बन्ध दु्घटहै 1 इसप्रकारज्ञानमे लिद्ध 
घम का अभाव होने से उसमे क्षणिक श्रथ का अनुमान नहीं हो सकता । 

न चाथेक्रियालक्षणमच्वेन चषणिकतवाद्चमानमपि युक्तम्‌ ! ततः चणायस्थितिमाव्रसाधने 
धिद्टसाधनात्‌, त्तणावस्थितिनिवन्धनत्वाद्‌ बहनणस्थितेः, क्षणादृष्पमभावस्य च तेन सह 
प्रतिन्धप्रहेण साधयितुमश्क्यत्वाटिपि भवः ॥ ४८ ॥ 

यदि यह्‌ कहा जाय-श्रथङ्रियारूप सत्त्व से क्षणिकत्व बा अनुनान होगा-तो यह मौ युक्तिसगत 
नही है क्योकि क्षणस्यायित्वरूप क्षणिकत्व का साधन करने मे सिद्धसाधन होगा क्योकि बहुक्षणक्षम्ब- 
न्धरूप स्यायित्वपक्षमेभी भर्थमे क्षणिकत्व मान्य होता हि, क्योकि वहूुक्षणसम्बन्ध क्षणास्थितिमुलक 
हीहोताहै1 यदि क्षण के अनन्तर अर्थाभावः श्र्थात्‌ मर्थं मे स्वोत्पत्यनत्तरक्षण मे उत्पन्न ध्वसके 
प्रततियोगित्वरूप क्षणिकत्व का साधन किथा जायगा तो वहु शक्य नही हे, क्योकि सर्थक्रियात्प सत्त्व 
मे इस प्रकार के क्षणिकत्व का व्याप्तिग्ह्‌ नही हे 11 ४८॥ 

४६ वीं कारिकामे "नित्थवस्तु मे अर्थक्रियाकारित्व सम्नधन होने से परिशेष श्रनुमानसे 
श्रयं मे क्षणिकत्व की द्धि हो सक्ती है" इस शका का परिहार कियागयाहे- 

अथर नि्यस्याभृक्रियाऽ्तमघ्यान्‌ पार्रिप्यात्‌ क्षणिकं सेतस्यतीत्वाशड्क्याह-- 

म्रमू-नित्यस्यार्धक्रियायोगौऽप्येवं युक्त्या न गम्यते । 
सर्वमेवाविेपेण विज्ञानं क्षणिकं यतः ॥ २९ ॥ 

एवं मति निष्यस्याथ॑क्रियाऽयोगोऽपि न गम्यते युक्त्या, निप्यस्यवाजञानात्‌ । अत्र हैतु- 
माह-यतः सममेव धिजञानमविनेपेण क्षणिकम्‌ । एं च वहुश्चणस्थायिलरुपं नित्यत्वं कथं 
वदृक्षणग्रहम्‌ सुग्रहम्‌ १ इति भायः ॥ ४& ॥ 


१९८ [ श्रास्यार्ता० स्त० ६ श्लो ०-५० 


प्रवं मे क्षणिकत्वयाघक्त परितनेपानुमान सम्नव नहीं हो न्ना । कारण, नित्य मे प्र्थक्किया- 
कारित्व के भभाव का ज्ञान नीं हो सकता पयोकि युक्तिपुर्वङ पिचार्‌ करने षर निन्यषल ही नान 
नहा उपपन हो सकता } जव नित्य ज्ञान नह होगा तच उपे अर्यङ्कियाकारित्वाभावका भी जन 
नहीं हो सनता वयोकि श्रभावलचान मे श्रयिकरणज्ञान की उपेक्षा होती ह 1 नित्य का न्नान वयो नहीं 
हो सकता ? इस प्रश्न फा उत्तर यहूहकि यत समी ज्ञान समानत्पसे क्षणिक होताहै। श्रत. 
किसी मीजानसे निनजाल्िकि अनेकक्षणो फानानन हो सकने तते वहक्ष्णन्यायित्वम्प नित्यत्व का 
नान क्षणिक्वाद मे अमम्नव ह} ४९॥ 

५० वौ कारिका मे इस वस्तरिवति षा प्रतिपादन करिया गया टै कि स्पायीवन्तु मे रयक्रिया- 
कारित्व का मभाव भो नही ह 1 


न चाधंक्रियाऽमायोऽप्यक्षणिे, उति यन्तुस्थितिमाद- 
मरलम्‌-तथाचिन्रस्वभावत्वान्न चार्थस्य न युज्यते । 
अर्थत्रिया न न्यायातकमाकमविभावनी ॥५०॥ 
तथराचिच्रस्व माचत्वाच्‌=कमवत्यग्णामाचुवि द्रा क्रमवदद्रव्यर्पत ल्पत्वात्‌ , न चाशुगयन 
य्यतेऽथक्रिवा-िन्तु यृल्यते, न=निभितम्‌ न्यायात्‌-अनुमतरमर्हितात्‌ तरव । कीदमी 
रत्याद~' कमाक्रमवि मावनो-वुगपठयुगपदत्पततिरा सृपदःसततानजननजलाद्यानयनादिष्पा । 
तत्रच काचिदरमदान्सिये्रा, अन्यथा चातदृशी | तेन न येन पटेन कदापि जनानयनादि 
न॒ त तम्वाथक्रियाकरारित्वामव्रादसत्तवम्‌, अन्ततवापिद्तानेयन्वादिपर्थायस्पाया 
अगयथेक्रिवध्यारेन करणादिति द्रष्टव्यम्‌ || ५४० ॥ 
इतस्ततो नोटरवन विधापु पर्त ममधः सुगतान्मजाऽयम्‌ | 
विमूृर्रस्तािकत परशक्त्या वते व्रिलृरः चणिङ्धन्वपचः ॥ १॥ 
निरकष्य साक्नाऽवलम्व्यमानं पौवर प्णिङन्वपञम्‌ । 
ग्यारापव्रियामरटम्ब भोः श्रयन्तु मिदाः ! सुच्ं हिताय ॥२ ॥ 


[ नित्य वग्तु मे अथकरिया का यनम नरी द ] 

क सथं चित्रस्वभाव टोता है ब्रा क्रमिक परिणामोस्ते युक्त यक्रमिररद्रव्यरप होता है । तात्पर्य, 
श्रथमदेंजश होते £, एक स्यायो जिने द्रव्यवद्‌ से श्रनिहिति किया जाता है मौर दत्तया क्रमिक 
परिणाम जो अस्थिर-श्गिम ह्येता है 1 इनल्यि उसमे अथक्नियाकारित्व छा होना युक्तिविरुद नहीं 
हैः किन्तु यक्तिसिगत ह । इसफा हेतु -मथक्रिया, न्याय-त्नुभवसहिततकं से क्रम श्रौर अक्रमसे होने 
वाली क्रियान्नो कौ समष्टरूप मे, सिद्ध होती है । कह्ने का माश्तययहुहैकिअर्थसेदोप्रकार की 
क्रियाएुं होती है । कुर धृगपद्‌ = एकस्तव होती हँ मीर कु श्रयुगपद्‌-क्रम से होती है । जंस्े धटस्प 


रे “नातिन ~ 
१ प्रत्यन्तरे “नामिनी') 
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प्रथेते सुखद ख की ज्ञानक्रिया मौर जलानयन की क्रिया एकसाथ होती है ओर जल तथा-अन्य द्रव्य 
के भानयनकी क्रिया क्रमसेहोतौ ह \ क्योकि एक ही घट से जल अन्न चालुक्ता श्रादि का आनयन 
एकताय नह हो सक्ता । इन समी क्रियाओं कौ समष्टि ही श्र्थक्िया शब्द से श्रभिहित होती हैं । 
उनमे कुछ भयथेक्रिया साधारण मनुष्यो से गृहीत होती है भौर कुछ नहीं गृहीत हती { अत. जिस घंट 
से कभी जलानयनादि कायं नहीं होता उसमे अथक्रियाकारित्व का अमाव समक्ष कर उसे श्रस्त्‌ नहीं 
कहा जा सकता । क्योकि एसा घट सी सिद्धपुरुषो हार गृहीत्त होता ह 1 जत रेस घटः मे अन्य प्रकार 
कौ श्रथक्गिया मे विवाद होने पर भी ज्ञानज्ञेयत्वादिपर्यायरूप अर्थक्रिया नि्िवादरूप सैगहोती है । अत 
र्थक्ियाकारित्वरूप सत्त्व द्रव्यातेमना स्थिर वस्तु मे युक्तिसद्धत होता है ! इसल्यि नित्य मे अथेक्रिया- 
कारित्व के जभावका ग्रहुन हो सकने से अथं मे क्षणिक्त्वसाधक परिशेषानुमान की कल्पन दुःशक्य है । 

व्यारयाकार ने इस विचार का दो पदयो मे उपस्तहार किया है-लिन मे प्रथम पद्य का माश्य 
यह है कि चीद्ध-पक्षी क्षणिकत्वयक्त का मवलम्बन कर विभिन्न दिशाश्रो मे उड्डयनःकरने अर्थात्‌ 
अपने पक्ष कौ रक्षाके ल्यि विभिन्न युक्तिओ का अवकलम्बन करने मे समर्थं नहीं रह्‌ गया रै, क्योकि 
उस कावहू प्रकार से प्रसरणशील क्षणिकटवपक्ष जेन त्ाकिको की तकशक्ति से उच्छिन्नहो चुका है । 

दुसरे पद्यका श्राशय यह्‌ है कि वौद्ध हारा भवलम्वित क्षणिकस्व पक्त का उच्छेद स्पष्ट 
देखते हये समभ्दारो का यहु कर्तव्य है-उन्है अपने हित के लिये स्याद्रादविद्या का आस्था , परवेक 
श्रवलम्बन करना चाहिये ।। ५० 1! 

५१ वींकारिकामे वौद्धके क्षणिफत्ववाद का तटस्थ पुरुषो दारा वर्णित तात्पयं बताया 
गया है- 

पणिकत्ववादतात्पयेविपयवार्तामाद-- 

मूरम्‌--अन्येत्वभिदघत्येवमेन दास्थानिवृत्तये । 
क्षणिकः सर्वमेवेति बुद्धे नोक्तं न तत्त्वतः ॥ ५१ ॥ 
अन्ये तु=मध्यस्थाः एवमभिदधति यदुत-एतदास्थानिचृत्तये=रागनिवन्धनविपयनित्य- 
५ € > र > 
सवासनापरित्यागाय, (क्षणिकं सवमेव" इति बुद्रनोक्तम्‌ , न तत्वतः=न यथाश्रुततखयोधना- 
(भिप्रायेण । उच्यते चानित्यतोभावनाभावनायेवमस्मदी्येरपि । तदुक्तम्‌- [ योगशास् ४-५७।] 
ध्यत्मातरतन्न मध्या , यद्‌ मध्या न तन्निशि । 
निरीक्ष्यते भयेऽस्मिन्‌ टि पदार्थान।सनित्यता ।}" उति ।५१॥ 
[ राग उच्छेद के ल्यि कणिकल्वोपदेश ] 

. कुछ ठेसे मध्यस्य मनीषी ट जिन का यह्‌ कहना है कि वुद्धने भावमात्र मे जो क्षणिकंत्व का 
उपदेश दिया है वह्‌ क्षणिकत्वं ही सावमात्र का तात्तविकर्प है" इस अभिप्राय से नही, किन्तु इस 
अभिप्राय से उपदेश दिया है कि जगत के पदार्थो ने मनुष्य की जास्यान दहो । अर्थाद्‌ सचुष्य जगतु के 
विषयो को निर्य समञ्चकर उन मे श्रासक्त न हो-यही विश्व क्तो क्षणिक वताने मे बुद्ध का तात्पयरै । 


व्योकि जो स्थिरवादी विद्वान हवे भी जगत्‌ मे अनित्यता कौ भावना भावित करने के लिये जगत्‌ के 
पदार्थो कौ क्षणिकता का उपपादन करते रहते है-जंसे कहा है कि-जो वस्तु प्रात देखने मेश्राती है 
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वह मध्याह्न मे नहीं रह जातौ मौर जो मध्याह्व मे उपन्ब्य होतो हं वहु रात्रि मे नष्ट होजाती दहै 
-एेसा लोक मे प्रत्येक पदाथ के विपय मे देखा जाता है मत. जगत्‌ के पदार्थं सन्त्यि टु 1 ५१।। 
५२ वींकारिकफामे 'विज्ञानमाच्रही सत्यटै उसमे भित कोई नी वस्तु सत्य नहं है' इस 
वुद्धोपदेश के तटस्यसम्मत्त तात्पयं का प्रतिपादन किया गवा है- 
¢ [न्वे [न 
पिंललानवाठतान्पयरविपयप्रतिपादनायाद्‌-- 
मृरमू-विज्नानमाच्रमप्येव वाद्यसट निवृत्तये 
् 9 [3 ५ ह 
विनेयान कांचिटाभिन्य चदा तद्‌दना्टेनः ॥ ५२॥ 
एवे=नणिकत्यधत्‌ विंचानमाव्रमपि ानातिरिक्तम्यार्टीकरन्वन्नाने तन्म्प्रतिवन्येन 
[न १० € * क कि 
वाद्यसङ्निवत्तये=यन-परान्वादि-चादाथपरिप्यज्जपरियागाय, सामान्यतो विनेयानाचरिन्यो- 
क 0 = $ ^~ [म 
क्तप्र । विणपविपवमाद-यट्ा, अदंतःनताननयावधारणयाम्यान, कांयिद्‌ पिनयानतिनि- 
पृणानाप्रित्य तद रना=तानवाददठशना ॥ ५२); 
¢ ये क ऋ वे 
[ बाद्यपढाथेमग त्याग के लिवे पित्तानमाव्रोपदेय्‌ ] 

वुद्धने जो यह्‌ उपदेण दिया ह कि-विज्ञानमाच्र हौ पारर्मायिक्त यन्तु है-नान मे अतिरिक्त 
जो कु श्रवगत होता है, वह सव मिथ्या हे'-इत्तका भौ तात्पर्ये क्षणिक्तत्वोपदेण कौ नरह्‌ वस्तु के 
तात्विकर्पके प्रतिपादन मे नहीं है किन्तु ज्ञान मिच्च वस्तुको मिथ्या वताकर धनधान्यादि मे मनुष्य 
कौ जासक्तिकोद्रुर करनेमे ह 1 यह्‌ उपदे सामान्यत सभी शिष्यो के चि दिया गया ह ययवा 
ज्ञान जीर ज्ञाननित्न सम्पूणं वस्तुश्रो मे क्षणिक्त्व का उपदे सवं साधारण मनुर्योकेचल्यिषिया 
गया है मौर ्ञानवाद का उपदेश अहं ्र्थाच्‌ ज्ञाननयके सिद्धान्त को समद सस्नेमे समथं कतिपय 
सत्यन्त वुद्धिमान्‌ शिप्यो को उदे करके दिया गया ह । ।१५२्‌।। 

५३ वींकारिकामे यह्‌ तटस्य वित तात्पयं नयुक्त नहीं है किन्तु यही युक्त है-इतत तव्य का 
उपपादन किया गया है-- 

न चेतदुक्तं वुद्राद्रुतं न युक्तमित्याद-- 

मृलम्‌-न चनढठ्पि न न्याच्च र्नो वुद्धो महटासनिः 1 
ू सुचव्यवद्‌ चिना कायं द्रव्यासत्यं न मापने ॥५६॥ 

न चनदपिनअनन्तर्वनम्‌ , न न्याच्य=न मा्रतमिति वाच्यम्‌ , यतो बुद्धो मदा- 
खनिः=परिदितनच्चो निरूपधिषन्दःखप्रहारेच्छमलकदभानाप्रव्रततिणाटी च परै रिप्यते, ऊतोऽवं 
सुयवव्‌ कायं विना=रहितादुन्धि प्रयोजनं विना, न भापृते द्रव्याऽमत्यम्‌ । यथा हि 
सथः कट्कमप्य।प कटङापधपानभीतस्वं परस्य प्रदरत्तयेऽकटकमपि वटच नाऽनाप्नः स्यात्‌ › 
तथा वुद्रोऽ्य्निकेकस्पं जप्षिमात्रास्वभावं च बिनेयमतिपरि्काराय तथा वदन्नपि नाऽनाष्घः 
स्वाद्‌, अन्यथा तु स्याद्र । तथा च तदाप्तते तटेशनाया अव्र तात्परयम्‌, अन्वथा तु 
तस्पानाप्तत्वमवेति भावः ॥ ५३ ॥ 
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[ घुट का पूर्योकत तात्पयं ही युवितयुक्त है ] 

वुद्ध का क्षणिकस्व सौर चिज्ञानवादके उपदेशक्ाजो तटस्थ द्वारा तात्पयं बताया गयाहै, 
वहं अयुक्त नही है किन्तु वही युक्तिसद्धत है" क्योकि वोद सम्प्रदाय वाले मानते कि बुद्ध एक 
महामूनि है, वे तत्त्ववेत्ता रौरवे निस्वार्थमावसे मनुष्यो केदुख कोद्रूरकरनैकी इच्छासे 
उपदेश देने मे प्रवृत्त है, अत सुवेद्य के समान वे परहितसाधनरूप प्रयोजन के विनः द्रव्य असत्य का 
भापण नर्ही करते । आशय यह है कि जैसे सुवेद्य कडुश्रा ओषध पने के च्यि तेयार न होने वाले रोगी 
को उप्त मौषध के सेवन मे प्रवृत्त करने के ल्यि कटु श्रौषध को मौ मधुर वताते हुये अनाप्त-असत्य- 
वादी नहीं माना जाता, उसीप्रकार बुद्ध मी जो वस्तु द्रव्यात्मना स्थिर है भौर ज्ञानमात्रस्वभाव नहीं 
है उेभी शिष्यो कौ वुद्धि को परिष्कृत-वैराग्यवास्ित करने की भावना से सर्वात्मना क्षणिक ओौर 
सर्वेया ज्ञानकस्वरूप वताते हुये भनाप्त नही हो सक्ते ! यदि वृद्ध के उक्त उपदेश का यह्‌ तात्पर्य 
न मानकर वस्तु की तास्विक रूपता के प्रतिपादन मे मानाजायगातो वे निश्चित ही अनाप्त होगे, 
क्योकि चस्तु का वुद्ध हारा उपदिष्ट उक्तरूप तास्विक नहीं है! यत वे आप्त पुरुष है मत उनके 
उपदेश का वही तात्पर्यं हो सक्ता है अन्यथा उनकी अनाप्तता का निराकरण असम्भव है 11३11 


४४ वींकारिकामे माध्यमिको के मत का उल्लेख कियागयाहे- 
दार्तान्तरमाह-- 
५ ४७ 
मृरय््‌ू-त्रुवते शुन्यमन्ये तु सेमे विचक्षणा; । 
न नित्यं नाप्यनित्यं यद्वस्तु युक्त्योपप्यते ॥५२॥ 
[= ^ ९ शूः * = 
अन्ये तु विचक्षणाः=वितण्डापण्डिता माध्यमिकाः, सवमेव वस्तु श्यं ्रुघते । कृतः 
¢ + # { ५. 
इत्याह-यद्‌= यस्मात्‌ , वस्तु युक््या विचायंमाणं न नित्यं नाप्यनित्यद्चपप्यते ॥५४॥ 
[ साघ्यसिक के शूत्यवाढ की मीमांसा | 
. _ इसरे विद्वान जो चिततण्डा कथा मे मत्यन्त कुशल है मौर जिनकी (माध्यमिक शब्द से ताक्रिक 
क्षमे प्रसिद्धि ह वे समस्त वस्तु को शुल्यात्मक कहत ह । क्योकि उनकी दृष्टि मे, वस्तु के सम्बन्धमे 
ुक्तपुर्वक विचार करने पर बह्‌ नित्य अथवा श्रनित्य किसी भी रूप मे नहीं उपपन्न होती ॥१५४। 
५५ वीं कारिका मे पुरवोक्त कारिका के वक्तव्यको हौ स्पष्ट किया गया है-- 
एतदेव प्रकटयन्नादह-- 
मूरप्र-नित्ययर्थक्रियामावातत्‌ कमाक्रसविरोधत; । 
अनित्यसपि चोत्पादव्यया भावान्न जातुःचत्‌ ॥ ५५ ॥ 
(3 ८ = ९ 
। क माक्रमविरोधतः-क्रमवटिज्ञानाल्कियेकारिते भेदप्रसङ्गात्‌, अक्रमघत्कायेकार्तवि 
चेकद्‌ा संका्योत्पत्ते अथक्रियाऽमावाद्‌ नित्यं बस्तु न युतम्‌ । अनित्यमप्युत्पादन्ययाभावा- 
मित्त 3 र 
जातुचिद्‌ न युक्तम | न टि तौ स्वतः, परतः, उभाभ्या, अनिमित्तो वा समवतः । आदे; 
फारणपेक्ताऽभावेन देशादिनियमाऽग्रसक्तेः । दित्तीयेऽपि, स्वे कारणवदु्पत्तिपिरोधाद्‌ , 
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असत्ये खरदिपाण्धदुत्पाद-ना्ताऽयोगात, उभयरपजायच्वे च गिरेषद्‌ । ठनोये चोमयटोषा- 
न्ना $ 0 9, टः युये (इ च व्यान 
टुपद्वाद्‌, '्रयेकं यो भवेद्‌ ठोषो ोमवि क्रथं न सः? टल्यृकतन्गत्‌ | चनु चान- 
ध्युपगमत्‌ । तदृस्तम्‌- 
“न्‌ स्व्रतोनापि परतोन द्यां नाय्यहेतुनः। 
उत्पन्ना जात॒ मियन्ते भवाः चन कचन ' ॥१॥ इति ॥५५॥ 
¢ + = ¢ क्रियापर्प 
[ नित्य पदाथमे क्रमाऽक्रम ते अथक्रियारुपपतति-मून्यरादी ] 
क्रम मीर अक्रम दोनोही प्रकारमे नित्य मे य्वंननय्ताफा बाधने मे वस्तुको नित्य 
नहीं माना जा सकता ! मान्य यह॒हैकिवम्तुषोण्मये विज्ञान मादि स्यो फा जनफः मानने पर 
मेद कौ प्र्क्ति होगी मर्थाद्‌ जो वस्तु जिस्य फो पटू नहीं उत्पन्न रन वहु वादमे भौ उमे 
नहीं उत्पतन कर सकती, वयोकि यदि उमे वादमे उन्पन्न हने वाते फायं करं प्रति सामव्यंहोगातो 
प्रथमोत्पच्च का्पंके सायही उमे उस कायं फोन उत्पतन करना चाहिये , प्रत यहु मानना श्रादप्यफ 
होमा कि चाद मे उत्पघ्न होने वाते फायं फा जनक मौर पूं मे उत्पन्न दानि वाले कां फैलनकमे 
नेद दै । यदि वस्तरुफो अक्रम से जपने कार्यो फा जनक माना जायगा तो एकह फालमे समन्त 
फायं कौ उत्पत्ति फा भतिप्रसद्ध होगा। श्रत" नित्यमे किमो नौ प्रार्‌ सर्यक्रिया ययी जनकता 
सम्मवनहोनेसे वस्तुं फो नित्य मानना भयुक्त ह । 


{ उतसाद-उ्यय क्री अनिद्वि से अनित्यता भम |] 

इसी प्रकार वस्तु को श्रनित्य मानना नी युक्तिमगत नहीं है षपोकि उसफा उत्पाद यीर 
विनाश श्रसिद्ध है! यहा उत्पाद-चिनाश् के सम्बन्धमे चार पक्की कन्पनाहौ मकतीहजसे पि 
उत्पत्ति भर विनाश (१) स्वत होते ह सथवा ( *} जन्पमे होते हं बयवा (3) स्व श्रीर्‌ अन्य दोनो 
सेहोतेहषफिवा (४) विना निमित्तकेही होतेह? 

(१) इन मे प्रथमपक्ष मानने पर स्वत होने वाले उत्गद ओर धिनाश मे किसी देशकाला 
फारण को अपक्षान होने से देशचिकषेष श्रौर कात्तविगेपमे ही उनकेहोनेका नियमन निहो 
सकेगा । 

(२) दुसरे परत पल मे उत्पन्न होने वाला कार्य सवुह? याश्रसव्‌ ? किंवा सवु-यस्व्‌ 
उभयात्मक ? यह्‌ तीन विकल्प उपस्थित होते है! (१) यदि कायं को सत्‌ माना जायगा तो जे 
भरयमत विद्यमान होने से उम समय कार्यं कौ उत्पत्ति नहु होती उसो प्रकार परत = यानो पर प्रयोग 
के वाद नी कायं की उत्पत्ति नही हो सकतो । श्रयवा यदि कार्यं प्रयमत विद्यमान रहेमा तो उसको 
कारणाघीन उत्पत्ति मानना उचित नहीं हो मक्ता वयोकि कार्यके सत्‌ होने पर कारण फा उत्पादन- 
व्यापार निरर्थक होगा क्योकि असद्‌ को सत्‌ यनानेमे ही कारणव्यापार कौ त्तार्थकता मानी जाती 

, किन्तु इस पक्लमे कार्यं पहले से ही सद्‌ है (>) यदि कारये को असत्‌ माना जायया तो रंति 
खरविपाण का उत्पाद भौर विनाश नहीं होता उसौ रकार कायं का भी उत्पाद ओर विनाश नहीं 
1 








१ नागाजु नवरिरचिते माध्यमिककारिकाग्रनये प्रत्ययप्क्षाप्रकरणे श्रो १। 4 
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हो सकता (३) सत्व ओर असस्वमे विरोध होने से उसे सतु-असत्‌ उभयस्वरूप भो नहं माना 
जा सकता 1 


(३) तीसरे पक्ष मे-अर्थातु स्व ओर अन्ध दोनो से कायं का उत्पाद-व्यय मानने पर पूरवेके 
दोनो पक्षो के दोष प्रसक्त होगे, क्योकि जो दोष प्रत्येक पल मे होता है दह दोनो पक्षो को अपनाने पर 
कंते नहं होगा अर्थात्‌ होगा हौ -एेसा विदानो ने निश्चय कर रखा है । 

(४) चतुर्थं पक्ष मे अनभ्युपगम दोष है अर्थात्‌ उत्पाद व्यय दोनो को निनिमित्तक कोई भी 
नहीं मानता 1 जसा कि नायाजुं न कौ माध्यमिक कारिका के प्रत्ययपरोक्षा प्रकरण के प्रथम शलोक 
मे कहा गया है कि कोई वस्तु कमी श्रौर कही स्वत्त, परत अथवा स्व पर उभयत" अथवा हेतु 
भिन्न से किवादहैतु के श्रभाव से नही उत्पन्न होति ।\५५।। 


# ५६ बी कारिकामे उत्पाद प्रर व्ययन मानने पर पुत्रोस्पत्तिकाज्ञान होने पर सुखश्रीर 
पुत्र विना का ननन होनेपरदुख कंसे सम्भव होगा ? इस प्रश्न का उत्तर दिया गयाहे- 
नन्वेवं कथं पू्ोत्यादज्ञाने सखम्‌, तद्ध्वंसे च ज्ञाते दुःखम्‌ १ इत्यत आद-- 
मूलमरू--उत्पाद्-न्ययवुदिशथ भ्रान्ताऽऽनन्दादिकारणम्‌ । 
इमार्थाः स्वप्नचज्ज्ञेया पुत्रजन्मादिबुदिवत्‌ ॥५६॥ 
उत्पाद-व्ययदुद्धिथ लोकी, परमार्थेन ्रान्ता=न वस्तुसती । किः वत्‌ ? इत्याह-- 
मायाः स्वभवत्‌-रापटशायामकृतसंमोगायाः कन्यायाः संभोगाचुभव(°सुभूति)वत्‌ । 
ईदेश्यपि साऽऽनन्दादिकारणम्‌ , आदिना शोकग्रहः । कि चत्‌ १ इत्याद--पुत्रजन्मादिबुद्धिवत्‌ ! 
आदिना पुत्रमरणवरहः, मार्या; स्वप्ने" इति योज्यते । 
[ लोक उत्पाद्‌-व्ययघुद्धि न्त ह ] 
लोक मे जो उस्पाद श्रौर विनाश की वुद्धि होती है वहं यथायं नहीं होती किन्तु श्रमरूप हीतो 
है श्रौर वही प्रानन्द मौर शोक को जनक होत है । इसका समर्थन कुमारी जिसे जाग्रदवस्था मे कमी 
सभोग का अवसर प्राप्त नही हुभा उसे रवप्नावस्था मे सम्मोगानुभूति होती है \ एसी भौ स्वाण्निक 
अनुमति आनन्दादि का कारण होती है । यहा 'आदि' पद से श्रन्य स्वाण्निक अनुमूतिसे होने वाला 
शोक ग्राह्य है । यहु आनन्द या शोक जनक श्रनुभूति इस प्रकार है-जसे स्वप्न मे सुखजनक्त पुत्रजन्म 
कौ वुद्धि श्रौर दु खजनक पुत्रविनाश की वुद्धि होती है तो जसे उक्तवुद्धि भरमर्प होने पर भी सुख 
ओरडुख क्रा उत्पादक हती है उसी प्रकार जाग्रदवस्था मे होनेवाली पुत्र के उत्पाद भौर विनाश 
की युद्धि ्रमरूप होने पर भौ उससे सुख ओर शोक्त की उत्पत्ति हौ सकती है । 
५ ¢ 
यउत्रायममी्ां संप्रढायः-नीलाव्यो न प्रमाथसद्‌च्यवहाराचुपातिनः, विशददशोनाव- 
भासिततात्‌, तिमिरपरिद्स्िद्णवमासीन्दुद्यवत्‌ । न च चन्द्रद्यज्ञेन वाध्यस्वाद्‌ श्रान्तम्‌ » 
नीलादिज्ञानं त्वाध्यलादू्‌ न तथेति ˆ उध्यत्वालुपपत्तः) तयाहि-बाधकेन्‌ न 
विज्ञानस्य तरफालमापि स्वरूगं वाध्यते, . खस्पेण प्र. (~ 
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कारम्‌, क्षणिफन्येन तस्व स्ययमेवोत्तरकालेऽभायात । नापि प्रमेयं प्रतिमायमानेन स्पण 
वाध्यते, तर्य विशदपरनिभामद्ताभावाऽनिद्रेः । अप्रतिमासमनिन तु स्पण स्न एव 
वाधः । नापि प्र्रत्तिह्त्पन्ा वाध्यते, उप्पन्नत्वादेवाऽसत्ताऽयोगाव्‌ › अङुन्पत्ायाम्तु स्वत 
एव वधिः) 
[ माध्यमिक सम्प्रदाय का मतमेननेप ] 
उत्पाद व्यय का निराकरण करनेवाले इन माव्यभिक मतानुयायीमो ष्टी परम्पराप्राप्त मान्यता 
यह्‌ है कि जपे तिमिररोगसे दपितनेत्र से उत्पत होनेवाते ज्ञान का विपयमूत चन्द्रट्टयं विशदन्नान का 
विषय होने पर भी पारमािक-ययाययं व्यवहार फा विपय नही होता, उसतीप्रकार नी्तादि भी विशद- 
दर्शेन का विषय होते हृएु सौ यथा्थेव्यवहार के विषय नहीं हाते । यदि यह्‌ कहा जाय कि~“चन्द््य 
फा ज्ञान वाव्यहोनेसे श्रमस्प होता मत एव उस फा ययार्वव्यवहार फा विपय न होना युक्तस्तं 
है, कितु नीलादि ज्ञान अवाव्य होनेके कारण श्रमम्पनहींहै यत नोलादि का यया्यन्यवहार का 
चिपय न होना युक्तिसद्धत नहीं हो सकता“-तो यह ठीक नहीं ह । क्योकि वाघ्यत्व फा निवचन न 
हो सकने से किसी ज्ञान फो वाच्यत्व के अवार पर श्रमात्मक नहीं फहा जा सक्ता ! दाध्यता कौ 
अनिवचनीयता नितान्त स्पष्ट है-जंसे, चाध्यता क्रा यदि यह अर्यं किया जाय फि-"चाधक ज्ञान हारा 
पुनान के उत्पक्तिकालमे ही उस के स्वरूप का वाव होता ह । अर्वाद्‌ उस्तफी नि स्वरूपता का बोघ 
होता है!-तो यह सम्मव नहीं है-ययोकि उस समय उत्त ज्ञान के स्वत्पका नान आनुनविकः दह 1 उसका 
यह भी मर्थं नरह हौ सकता कि “उस के उत्तरकाल मे बाधक ज्ञान दारा उ्तकेत््वन्पकायाचहोता 
है'-फयोकि क्षणिक होने से उत्तरकाल मे पूर्वज्ञान स्वय निवृत्त हो जाता ह श्रत वाधक ज्ञान फो उस 
के स्वरुप का याधक मानना निरर्थक है । उसका यह्‌ नी अयं नहु हौ सकता फि "वाधक ज्ञान से उत 
के विषय का गृह्यमाणक्प से चाव होता है ~क्योकि उस का त्रिपय विशदत्पमे प्रतिभासित हुमा है; 
श्रत उत्त का वाध मन्तिद्धह । इमीप्रफार उस्नकायह्‌ नी घ्रयं नहु हो सकता कि "पुवल्लान केः विषय 
का वाधक्नानद्ाराउसतस्पसे वाघ होतारहैजो स्प उसज्ञान हारा उसके विपयमे गृहीत नही 
होता-क्योकि जिर स्प से विषय पूर्य ज्ञान हारा गृहीत नहीं होता उत्तस्पसे उसका वाध स्वतः 
तिद्ध है श्रत उसमे नी वाधकन्ञान काकोई उपयोग नह हो सक्ता 1 वा्घकलान से पू्वज्ञान कौ 
वाव्यता का यह्‌ भो मथ नहीं हो सक्तता कि-पूर्व्तान तते उत्पन्न होनेवाली प्रवृत्ति का वावकल्धान से 
वाध-असत्ववोध होता है~क्योकि पुवत्नान ते प्रवृत्ति की उत्पत्ति होने मे उत्त मे सत्ता का होना सुस्पष्ट 
है, वयोकि माद्य एसम्बन्व को ही उत्पत्ति कहा जाता है मौर शषणसम्बन्व ही सत्ता है श्रत एव प्रवृत्ति 
भे उस के विद्यमान रहने पर वाघक्‌ नान से उस मे असत्त्व फा श्रवयोध नरह हो सक्ता । यदि यह्‌ 
कषा जाय कि पुव्ञान से अनुत्पन्न प्रवृत्ति का वाघकन्ञान हारा वाघ होता है मर्यात्‌ उस फी उत्पत्ति 
फा प्रतिरोध होने से उस छो असत्ता होती है'-तो यह्‌ भौ ठोक नह -क्योकि अनुत्पन्न प्रवृत्ति का अस्त्व 
भी स्वत ज्तद्ध है, अतत उसमे भी वाधक ज्ञान का कोड उपयोग नहीं ह! 


, किव, वाधक न वाध्यापेलया भिन्नमंतानम्‌ , जतिप्रसङ्गाव्‌। एकय॑ताननपि न तदेकङालम्‌, 
समभवत्‌ । नापि भिन्नरालमेकरायेम्‌ , उत्तरयरज्नानस्व पूञषस्तानयाधकतापत्तः । नापि भिन्ा- 
थम्‌, उत्तरपटल्ानस्य तयत्वापत्तेः । नाप्वनुपरच्धर्वाध्ज्ञानसमानकाला तद्राधिक्ना, त्स्वा 
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असिद्धः । नाप्युत्तरकालभाषिनी वाध्यजञानैकार्थविषया, एकदिपयकरय तदथसाधकसेनाऽ्वाध- 
कयात्‌ । नापि निमि नपिषय, तस्पारतदानीं सखविपयसाधकपवेन वाध्यज्ञानविप्यामावाञ्ताध- 
कृत्यात्‌ । 
[ वाथक्न्ान में संभपरित अनेकं प्रकार की वाधकता अपिद्ध्‌ ] 

इसीप्रकार दाधकन्तान के सम्बन्ध मे विचार करने पर उस मे वाधकताभी सिद्ध नहीं होती, 
वयोकि यदि बाध्य ्ञान के सन्तान से भिच्च सन्तान मे होनेवाले उत्तरकाल्किज्ञान फो वाधक माना 
जायगा तो श्रतिप्रसद्ध होगा, प्र्थात्‌ चत्र का शुक्ति-तस्वज्ञान मैत्र के शुक्ति-रजतज्ञान का बाघक हौ 
जायगा । बाध्यज्ञान के सम्तान मे उत्पन्न होनेवाला ज्ञान मी वाधक नहीं हो सकता क्योकि यदि 
वाध्यज्ञान के साय उत्पन्न होनेवाते ज्ञान को वाधक माना जायगा तो मक्तम्भव होगा क्योकि बाध्य 
ज्ञान श्रौर वाधक ज्ञान परस्परविरुद्ध अथं विषयक होने से उनका एक साथ मे एक सन्तान मे 
उदयही नहीं हो सकता ! यदि वाघ्यज्ञान के सन्तान मे उस के उत्तरकाल मे होनेवाले जान 
को वाधक माना जायगा तो उत्तरकाल मे होने वालि घटज्ञान मे पूर्वकाल के घटज्ञान को बाघकता को 
आपत्ति होगी 1 वाघ्यन्ञान के विभिन्नविषयक समानसन्तानवर्ती उत्तरकालभावी ज्ञान को भी वाधक 
नहं माना जा सकता क्योकि एेसा मानने पर घट ज्ञान के उत्तर उस्पन्न होनेवाले पटज्ञान 
मे भो घटज्ञान की वाघकता की श्रापत्ति होगी । इसीप्रकार श्रनुपलव्ि को यानो भिन्न अथं की उप- 
लन्धि फो भो बाधक नहीं माना जा सकता क्योकि वाध्यज्ञानकाल के समानकाल मे उर्पन्न होनेवाली 
अनुपरन्धि वाधक नहीं हो सकती क्योकि वाध्यन्ञान के समानकालिक अनुपलब्धि श्रसिद्ध हे क्योकि 
एक काल मे दो ज्ञान का जन्म नही होता । वाध्यज्ञान के उत्तर काल मे होनेवाली प्रनुपलव्धिको मी 
वाधक नहीं माना जा सकता क्योकि यदि वह्‌ अनुपलब्धि वाव्यज्ञान के विषयभूत श्रथ॑कोही विषय 
करेगी तो वह्‌ वाध्यज्ञान कौ समान विषयक होने के कारण उसके विषयसूतश्र्थंकीसाधकदही हौ 
सकती है न कि बाधक ! इसीभ्रकार वाव्यज्ञान से मिन्नविषयक प्रनुपलव्धि को भी वाधक नहीं माना 
जा सकता क्योकि भिन्नविषयक अनुपरव्वि जपने विषय को ही साधक होगी न कि चाध्यज्ञान के 
विषय के अभाव कौ सावक होगी 1 

न॒ च दटकारणम्रभवत्वेनेन्दुदयथिवोऽपत्याथविपयत्वावगमो वाध्यलयम्‌, असिद्धः, 
हन्द्येण दोपाऽगरहणात्‌ । न च समानसामप्रीकस्य नरान्तरस्य तदग्रहणा्दितर दषटकारणादु- 
मानम्‌, रिमिराभावाद्‌ नरान्तरे सामग्रीसास्याऽसिदधेः । न च मिध्वारूपत्वेन तत्र द्टकारण- 
जन्यतालुमानम्‌, इतरेतरा भयात्‌ । न चेन्टद्रयज्नानस्य विसंवादिलादसत्यत्वम्‌, समानजातौ- 


यतष्ठिज्ञानातुत्पत्तिरुयविसंवादस्य यावत्तिभिरमसि द्रः, भिजातीयन्ञानोत्पत्तरविंसंवादस्वे च स्तम्भा- 
श्थितिभासेऽपिप्रमद्खाद्‌ । ततो न नीठ-हि चल््रादिजानयोः कथिद्‌ विशेषः द्िचन्द्रवद्‌ नीलस्य 


¢ 
विंचप्यमाणस्यादुपपन्नत्वात्‌ । 
[ दु्टकारणजन्यलय वाध्यताप्रयोजक संभव नदय ह ] 
„ यदि यह्‌ कहा जाय कि-^“बाध्यत्व के उक्त निर्वचन सम्भवन. होने पर मी श्रन्यप्रकार से 
निवचन हो सकता है-जसे यह्‌ कहा जा सकता हि कि वाध्यत्व का अथं ह चन्रहयत्तान मे दुष्टकारण 
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जन्यत्व से असत्यार्थविपयर्त् का योवन ।'” किन्तु यह मौ ठीक नही है क्यो दुष्टकारणजन्यःव स्वर ~ 
पत उक्तप्रकारसे वाधक नहीं हो चता किन्तु उसके जान को वाघङ मानना होगा सीर उसक्ानान 
सिद्ध नहीं हो सकता षयोकि चहु दोषवरित है, श्रत इन्दरिपसे दोपफा ग्रहृण श्रश्व्य ससन से इन्द्रिय 
हास दोपधटित दुष्कारणजन्यत्व का भी ज्ञान नही हो मक्ता । यदि यह्‌ कहा जाय कि~दुप्टकारण- 
जन्यत्व का इन्द्रियजन्य नानमभेलेन हौ परन्तु श्रानुमानिन्दानतोहौ ही मक्ता, जने इसप्रकार 
फा श्रनुमान हो सकताह फिजिसप्रकार फी सामग्री सै एक व्यक्तिको चन्दरहय फ्ग्रहूणतहिताहै 
उसीप्रफार की समग्रो से श्रन्य व्यक्ति फो चनदरद्वय का ग्रहण नही होता । इससे यह्‌स्दिहोना ह 
कि चन्द्रघ्यका ज्ञान दुष्टकारणजन्य ह 1""-तो यह्‌ ठीक नदीं क्योकि जिन मनुष्ये चन्दरहय का 
दक्षन होता है उस फानेत्र तिमिर रोगस ग्रस्त रटता दै अतत उमफेज्ञानफी सामग्री तिमिरदोपसे 
धटित होती है मौर जिसे चन्द्रहय का ग्रहृण न्ह होता उप्तक्ता नेत्र तिमिरग्रन्त नहीं होता मत उस 
फी ्नानसामग्रौ तिभिरदोप से घटित न्ह होती 1 अत एव चन्द्रहय को देप्नेवाते नीर चनद्रदयक्यन 
देखकर एक चन्द्रमा फो देखनेवाले मनुष्यो को ज्नानमामग्र मे समानता अस्िद्ध है । चहु नी नहौ फहा 
जा सवता कि~चन्दरद्यद्न मे मिथ्यात्व ते दुष्टकारणजन्यत्य प्त अनुमानदो कर उप्तत्तेउस नान 
फा वाव होता है-वयोकि एसा मानने मे अन्योन्याश्रय दोपस्पष्टह ! जेमे, मिच्यात्व को सिद्धिहोने 
पर इष्टकारणजन्यत्य कौ सिद्धि होगी सीर दुष्टकारणजन्यत्व फौ सिद्धि होने पर निथ्वात्व कौ निदि 
होगो.। यदि यह्‌ फहा जाय फि-"चन्द्रहयजान मे वित्तवादित्व ने समत्यत्व चा ज्ञान होता ह मौर टस 
नान काटहोनाही उमकफावाव है ।"-तो यह्‌ नी ठीक नहीं है, प्योदिः वित्तवाद क्ल अयं {1} यदि 
(समानजातीयचन्दरहय के ज्ञान की भनुत्पत्ति' माना जायगा तो वह्‌ श्र्तिढ रह क्योकि जव तक दृष्टाके 
नेन्न मे तिमिर रोग का सम्बन्व रहता ह तव तक चन्द्रहय के जान की उत्पत्ति होती रहती है । मत 

चन्द्रहयज्ञान के समानजातोयन्नान फो अनुत्पत्ति श्रनिद्ध है । (५) यदि वाध्यजान के विजातीयन्नान की 
उत्पत्ति को विसतवाद मान कर उत्त ज्ञान ने पूर्वान कौ असत्यना का मचधारण स्ति जायगा-तो 
स्तम्मादि ज्ञान भो चन्द्रहयज्ञान से विजातीय होने के कारण उत्तमे भी वित्तवादित्वका श्रतिप्रसग 
होगा 1 फलत स्तम्भादिकेज्ञानसे भो चन्दरद्य के ज्ञान फी श्रसत्यताफो सिद्धि की आपत्ति होगो । 
इन विचारो का निष्क्रयं यह्‌ फलित हाता ह कि नौल्ज्ञान भौर चन्द्रदयज्ञानमे कदय भी मन्तर नहीं 
है 1 सत जैसे चन््रहय की सत्ता श्रनुपपत्त है उपतीप्रकार विचारविपयीमूतं नीलादिषपदार्थको नी 
सत्ता मनुपपवरह । 

न चवं नीरादर्बिन्नस्याञुपपत्तरमेदस्य न्यायग्राप्नन्वाञ्ानदतापत्तिः, न शुट्यनेति 
वाच्यम्‌; नीलादेर्विचित्रस्व प्रतिमासे जगताऽपि चित्ताप्राप्तः; तदुक्तं स्यात्मा चित्र 
तेकम्याम्‌०' इत्यादि । न च नीलाव्रनुपरक्तं परकरतिपशथुद्रल्योतिर्माच्मेव तच्मरतु न शत्य 
तति वाच्यम्‌, तथाभूतल्योतिर्मा्िरय कदाचनाप्य्रतिपत्तः । “नीलादेरदमासश्ूल्यतापि न 
प्रतीयत" उति चेत्‌ १ र ततः १न टि वयं परतिभाग्िरतिनश्टणां जूल्यतां व्रुमः, किन्तु प्रति- 
भासोपमनं सर्वथर्माणाम्‌ 1 उक्तं च-श्रतिभासोपमाः सँ धर्माः" उति । प्रतिभास म्व 
मेदा-ऽभेदभूल्यः । न हि नीलस्वरूप रखायात्मना भिन्नमभिन्नं चातुभूयते, अन्यपिश्नलाद्‌ 
तथानुभमस्य । न च मेदाभ्वेठनमेवंकलत्ववेदनम्‌ , एकरलाऽेदनस्मेव रेव्वेदनत्वम्रसङ्गात्‌ । 
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एतेन श्रतिभासे सति कथं शस्यत १ शृत्ययासतम्‌, 'तस्येकानेकस्वभावाऽ्योगतः शल्यता' 
इति प्रतिपादनात्‌ । तदुक्तलाचायंण- 

“भावा येन निरूष्पन्ते तद्रपं नास्ति ततः । 

यस्मदिकमनेकं वा सूपं तेपां न विद्यते ॥१॥! इति । 

ततो बाह्यमाध्यास्मिकं वा सपं न तचम्‌, स्दूल-प्रमाण्मादिरूपापपत्तः, किन्तु सवत- 

मेव । संटतिथ धरिधा १. एकालोकपवरतिमरीचिकादिषु जलभ्रान्तिरपा, २. अपरा तद्यशः 
सत्यनीलादिप्रतीतिरूपा, ३. जन्या चाभिसमयसंवतिर्योगिप्रतिपत्तिरूपा, योभिपतिपत्तेरपि ग्राद्य- 
ग्रादकाकारतयः प्रवरः, उक्तं च भगवद्धिः- “कतमत्‌ संदरतिसच्यं यावस्लोकव्यदहारः”" इति । 


[ ज्ञानद्रैत सिद्धि की आपत्ति का निराकरण ] 

इत पर यह्‌ शका कौ जाय फि-यदि विचार करने पर यही सिद्ध होताहैकि नीलादि का 
ज्ञानमात्र होता है-ज्ञान से भिन्न नीलादि की उपपत्ति नहींहोती। तो नीलादिमेज्ञान का भमेद 
न्यायत प्राप्त होता है 1 क्योकि यह स्थाय निविवादहै किजो जिससे भिन्न नही सिद्ध होता वह 
उससे श्रभिन्न हता है! फलत नीलादिमे ज्ञान का श्रमेद होने से अत ज्ञान की सत्ता सिद्ध होती 
है । अत उक्त विचारो से भी माध्यमिक सम्मत शुन्यतता की सिद्धि नहीं हो सकती"-तो यह्‌ ठीक 
नहीं है क्योकि नील-पीताद्या्मक चित्रज्ञान ती सत्ता स्वीकारने पर चित्रात्मक जगव्‌ का मी अभ्युपगम 
न्यायप्राप्त होता है । क्थोकि उसमे कोई विनिगमना नहीं है कि ज्ञान तो चिन्रात्मक हो मौर श्रथ 
चित्रात्मक न हो । अत. चित्रास्मकच्चानकीमीतिद्धिन हो सकने से शुन्यताका निराकरण नही 
हो सकता । जस्रा कि माध्यनिक की एक कारिकामे कहा गया है क्रि-शयदि एक अथं व्यक्ति मे चित्रता 
के समान एक वुद्धि मे भी चित्रता नहीं प्रमाणित होती तो मत हो । क्योकि यदि चस्तु को यदि यही 
रुचिर है कि वह चाहे ज्ञान हो चाहे अर्थं हो चित्रात्मक नहं हो सकता तो उसमे हम क्या हस्नक्षेप 
कर सकते हँ 1 "~ कहने का स्पष्ट आशय यह्‌ है कि युक्तिह्टारा न चिज्ात्मक्त अर्थं को सिद्धिहोतोहे 
भौर न चित्रात्मक ज्ञान की सिद्धि होती है । अत शून्यता क्ती सिद्धि श्रपरिहायंहै। 

[ निर्भर ज्ञानज्योति फी एकमात्र सत्ता अनुभव बाह्य | 

यदि इस निष्कं पर यह्‌ शका की जाय कि नीलपौताचात्मक ज्ञान सिद्धन होने पर भी यह 
तो सिद्ध हो सक्ता है कि नोलपोतादि से असरिलष्ट निसर्गत निर्मल ज्योतिस्वरूप जानमात्र ही 
पारमायक तत्व है । फलत इस सिद्धि से मो शून्यता का वाधहौ स्कताहे ।'"“-तो यह ठीक नहीं 
है क्योकि इस प्रकार के जयाति को कमी प्रतिपत्ति नही होती श्रौरजो वम्तु कभी प्रतिपत्ति का 
विषय नहु होती उसे स्वीकार करना सम्भवनहीहै। यदि यह शञकाकी जाय कि~“नल-पीतादि 
भर्थोके मवभासकी शून्यता कौ भी प्रतिपत्ति नहीं होती अत शून्यताका भी अभ्युपगसनही हो 
सकता''-तो इस चका से शुन्यतावादी को कोई हानि नहीं हे, वयोकरि शून्यतावादी नीकपीतादि ध्र्थो 
के प्रतिभास्ताभाव क्तो शून्यता नहीं कहते किन्तु समस्त घर्मो के प्रतिभासोपमत्व को शून्यता कहते 
है । “सवं शुन्यात्मक है"-उन के इस कथन का श्राशय यह है कि समस्त घमं प्रतिभास तुल्य मायासद्श 
है । जैसा कि माध्यमिक आचार्यो ने स्पष्ट कहा है कि-'अशेष धमं प्रतिभासोपम मायोपम हीते है \ 
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श्राशय यह्‌ है कि प्रतिनास्त मनौ नेद जीर भनेदसे शून्यहोतेर्हु) जेते, नील्प्रतिनाम का सुखादि 
प्रतिभाससे भिन्न जयवा श्निन्नत्पमेश्रनुनव नही होता क्योकि प्रतिनतिामे नेदंकालनुनव 
प्रतिनासमात्र विषयो मे मेदसिद्धि के स्ायेल्ल हु मौर सनेद फा भनुनव प्रतिनासमान विपयोनेश्रमेद 
सिद्धि सापेक्ष हु । मत नीलादि बाह्यां मे भीर सुखादि आन्तर ब्मे नेद अथवा प्रनेदं सिद्ध न 
होने वे प्रतिभासमात को मेदाभेदशुन्य मानना नावस्यदः है । मत जसे प्रतिनास भेदानेदशन्य है 
उसो प्रकार समी ध्म मेदानेदभन्य है । यही सर्वशून्या का त्रय । 


इस पर यदि यह्‌ कटा जाय कि-““नौलादिप्रतिनास्त म सुपादि प्रतिनाम फा उनेदानुनव 
नीं होता-यह्‌ वात ठीक नहीं है क्योकि उनमेनेदकाग्रनुमवन होना हौ प्रेद फा अनुमव है" 
तो यह्‌ उचित नहीं ह क्योकि इस के विपरोत्त यहु भौ कहा जा सक्ता कि उनदोनोम एत्त्वका 
अनुभवन होना ही उन दोनोमेमेदपफा यनूुनवह! मत प्रतिनाममे नितता जयवाश्रनिन्नताके 
अनुभव कानजोश्रनाव वताया गया-वहु सर्वथा युक्तिद्धतहं। इसीलियि-श्रनिनाम फा श्रस्तित्व 
सिद्ध हं श्रत शून्यता कंमे प्रतिष्ठित ह्यो सक्तीह ?" यह्‌ विरो काष्वन नी निरस्त ह्ये जाताह क्योकि 
प्रतिमास मे एकत्व श्रौर अनेक्त्वन्प स्वभाव का बनावदहौनेसेही शन्यता प्रतिष्ठित हौतीदहै । रैना 
शून्यवादी आचार्यो ने वत्ताया ह जसा कि-माचायं नाग्नौ एद कारिकामे स्पष्ट व्हा गयादहू 
फि~'जित्तम्पसे भावक प्रतीति होती है वह्‌ ल्प उनका ताह्विफन्पनहीं है वयोक्ठि वह्‌स्प जाव 
से मर्भिन्न जयवा निन्नन्पमे ति नहीं से पाता 1 अत दाह्य श्रयवा आन्याटिमन्त सर्यात्‌ नादि 
सीर सादि काजो रूप अवगत होता है वह्‌ तास्त्विकर्प नहीं है । क्योकि स्थुल परमाणु चिज्ञान 
आदि का स्वर्प विचार करने पर उपपन नहीं हो पाता । बत. जो नौ वाद्य अवया जाघ्यात्मिक- 
स्प प्रतीत होता ह वहु सव सवृ्तिमुल्क होने ते अताच्विक है1 निस त्तवृति से विभिघ्नल्पो फी 
प्रतीति होती है वह्‌ तीनप्रपणरकीहोतीहै, ? एक लोक्सदृति जो कि मरप्रदे् मे चमत्नेवाते सूर्य 
के किरणपुज्ज मे मृगादि को होने वाली जल चरान्तित्पहै। २ दरुरौ तक्चसवृति जो लोक्तमे स्त्य 
मानी जनेदालौ नोलादि ध्रथं कौ प्रतौत्तिरप है श्रीरदे तीसरी जनिसमयमवृत्तिरि जो योमीजने को 
विभिन्न र्यो को प्रतीति स्प होती है । क्योकि योगी प्रतिपत्ति नौ ग्राह्य मौर ग्राहक के जाकारमे प्रवृत्त 
होती है । ब्य यह्‌ है कि उक्त सभौ प्रतोति-जेमे मरमरी चिप मे जलश्रान्ति एव नीलादि कौ लौकिक 
भरतोति श्रौर योगौ को होने वालो ग्राह्य-्राहताक्ार प्रतीति ये मपनी पूरव पूर्वं को त्तमानाकार प्रतीति 
से उत्पन्न होतो है 1 उसी प्रकार पूर्वपुवं प्रतीति हौ उत्तरोत्तर समानाकार प्रतीतिश्रो की उत्पादिका- 
सवृत्ति कही जाती है 1 क्योक्रि सवृति णव्द, करण अय मे स्पूर्वक दृवातु ते क्ति प्रत्ययने निष्पन्न 
होने के कारण उस श्रथ क्रावोवक होता हं जिममे वस्तुतत्त्वं का सवरणश्रनवमात्त होता है । उक्त 
प्रतीतिं वस्तुतत््व का सवरण करती है इसील्यि दे सवृत्ति शव्द से असिहित होती! भौर उन 
परतीतिच्रो मे भात्तित होने वाके दिपय चावृत काल्पनिक या जस्‌ कहा जात्ता ह । जसा कि श्राचा्य 
भगवान्‌ ने क्हाक्रि उक्त वृति मे किसी नी सवृत्तिके दिपयमेतय्ययहूहि कि जव तक 
लोकव्यवहार होता है तव तक उस्तकी सत्ता होती हे । उनके मूलवाक्य मे संवृत्तिसत्व के सम्बन्ध मे 
कतमच्‌ एव्द का प्रयोग होने से सवृत्ि के च्रैविध्यक्ती सूचना होती है 1 वहत मे एक के बवोवनाय 
हौ तमप्‌ प्रत्यया देते शब्द का प्रयोग होता है मौर बहु वदुर सवृत्ति कौ नित्व स्रया स्वौक्वर 
करने से उपपन्न होती है \ 
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ततो मध्यमक्षणरूपा संविदेव सवथमेर्िता परमाथततीति सिद्धम्‌ । आद च- 
“सध्यमा प्रतिपत्‌ सैव, सेव धमनिरात्सत। । भूतकोरिश सैवेयं तथ्यता सैव शून्यता ॥१॥** इति । 
सा चाविभागरूपाप्य विधावशाद्‌ विभक्तरूपेव भासते, तहक्तम्‌- 
“अविभागोऽपि बुद्धयात्मा विपर्यासितदर्थनेः । ग्राद्य-ग्रादफमंवित्तिभेदवामिव लक्ष्यते ॥१॥'१ इति। 
समस्तावि्यायिल्ये तु स्वच्छसंविन्मात्रमाभासते, तदुक्तम्‌- 
“नान्योऽुभा्यो बुद्धयारित तरया नालुभवोऽपरः । 
ग्रा्य-ग्रदकयेधुर्यात्‌ स्वयं सेव प्रकाशते ॥१॥* उति ॥५६॥ 
(र व ¢ 
[ सर्वधरमेरहित मध्यमक्षणरूप संदित्‌ दी परमाये सत्ता ] 
इस प्रकार उक्त तर्कपुणं चिदार ओर शुम्यवादी श्राचार्यो के चरचनो से यह्‌ सिद्ध है कि सम्पूण 
धर्भो से रहित मव्यम क्षणरूपा एकानेक रूपो से श्रनिर्वचनोय सविव ही परमाथ सत्‌ है 1 वही शून्यता 
है । जसा कि नागार्जुन की एक कारिका से स्पष्ट है कि सध्यमाप्रतिपद्‌ यानी मध्यम माग, घम्‌- 
नेरात्म्य, भूतकोटि यानी सत्य की पराकाष्ठा, तथ्यता प्नौर शून्यता सव एक ही तत्त्व हे । अर्थात्‌ 
ये समी क्ब्दे एक ही परमार्थं तत्व के बोधक हँ । उक्त शन्यता सर्वथा निविभाग है ! किन्तु मविद्या- 
वश-प्रनादिकालग्रवृत्तश्चमप्रवाहवड विभिन्नरूपवत्‌ प्रतीति होती है 1 जैसा कि एक कारिकामे कहा 
गया है कि-बुद्धि अर्थात्‌ समस्त धर्मो से शुन्य मध्यमाप्रतिपद्‌ श्रादि ब्दो से अभिहित सदित्र्प- 
शृन्यता सर्वथा निचिभाय होने पर मी विपर्यासिग्रस्त चित्तवाके मनुष्य को ग्राह्य, गृहीता ओर ग्रहण 
(ज्ञान) इन भेदो से युक्त जेसी प्रतीत होती है " उक्त शुन्यताके विषय मेयहमी सिद्धान्त हैकि 
समस्त श्रविद्या का विलय होने पर वह एकमात्र स्वच्छ सवितर्‌ सत्पमे 4 होती है । यह्‌ वात 
भी एक कारिका द्वारा प्रतिपादित की गई है-प्रचुमव मे अनेवालो कोई वस्तुवृद्धि स्वच्छसवित्‌ रूप 
शून्यता से भिन्न नहीं ह मौर विषय का अनुभव भौ उससे भिन्न नही है क्योकि ग्राह्य मौर ग्राहक का 
पृथक्‌ भस्तित्व न होने से स्वच्छं सवित्‌ रूप शून्यता ही स्वय प्रकारित होती ट ।। ५६ 11 
५७ वी कारिका मे शूम्यवाद की उक्तरीति से प्रतिपादित स्थापना का निराकरण किया गया है- 
एतनिराकरणवार्तामाह- , 
मूलम्‌-अच्राप्यभिदधत्यन्ये किमित्थं तत्वसाधनम्‌ । 
प्रमाणं विदयते करिश्चिवादोस्विच्छून्यमेव हि ॥५भा 
अच्नापि-~दूल्यतावादेऽपि, अन्ये=वादिनः अभिदधति यटुत-किमित्थं ततत्वसाधन= 
शूल्यतातच्वसाधनम्‌ किञ्चित्‌ प्रमाणं -बस्तुसद्‌ पिघते, आदोखिद्‌ शून्यमेव हिं=न विधते 
¢ 
भरमाणम्‌ ? इत्यथः ॥५७॥ ति 
[ माध्यमिक फ शूल्यवाद की समालोचना | 
उक्त शून्यवाद के सम्बन्व मे अन्यवादियो का कहना है कि क्या इत प्रकार शुन्यता त्व का 
साधन सम्मव हे ? इस प्र्नात्मक सकेत का यह्‌ आश्तयहे कि शून्यता का साधकं कोई वास्तविक 
प्रमाण है ?मथवा श्रन्य मभी के समान वहु भी शून्य ही है अर्थाव्‌ शून्यता क साधक कोई पारमायिक 
प्रमाण नहीं है? श्च वी कारिकामे उक्त दोनो पक्षो मे दोष बताया गया है- 
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पक्षदरवे दोपमाट- 
मूलम्‌-नन्यं चेत्छुस्थिनं तत््वमस्ति चेच्छन्यता कथम्‌ {1 
तस्येव ननु सद्भावादिति सम्यग्विचिन्त्यताम्‌ 1 ५८ ॥ 
शल्यं चेत्‌ णूल्यताया श्रभाणं तदा सुस्थितं =मम्यग्‌ ज्यवम्थितं तच्चम्‌ › थयस्तुमता प्रमा- 
रेन प्रमेयव्यवम्थितेशयुपदासः । अस्ति चेत प्रमाणं तत्माध्रकम्‌ तदा कथं शृत्यता तस्यव 
प्रमाणस्य सद्भावात्‌ › तचरूपतरात मक्टपदार्था मादाऽमि दैः, उति सम्यग्‌ विचिन्त्यतां माघ्वर्थ्य- 
मपरलस्व्य ॥ ५८॥ 
यदि गृन्यतानाघक प्रमाण नी शृन्यहो तय तो शुन्यता तत्तव कौ वडी अच्छी मिदि होगी! 
अर्थात यह्‌ एक उवहाम की वात ह कि प्रमाण के यसत्‌ होने परमौ प्रनेयकी निद्धिदो। त्तया यदि 
शुन्यता का साघकफ कोई प्रमाण विद्यमान दहै तो वह्‌ प्रमाप ही एक मत्यचस्तु निद्धहोजानाटहै सन. 
उस के रहते समस्त पदा के मनाव की सिद्धि कंसे हो सफती ह-यह्‌ माध्यमिक को मी मध्यस्वमाव 
से भर्या श्रपने मत मे श्रभिनिवेश फा परित्याग फर सोचना चाहिपि 11 पता 
५६ वींकारिकामे माव्यमिकोष्ी इस श्रा्का काकि “ुन्यता प्रतीयमान श्रर्थो से विलक्षण 
किसी चस्तुल्प मे प्रत्तिमासित्त नहीं होतो जत उसमे प्रमाण फा जन्वेषण निष्फल है किन्तु समस्त 
धर्म षी प्रतिनासतुल्यता हौ शुन्यता है-दइस फा उत्तर दिया गया है- 
अथे न श्यता नाम काचिद्‌ विविक्ता प्रतिभात्तते यस्यां प्रमाणान्वेपणं फलपत्‌ स्यात्‌, 
~ = *+ £ (५ 
रिन्त प्रतिभासापमसं सेघर्माणामित्याशस्व्याद- 
मृलम्‌ू-प्रमाणमन्नरेणापि स्यादेवं तत्वसंस्थितिः । 
अन्यथा नेति सुन्यक्तमिदमीभ्वरयेिनम्‌ ॥ ५९ ॥ 
भ्रमाणमन्तरेणापिं=विनापि व्यवस्थापकम्‌ एवं तन्वसंस्थितिः=सवधर्माणां मायोपम्‌- 
त्यव्यत्रस्थितिः स्यात, अन्यथा-यनुभूयमानानन्तथमात्मक्रते चन रथाद्‌ व्यवस्थितिः इदम्मी- 
धिनिम ९.९ धमेराहिय श्यमन्पेपणीय 
म्वरचेष्टिनम्‌=सतन्त्राजामात्रम्‌ । सवेधमरादिव्येऽपि मानमदस्यमन्वेपणीयमिति भावः ॥५६॥ 
श्रमाणके विना नौ सन्रस्त पदार्थो ने मायोपमत्व की सिद्धिदो सकती है सयीर समस्त 
पदार्थो मे यनन्तवर्मास्मिकता का श्रनुमव होने पर नो सिद्धि नीं हो सकनी-पह्‌ निर्णय ईग्यरकी 
केवल निरावारश्राजाही कही जास्तक्तीहै। किन्तु क्तिीमे एता साम्यं नहीं है जिसकी केवल 
सान्ञामे ही वस्तु क कोई तास्विक या अताच्तविक रूप निद्ध हो सके 1 श्रत" परमार्यसव्‌ वस्तु समस्त 
घर्मा से रहित होनेमे भी प्रमाणकताब्रन्वेपण मावश्यक ह ।* ५६11 
६० वींकारिकामे उक्त कथन के विरु वीद्ध के श्रनिप्राय को प्रस्तुत कर उसका निराकरण 
किया गया ई- 
पराशयमाशट्क्य निरकृस्ते- 
मूलम्‌-उक्तं विदा मानं चेच्छूल्यतान्यस्य वस्तुनः । 
=> [> अ 
शून्यत्वे प्रतिपाद्यस्य नतु व्यधः परिश्रमः 1द०॥ 





उक्तं शल्यतासाधकं मानं विहाय चेद्‌=पदन्यस्य वस्तुनः श्यत, मानं पुनरश॒त्यमेवेति 
न दोप इति भावः, तदा घतिपाद्यस्य=यशुदिश्य श्यतासाधकं मान प्रयुज्यते तस्य, शट्यत्व 
व्यथः परिश्रमः परकृतप्रयोगरय, जन्यथा शश॒भृ्ष्द्रयाप्यतलययोगं किं न रूपे १। तथा च 

४ भथ ९ [] © ध 
सष्ट्वतं भेन-“सवेदा सदुपायानां बाढमागेः प्रवतेते । 
अधिक्षारोऽनुषायलवाद्‌ न वादे शल्यवादिनः ।। १॥* इति ॥ ६० ॥ 

थदि माध्यमिक की ओर से यह फा जाय कि~"सर्वेशुम्यता का श्रथे है-शन्यतात्ताधक प्रमाण 
को छोड कर श्रन्य समस्त वस्तुओ की शु्यता 1 अत शू्यतासाधक प्रमाण के मशुन्य होनेषर भी 
कोई दोप नहीं है"-तो यह मी ठक नही है क्योकि प्रमाखके समानही प्रतिपाद्य पुरुप के विपयमे 
भी माध्यमिक को यह्‌ मानना होगा कि जिस पुरुषके प्रति शून्यतासाधक प्रमाण का प्रयोग होता 
है वह्‌ भी अशून्य है, वयोकि उसके शून्य होने पर शुम्यतात्ताघर प्रमाण के प्रयोग का परिभम व्यय 
होगा । यदि असत्‌ प्रतिपाद्य के प्रति भी शुन्यतासाधक अनुमानप्रयोग किया जाय तो-शशण्ड्धादि 
के प्रति भो माध्यमिक बौद्ध शून्यता के साधक प्रमाण काप्रयोग व्यो नहीं करते ?" इस प्रश्न का 
उनकी ओर से कोई उत्तर नही दिया जा सकता ! इस सम्बन्ध मे कुमारिलभदटर ने यह ठीक ही कहा 
है कि-जिनके मत मे पने श्रसिमतपक्ष के साधक उपायो का अस्तित्व है उन्हीं के वौच वाद फथाहो 
सकती है 1 शुन्यवादी के पास श्रपने पक्ष का साधक उपायन होने से वह दाद के ल्थि मधिकारो ही 
नहीं हो सकता [ श्लो ग्वा० सूत्र ५-निरालम्बनवादे एलो ० १२८ ] ।\६०।। 

६१ नी कारिका मे प्रतिपाद्य पुरुष फरो अश्ुन्य मानने पर माघ्यमिकमत मे दोष वताया ६ै-- 


तदशूल्यताां दोषमाह- 
मूरम्‌-तस्याप्यशून्यतायां च प्राठिनिकानां वहुत्वतः । 
प्रभूताऽशून्यतापत्तिरनिष्टा सं्रसञ्यते ॥ ६१॥ समो 

तस्यापि-ग्रतिपा्यस्यापि, अशूल्यतायामभ्युपगम्यमानायाम्‌? प्राध्िकानां=पयनुयो- 
कतृणाम्‌, बहुत्वतः =वाहुन्यात्‌, भरभूताऽशुन्यतापत्तिः=हूना ताचिक्रतापत्तिः, अनिष्टा 
तव संप्रसञ्यते-चलादापतति ॥६१॥ 

यदि माध्यमिकवादी प्रमाण के समान प्रतिपाद्य पुरुप रो भौ अगशुन्यता स्वीकार दरेगातो 
प्नक्ष्तामो के बाहूल्य से वहतो के अशून्यता कौ आपत्ति होगी, अर्थाव्‌ वहूतो को तात्त्विक मानना 


पदेगा, जो माध्यमिक को श्रनिष्ट है \॥६१।। 
६२ घींकारिकामेपूवेकारिक्तामे उक्त विषय का स्पष्टीकरण किया है- 
इदमेव स्पष्टयति- 
मूलम्‌--यावदामस्ति तन्मानं प्रतिपा्यास्तथा च ये। 
सन्ति ते सर्वं एवेति भरभ्रूतानामरु्यता ॥ ९९ ॥ 


५ 1 ९ 
यावतां प्रमातृणामस्ति तन्मानं =शत्यतासाधक प्रमाणम्‌ ? तथा च्‌ प्रतिपा्याम्ते समं 
एव सन्ति परमार्थतो, न तु शल्या, इति हेतोः, प्रभूतानामशृत्यतेति । नच च॒एव 


२१२ [ शास्य्वार्ता० स्त० £ दसो० ६२ 
व. 
$ „९ 0 ५ 
परिशीलितमुगतश्ुतोपनिट्रल्तिनिसिटादिचाकट कः, स एव्राऽ्मून्यः, तस्यव च निधेमकसंत्रि- 
न्मघ्रं मानमश्चल्यं, परमार्यमचाद्‌ , इतरेषां ठ॒वादितिवादप्रान्चिफानां व्यवदारत एव 
सचम्‌ ] तत प्व च साध्य-साधन-द्टान्तादिमेदनोक्तप्रप्वाऽसत्यनादुमानसमवः) तद्क्त- 
माचार्येण-“र्वं एवायमनुमानादमेचव्यवदारः सरतः" इत्यादीति चत्‌ ? न, तव तचन्ना- 
=. = ( = प्रागक््तन > पिः = 
निनः श॒न्यताटुभपम्य त्वयेव [ १ तवेव ] शर ट्रावरिपयन्वाद्‌ । अदुमानन च प्रागुक्तेन न नाल 
दि्ताने द्विचन्दराठि्ानतुल्यममत्यलं साधयितु शक्यम्‌ , चाध्यत्वाऽवाघ्यन्वा म्याुमयल- 
्षण्याव्‌ । न च वाध्यवाधकभायो निराछृत एवेति वाच्यम्‌, च्यवदारपि्रम्य तस्य निगक्रतु - 
मशुक्यन्वात्‌ , वाधकेन ञानस्य, स्वरूपस्य, वरिपयस्य, फलस्य बाश्वाऽपि वाघ्यत्तानेऽप्रामा- 
ण्यन्नापनात्‌ , तट्क्तं सरिणा-“विन्तु तानस्याद्विषयत्तम्‌ , अथस्य चासत्प्रतिभाप्रनं तेन 
५ | [> ¢ धेम्यामसरतिभाननं 
ज्ञाप्यते उति । अत्र त्रानस्यासटिपयत््रे तदभाववति तसकारकतम्‌ , अधन्याः च्‌ 
म्वामाववदिरेप्यकतानप्रकारलम्‌ , तथामानं च तदभावस्य मानमाध्यल्ोदाटिना दीषा- 
ध्यवसायिनेति तचम्‌ । 
जितने प्रमातामों फो शून्यतासाघक प्रमाण का मस्तित्व मान्य होगा श्रौर जितने पुरषो के 
भ्रति उस प्रमाण का प्रयोष होगा वे सव परमां मव्‌ हणे, शून्य नहीं हो सक्ते । इस फारण वहतो 
फौ वशरुन्यता प्रसक्त होगी । 
[ एक टी तच्वतानी को अशल्य चताना युक्तिशुल्य द ] 
यदि माव्यमिक फी मोर से यह्‌ कहू जाय कि-“सनेक प्रमाता-प्रतिपादक्‌ परयो को असुन्य 
मानना मनावर्यक ह । अणुन्य एकमात्र वही व्यक्ति है जिमका सपूर्णं अविद्या कलक सुगत-वुद्धसे 
प्राप्त त्वविद्या के परिशीलनसे निमूल्हौो चुका श्रौर उसी का सवधर्मो से रहित एकमात्र संविद्‌ 
स्प प्रमाणहुी प्रशुन्यहै क्योकि वही परमाय स्त्‌ह। उमे अन्य वादी-प्रतिवादी प्रारिनिकादि की 
केवल व्यावहारिक सत्ता है । मौर साध्य-स्ाधन अरर दृष्टान्तादि मे मेद भी व्यादहारिफदहीत्तवुह। 
मतः घ्रपचमे भ्रसत्यताके साधक उक्त अनुमान का प्रयोग निर्वाय स्पते ्म्मवहै। जे्ाकि 
श्राचायं ने कहा है-मनुमान-मनुमेय फा समस्त व्यवहार ही सवुतिरूल्क है !"-तो यह ठीक नहीं 
वयोकि देसे तत्त्वज्ञानी भौर उसके शून्यता तत्त्व के अनुभव की सत्ता माघ्यमिककी केवलश्नद्धा का 
ही वियय है, उसमे कोई प्रमाण नहीं है । जिनमे कोई प्रमागनहौ उसे क्सिोषोश्रद्धा के आधार 
पर स्वीकार नहं किया जा सकता । श्रत पूर्वोक्त अनुमान से नीलादि पदार्थोके ज्ञान मे चद्धदयादि 
के न्ञान के सनान श्रसत्यता का साधन नह हौ सकता षयोकि चन्दरहयादिका ज्ञान वाघ्यहै श्रौर 
नीलादि का ल्वान श्रवाघ्य है-लत दोनो म चैलक्षण्य है ! इसके विरुद्ध यह्‌ कहना सम्भव नहीं है कि- 
वाध्य-व्रावक भाव का युक्तिपूरवक निराकरण फियाजाचुकाहै अत वाध्यत्व श्रवाव्यत्वके माधार 
पर उन ज्ञानो को विलक्षण वत्ताना सम्भव नहीं है-' क्योकि वाध्य-वादकभाद व्यवहार सिद्धहै, 
श्रत उसका निराकरण अशक्य ह वाधक ज्ञान से ज्ञान का, उसके स्वर्पका, विपयकफाओीर फल 
का वावन होने पर भौ वाच्यजानमे अप्रामाण्यं का ज्ञापन हो सक्ताहै। जेसाकिसुरिने कहाहै 
करि ज्ञान मे क्षदिपयकत्ब यानौ वाधक ज्ञान से वाध्यज्ञान मे अप्द्िषयत्व ओर श्रयं मे, भसत्‌ होते हये 


स्या० क० रीका एवं हिन्दी विवेचन ] २१३ 


भो प्रतिभा्वमानताका ज्ञापन होताहै)' ज्ञान मे मसदिषयकत्व का श्रथ है 'तदभाववद्विशेष्यक 
तत्प्रकारकत्व'-भ्र्यात्‌ जिस श्रथं मे निस्त धर्मका श्रभावहै उसतअर्थमे उस धमंका प्रकारस्पसे 
(विकेषणरूप से) अवगाहन करना ! तथा अर्थं के असत्‌ प्रतिमासन का तात्पयं यह है स्वामाववद्‌ 
विजञेष्यक ज्ञानश्रकारत्व मर्थावु जिस (मतलादि) वस्तु मे जिस अर्थ काञजभावहै, उस भूतलादि 
को विश्ेऽधर्प से प्रहूण फरने वले ज्ञान मे उस्र अथं काप्रकारख्पमे भात्तित होना) उसका भान 
अर्थात्‌ प्रक।रविघथा भासित होने वाले श्रथ के मभाव की स्पुति यहं इस प्रकार सपच्चहोताहेकि 
प्रतियोगीज्ञान जीर भमावज्ञान मे हैतु-हेतुमन्धाव होने से प्रतियोगीज्ञान होने पर उसके अभाव कौ 
बुद्धि होने पर मानाध्यक्ष तथा विकेष्यविघय। भासित होने वाले पदार्थं के सम्बन्धमे ऊहादिसे 
धर्मोमूत श्र्थं के दीधकालस्थायौ अव्यवसाय से सम्पन्न होता हे । 

कहने का आश्य यह है कि यद्यपि वाघ्यन्ञान निस धर्मी मे जिस घसं को प्रकारविधया ग्रहण 
करता है उस धर्मी मे उसके अभाव का ज्ञान उस्र समय सम्भव नही है क्योकि लिसन्ानमे जिस 
वस्तु मे जो अर्थ जिस समय प्रकाररूपमे सास्ित होताहै वहुज्ञान ही उस वस्तु मे उस भर्थके 
अभावज्ञान का विरोधी होताहै) अत उस समय धर्मोभूत वस्तुमे प्रकारीसूत श्रे के श्रभावका 
ज्ञानन होते से. ज्ञान मे तदभावदिशेष्यकत्वदिशिष्ट तत्प्रकारकत्व श्रौर श्र्थं मे स्वामाववद्विशेष्यक- 
जञानप्रकारत्व फा ज्ञान दुर्घट है” तथापि यदि पर्मभतवस्तु फा दीर्घकाल तक अध्यवसाय होता है 
तो जिस धर्मीभत चच्तु मे जिस भथ का ज्ञान हुमा है उप्त भर्थंके प्रतियोगौज्ञानरूप कारण से उस 
श्रथ के भभाव कौ वुद्धि उत्पन्न हो जाती है । मौर वस्तुत धर्माभ्रूत वस्तु मे प्रकारविधया मासित्त 
होनेवाले श्रं का श्रमाव होने से मानस मध्यक्ष द्वारा उस वस्तु मे उस श्रं के श्रभावकाज्ञान ह 
जता है, क्योकि यह्‌ मानसाव्यक्ष सद्धिचथक होने से भसद्िषयक वाध्यन्ञान से प्रतिरुदध नहीं होता । 
श्रयवा धर्मीभूत वस्तु के विषयमे ऊहं यानी श्रम्यान्य उपायो सरे उस वस्तुको देखने परः 
प्रकारविधया मासमान मर्थं के श्रभावका नो कि उस वस्तु मे विद्यमान है-ज्ञान हौ जाता है । जतः 
निस घर्मौूतवस्तु मे जिस मर्थं का प्रकारविधया जो ज्ञान होता है उसके रहते मौ धर्मभत वस्तु मे 
उस्र अथं के अभाव काज्ञान हो जाने से उस्त ज्ञान मे तदमाववद्िशेष्यकट्वविशिष्ट तत्प्रकारकत्व का 
श्रौर उस अर्थं मे स्वाभाववद्िशेष्यकन्नानप्रकारत्व का ज्ञान सुघट हो जाता है । ९ 

कथं च वाध्यचाधकभावानभ्युपगमे स्कन्ध-संतानादिषिकल्पानां नििपृयत्वोपवणनं 
युक्तिमत्‌ स्यात्‌ १ कथं वा बध्यवाधकमाधप्रतिपेधविधायियुक्तयुपन्यामो न व्यथः स्यात्‌ १ 
समारोपव्यवच्छदारथं तदुषन्यासे तद्वयपच्छेदस्य सखरूपापदहाररूपत्वे वाध्यवाधकमप्रोपगमग्रसङ्गात्‌, 
उदयकाल एव तदपारे तदथं शास्प्रणयनानुपत्तेश । 

[ बाध्यवाधकभाव के अस्वीकार में युवितिशल्यता | 

यह्‌ भौ विचारणीय है कि वाध्यवाधकभाव न मानने पर स्कम्धसन्तानादि ज्ञानो मे निर्विषय 
कत्व का प्रतिपादन मी कंते युक्तिस्तगत हो सकता है ? श्रौर बाध्यवाधकभाव के प्रतिषेधक युक्ति का 
अयोग मी व्यो व्यर्थं नहीं होगा ? यदि इस फे उयन्धास का प्रयोजन समारोप का व्यवच्छेद माना 
जाय तो व्यवच्छेद स्वरूपापह्‌)र रूप होने से बाध्य-वाघकभाव अनिवार्यर्प से स्वकायं हो जाता हे । 
भावमान्रके क्षणिकत्वपक्त मे समारोप के उदयकालमे हौ समारोप का स्वहूपापहार हो जने से 
समारोप के व्यवच्छेद के ल्य शाध्वरचना भी अनुपपन्न होगी । 
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अथ शाखादिः प्रा्तनसमारोप्नणादुत्तरममागेपन्नणजननाऽयमर्ः क्षणः ममरृपजायत 
इति तच्निरत्तिः, तर्हि वाधक्ाद्‌ वाध्यनिदरत्तिरपि तपैव मंपन्स्यत टति न तन्निगक्रर्णं क्तम्‌ | 
दशं वाध्वत्यमेव फलता नीटाव््ाने माध्यतेः इतिचेत्‌ १ न, प्रन्यक्षचाध्राव | नहि 
हिचन्द्रादिनान इव सत्यनीलाटितानेऽवततति कस्यापि वाध उति । अथ द्विचन्द्रं बाघ्रोऽपि 
लोफाभिमत ए, तत्र लोकसे्ृतिमिद्र सम्‌ उति लोफानां सामिमानः, इतिं परमा्तो- 
ऽनच तत्र शास्त्रेण त्नाग्यते । एवं च नीलादौ परमार्थाऽसच्वमाघने लोकवाध्यत्वामावेऽपि न 
टोपः, श्रकाभम्य प्रकाशता! इत्यत्र रोक्रसिद्धू्यापि मेदम्य "नीलादीनां स्वभावः इत्यत्र 
चाभेदस्य विचाराऽसदतयेन परमाथतोऽमचादिति चेतत्‌ १ न, लाफमिद्रस्य साध्यस्य साधने 
लोपि दस्य वाधरस्य दोषवान्‌, अहोफिकस्य च साध्यस्यापि: ।-परमाथमच्चल्ानं 
नास्त्येव नीलादौ लो पानाम्‌ , मचमात्रमेव टि नेस्त्राचुमूयतते, तत न ्रकृतवाधम्‌ , 
यटजानेऽपि नीलधटाभावन्नानवत्‌ सचजञानेऽपि परमाथैमच्वामावरज्ानोपपतेरिति'-चत्‌ ? तर्हि 
दिचन्रादावप्यमच्वमात्रमचुभूयते, न त॒ परमा्तोऽसच्चम्‌ , इति ऋ साघ्यमिदिः १। 
कर्व, सकलशूत्यतापसषम्य यथा स्वप्नेऽग्वप्रत्ययेन निरासः, तथा सच्छमंविदतिग्विति- 
गूल्यतापत्तस्य द्रष्टन्यः, मध्यमन्तणम्धायिनः संविन्प्रात्रस्य कटाप्यनुपलम्भात्‌ › स्वपरव्ययता- 
यिन पुव ज्ञानस्व म्फुटगृपलम्भाद्‌ । न चालुपटन्धप्रनयमरेनोपलव्धभरस्ययवाघा सुथरा, अतिप्रम- 
नाद्‌ न चासतां नीलाद्याकाराणां परिरफुरणं न तु तुरद्भरद्वादीनामित्यत् ब्रीजमस्ति | न च 
निथमके संब्िन्मत्रे चणिकलवादिर्मोऽपि वते । उति वासनामात्रमेतन्‌ परेषाम्‌ । तरमाट्‌ 
थानुमःमेकनकस्वरूपमेव वस्तु श्रद्धेयम्‌ , तत्र परिरोधस्य निरस्तचराद्‌ , निरपिप्यमाणताच्चे- 
त्यवसेयम्‌ ॥ ६२॥ 
सगत! प्रणयिनीव नितान्तं शत्यता तव न श्चन चित्तम्‌ | 
परा्तपपदि न कथन दरपम्तेन शूत्यहदयस्य तवाम्ति ॥ १ ॥ 
छग्थमाध्यमिफ़ ! म्यममंवित्‌ करि सता यत समाश्रयणीया । 
उत्तमां सुविटितामिह चिव्रां ठामानाप्य न इताभ॒ ! इतः क्रिम्‌ १॥२॥ 
[ शायारथक्रता उपपत्ति का माध्यमिक प्रयास व्यथं दै ] 
~ _ यदि यह कहा जाय कि-^शास्नरचना कौ निरर्थकता नहं हो सकती क्योकि शास्त से, पूरव- 
वत्ता समारोपक्षण ते उत्तरकालिकसमारोयक्षण के उत्पादन मे वस्मयं क्षण कौ उत्पत्ति होती है। 
इस तत्त्वज्ानात्मक क्षणक्राल मे पदवती समारोपन्षण का सजातीय समारोपक्षण परस्परविरुद 
स क नहीं उत्पचच हो पाता ओर इस क्षण से व्यवहित हौ जानेसे इससे इस क्षणके 
तिद देक ह ४ त को उत्पत्ति नहीं होतो 1 इ्षप्रकार भास्वरसे समारोप कौ निवृत्ति 
ध -ता यह्‌ कहना मौ वादी के श्रमिमत का साघक नहीं हो सकता क्योकि उसी रीति 


स्या० क० टीका एवं हिन्दी विवेचन 1 २१५ 
से बाधकल्वान से वाध्यज्ञान की निवृत्ति भी सम्भव हौ सकने से वाध्य-वाधकभावका निराकरण 
अयुक्त हे ! यदि यह कहा जाय कि-नीलादिज्ञान मे सी सर्वशून्यतान्ञान से फलत (तदभाववटिशेष्य- 
कत्वे सति तत्प्रकारकत्व' रूप श्रसदिषयकत्व का ही साघन होता है-तो यह्‌ नही कहा जा सकता 
क्योकि जोकष्टि से नीलादिज्नान मे सदिपयक्तस्व होने के कारण असद्िषयकत्व क्रा प्रत्यक्षदाध है। 
वयोकि सैसे चच्ददय के ज्ञान का लोकाभिमत वाध होता है उस प्रकार लोकदृष्ट से सत्य माने जने- 
वाले नोलादिविषयक ज्ञान का कोई लोकसिद्ध वाच नहीं होत्ता 1 

इस के विरुद्ध यदि यह्‌ कहा जाय कि-श्यद्यपि यह्‌ स्त्य है कि द्विचन्द्रादि का वाध लोकामि- 
मतहीहै मोर उप्त बाध मे लोकपवृत्ति-तत्वसवृतिसिद्ध सत्ता है इसल्यि उसमे लोक को सस्व का 
श्रमिमान होता है तथापि शास्त्र से उसमे पारमिक सस्व के अभाव का ज्ञापन होता है-उसी प्रकार 
नीलादि तथा नीखादिज्ञान मे लोकवाध्यत्व न होने पर भौ परमार्थं सत्त्व के अभाव का साघन करने 
मे कोई दोष नहीं हो सक्ता । क्योकि जैसे श्रक्ञशस्य प्रकाशता यानी प्रकाश कौ प्रकाशरूपता' भीर 
(्नीलादीना स्वभाव =नीलादि का स्वभावः इन व्यवहारो मे लोकसिद्ध भी भेव युक्तिसहं न होने से 
परमार्थं से उसका अभाव होता है उसी प्रकार नोलादि मी युक्तिसह्‌न होने से उनके परमाथसत्त्व 
का श्रभावहो सकता है"-किम्तु यहु कथन मी ठीक नही है । क्योकि लोकसिद्ध साध्य का साधन 
करने मे लोकसिद्ध बाध का दोष होना अनिचाये है \ नीलादि मे जो श्रसतत्व साधनीय हे वह्‌ अन्यत्र 
शशविषाणादि मे छोकसिद्ध हे अत उसका अनुमान करने पर नीलादि का लोकसिद्ध सत्त्व एव नोला- 
दिज्ञान का लोकसिद्ध सद्विपयकत्व बाधक हो सकता है । यदि यह्‌ कहा जाय कि-“ नीलादि ओर उस 
केज्ञानमे जो असच्व तथा श्रसद्धिषधकरेव साधनीय है वह्‌ लौकिक न होकर श्रलौकिक है अत. उसमे 
लोकसिद्ध वाघ दोष नही हो सकता-तो यह्‌ ठोक नहीं है क्योकि श्रलौकिक साध्य अप्रसिद्ध है ! 

यदि यह कह जाय कि-“नोकललादि मे लोक को परमाथ सत्व फाज्ञान नही होताहै किन्तु 
उसमे खोक को सस्व माच्र का ही अनुभव होतार ओर सत्त्व का मनुमव परमा्थसत्व के 
श्रभाव साधन मे वाधक नही हो सकता क्योकि जपे भूतलादिमे घटप्रकारक ज्ञानहोनेपर भी 
नौलघटाभावप्रकारक ज्ञान होता उसी प्रकार नीलादिमे सामान्यस्यसे सत्व काज्ञान होने पर 
भमी परमार्थसत्व फे अभाव का ज्ञान हौ सकता हेतो यह टोक नहीं है क्थोकि द्विचन्द्रादि मे भी 
खोक को जसतत्वमात्र फाहौ अनुभव होताहै! परमा्यसच्वाभाव का श्रनुमव नहीं होता ! अत्त. 
परमायसस्वाभाव फही सिद्ध नही है, श्रत एव साध्याऽप्र्तिद्धि दोष होने से नीलादि मे परमा्थेसत्वा- 
भाव का साघधननहीहो सक्ता! 

इस सदभं मे यह भौ विचारणीय ह कि-जेसे सवशून्यतापक्ष की स्वप्न मे भी प्रतीतिन होन 
से उसका निरास होता है उसौ प्रकार स्वच्छसविद्‌ से भिन्न स्वशुन्यतापक्ष का भौ निराकरण समन्ना 
चाहिये क्योकि सध्यमक्षणस्थायी अर्थात्‌ ग्राह्य तथा ग्राहक न होने से ग्राह्यक्षण ओर प्राहुकक्षण के 
मध्यमक्षर मे स्थायी श्रयति ब्राह्यग्राहुकाकारविनिमु क्त एसे स्वच्छसचिद्‌ मान्न का कमी उपलम्भ 
नही होता ! क्योकि स्वपरव्यवसायी ज्ञान फा ही स्पष्ट उपलम्म होता है, श्र्थात््‌ जो ज्ञान उपलम्ध 
होता है वह्‌ स्वस्वरूप ओर स्वभिन्न का वोधक होने सेग्रायग्राहुक उभयाकारहीदहोताहै) जो 
प्रत्यय अनुपरन्ध-असिद्ध है उससे उपलब्ध यानी सिद्ध प्रत्यय का बाघ सुघट तहं हो सकता । क्योकि 
पसप मानने पर भर्तिप्रसङ्ध होगा \ अर्यात्‌ शुक्ति मे रजतभेदन्नान अनुपजात रहने पर मी शुक्ति मे 
रजतज्ञान का वाधक होगा, क्योकि सनुपजातदशा मे वहु अनुपलब्ध प्रत्ययरूप है । 
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यहु मी विचारणीय है कि जव नीलादि अथं योर यश्वश््रगादि ्तमानस्पतते यनत्‌हैतो उन 
मे नीलादि कास्फ़रणहो ओर जश्व्टूगादिष्ान हो इपतका वई उच्ति क्षरण नहीं) इसरो दान 
यह है-यदि विश्व केवल सचिदृरप यानी नानमात्रास्मकहु तो निश्चिदर्पसे यह निध्मत् हैः शरन 
उसमे क्षणिकत्व धर्म बताना भो प्रयुक्त होगा । दसच्िे स्वच्छ सचितुनातक्यीही परमाय सत्ताह 
श्रौर वह भी क्षणिक है यहु बौद्धो का केवल वारनामात्र है, उसमे कोरु युक्ति जयवा प्रमारानहींहै। 
अत उचित यह है क्रि खोकानुभव के अनुसार वम्तु एकानेप्तत्मक है-इतसत सिद्धान्त परहीश्वद्धा करनी 
चाहिये । क्योकि एक वस्तु मे एकत्व यनेकव्वा{द के विरोध का निराक्ररण क्याजाचुकाहै मौर 
अगेनौक्तिया जाने चालारह। 
व्यारयाकारने माव्यभिकके सायश्रव तक्को चर्चा यहु फते ह्ये उपमहार क्या 
क्ति श्रून्यताने प्रनिका के समान माध्यमिक्के चित्तषछो पूर्णर्पसेश्रपने स्वावीन कर चल्या हू 
वह्‌ इसकी पकड से निर्ल नहीं पाता! यत माव्यर्कि शूुन्यदहृद्यहो सानेत्ते विद्टानोकेस्ताय 
विचारगोष्ठी मे [ उसके मुहु पर | कोई प्रसन्नता नहं दीखती। सेदहै कि माध्यमिकने सतु 
[ = सज्जन] होते हये भी मुग्बतावश मध्यमासवित्‌ का समाध्रयण ययो पिया ह धीर चुप्रसिद्ध चित्र 
स्वरूप उत्तमा संविद्‌ को उपकष्य न फर सकने के कारण हतान जीर पौरित क्यो नहीं होता ? 11६२॥। 
अस्य विषयविभागामिधित्सयाह-- 
एवं च गून्यवादोऽपि सदिनेयानुयुण्यतः 1 अभिप्रायत इत्युक्तो ध्यते तत्त्ववेदिना 18३ 
५ [1 ¢ दिनेयाकखण्यत 
एवं च=उक्तरीत्याऽवटमानतवे चेत्यथः, शत्यवाढोऽपिं, तदिनेयाच्ण्यतः=श्॒यता- 
विपयविमागवधारणग्रबणरिष्वहितानुरोधात्‌ , तच््वेदिनानुद्रेन, अभिघ्राय्रतः-=तत्मयो- 
जनामिप्रायाच्‌ उक्तः, न तु तच्यामिधित्सया, इति रभ्यते=सं भाव्यते । व्रिना तृपकारकं 
कारणं पव्यसृपाभापित्वे बुद्धम्यानाप्तचप्रसद्गादिति ॥६३॥) पूर्णा सगतसुतमतवार्ता । 
शुन्यवाद जव उक्त रोति से उपपन्न नहीं होता तो यही मानना उचित होगा फि तत्त्वदशीं 
बुध ने शून्यता के विपयदिमाग अर्ात्‌-शग्ययाद फे विपयविभाग-वास्तवाभिप्राय क्तो समने मे 
कुशल शिष्यो के हित के विचार से शरन्यवाद का इस तात्पर्य तते उषदेण दिया ह करि जिन से वे सासा 
रिक विपथो मे आसक्त न हौ 1 शून्यता की देशनामे निश्चय ही उनका यही तात्पर्यं सम्भव प्रतीत 
होता है, न कि श्बुन्यता हु चस्तुतत्तव है इस प्रतिपादन के श्रभिप्राय ते, वेयोकि लोकक्त्याण की 
भावना के विना द्रव्याऽसत्य का वक्तृत्व मानने पर उन मे भनाप्तत्व की श्रापत्ति हो सकती है 1६३11 
“स्यासन्‌ °' यह्‌ श्लोक नीर उत्तका श्रयं पूर्वस्तवन्दत्‌ यहा समयेन} तदुपरात एक 
श्लोक इतत स्तवक कौ समाप्ति मे अविक उपलव्व होताहे जो बहुत सुन्दर है- 
(= मोच्य र्यत £ सतो 
शमो ममोच्येरियता कृताथः सन्तोऽ््र संतोषभृतो यडस्मात्‌ 
„ खलैः फरिमरिमन › अ्रमरम्य भोग्य सामाग्यमव्जस्य न वायसस्य ॥ 
भावाय -हमारे इस प्रन्य को देपक्र सज्जनवृ द प्रसर हुए ह, इतने से हो मेरा परिम सफल है । 
हा, दुष्टपुरुपो का मुदे क्या प्रयोजन 1 अरविद के भोग का नोभाग्य मघुकूरकाही होतार, 


> 


फौञा का कभी नहीं होता । 


स्तवक ६-पसपाप्न 


